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हिन्दी साहित्य के अध्ययत की ओर आरम्भ से ही मेरी रुचि रही है । 
मेरी अभिरुचि विशेष रूप से छाय[वादी काव्य की ओर थीं। कविवर पंत की 
सुललित-म युर-पदावली सदैव मत को आकर्षित किया करतो थी । हिन्दी ए० ए० 
करने के बाद जब शोध-विषय के चयत की बात उठी, तो सहज ही मेरा सन 
कवि पंत की ओर उन्प्रुख हो गया । यद्यपि पंत जी के काव्य पर अनेक ग्रन्थ 
लिखे गये हैं, किन्तु पंत काव्य का कला शिल्प और सौन्दर्य की दृष्दि से सम्यक्त 
अनुशीलत करने वाला कदाचित कोई भी शोध-प्रबन्ध उस समय तक प्रकाश 
में नहीं आया था । अतएव मैंते इसी विषय प्र शोव करने का विश्चय किया 
और मुझे प्रसन्‍तता है कि मेरी यह अभिलाषा पूर्ण हुई। मेरे शोध का विषय 
'पंत्त काव्य में कला, शिल्प जनित सौन्दय” है, प्रकाशन के समय इसमें फकिचित 
परिवर्तन कर इसे 'पंत काव्य में कला-शिल्प और सौन्दर्य” क्र दिया गया है। 

मेरे शोष-कार्य का आरम्भ और परिसमाप्ति मेरे माता-पिता के अपूर्व 
उत्साह-वर्धव और प्रोत्साहन का परिणाम है जिनके असंकुचित दृष्टिकोण और 
असंझ्ोण विवारवारा से प्रधावित पारिवारिक परिवेश में हिन्दी विषय पर गंभीर 
अध्ययन करने में कोई भो कठिताई अतुभव नहीं हुई । प्राय: देखने में आत! है 
कि भाषा को धर्म से सम्बद्ध कर उसे एक वर्ग अथवा सम्प्रदाय विशेष की ही 
निजी सम्पत्ति मान लिया जावा है। समय-समय पर संक्रुचित दुष्टिकोण एवं संकीर्ण 
विचारवारा वाले व्यक्तियों क्रा सामवा थी करना पढ़ा, परम्तु माता-पिता एवं 
मुझुजनों को प्रेरणा ने कमी हतोत्साहित लीं होते दिया । क्िप्ती भो भाषा अथवा 
विषय के प्रति स्वश्य दुष्टिक्रोण में हो शिक्षा का उचित लक्ष्य वहित है । अन्यया 
शिक्षा का क्या उद्देश्य रद, यदि हम मानसिक्त रूप से उन्नत न हो सके । 

प्रस्तुत शोष-प्रतन्ध का प्रणयन श्रद्धेया डॉ० (श्रीमती) शशि अग्रवाल के 
सुवोग्य विददेश्वद में हुआ है। उतके सदयरामर्शों एवं बहुमूल्य विर्देशव ने मेरे 
शोष-पूत्र को प्रशस्त किया तथा इसके अतिम रूप तक को समस्त प्रक्रिया उनके 
सहज स्केह तथा आशोवोद का हो प्रतिकत्तत है। उनके प्रति कृतज्ञता की 
अनुमक्ति मेरी विज्ञो सम्पदा है, किसो प्रक्रार के औरचारिह आभार प्रदर्शव 
से उसके मुल्य की क्षति हो होंगी। मेरी हादिक आकाक्षा है छि मैं सदैव ही 
ऊक्के बपार स्नेह तथा सहृदयता की भोक्ता बनी रहूँ । 
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इस शोध-प्रबन्ध के पूर्ण होने में स्वर्गीय सम्मान्य कविश्री सुमित्रानन्दत पंत्त 
जी की आशीषपर्ण स्तेहछाया का विशेष योगदान रहा | समय-समय पर उनको 
सुदक्ष व्याख्याओं एवं विवेकपुष्ट ज्ञान द्वारा मेरी अल्पबुद्धि लाभान्वित होती 
रही । वास्तव में, उन्होंने ही मेरे इस साधना-पथ को आलोकित कर मेरी 
जिज्ञासाओं को सजग और सबल बनाया। उनकी मह॒त अनुकम्पा के प्रति 
कृतज्ञता ज्ञापत करने के लिये मेरी लेखनी सर्वथा अक्षम है । 

मैं श्रद्यंय डॉँ० लक्ष्मीसागर वाष्णंय (भृत्तपूर्व अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, 
इलाहाबाद विश्वविद्यालय) के प्रति विशेष आभारी हूँ, जिन्होंने प्रस्तुत शोध- 
विषय की संस्तुति करने के साथ इस विषय प्र कार्य करने के लिये मेरा उत्साह- 
वर्धत किया। मैं उदारचेता श्रद्धेय डॉ० रघुवंश (ृतपूर्व अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, 
इलाहाबाद विश्वविद्यालय) के प्रति सी अपनी हांदिक कृतन्नता ज्ञापित करती हूँ 
जिन्होंने विषय से सम्बन्धित पुस्तक प्रदान कर मेरे काय को सुगस बचाया। 
में आदरणीय डॉ० जगदीश गुप्त (सम्प्रति विभागाध्यक्ष, हिन्दी विभाग, 
इलाहाबाद विश्वविद्यालय) द्वारा प्रदत्त प्रेरणा एवं सत॒परामर्शों के प्रति भी 
कृतज्ञ हुँ। श्रद्धेया कु० शांति जोशी (भूतपूर्व रीडर, दशनशास्त्र विभाग, 
इलाहाबाद विश्वविद्यालय) के प्रति भी मैं ऋणी हूँ । जब भी मैं परम आदरणीय 
ऋषिवर सुमित्रानन्दन पंत जी के यहाँ गयी उन्होंने स्नेहपूर्व क मुझे अनेक सदप्रामर्श 
दिये तथा मेरी प्रत्येक संभव सहायता की । उनकी पुस्तक 'सुमित्रानन्दन पृत 8 
जीवत और साहित्य के दोनों खण्ड मेरे लिये बहुत उपयोगी सिद्ध हुए। अत्तः 
मैं उत्के प्रति अपना हादिक आभार-प्रदर्शन करती हूँ । साथ ही मैं उत्त समस्त 
विद्वानों एवं लेखकों के प्रति भी अपनी हादिक कृतज्ञता ज्ञापित करती हैँ, जिनकी 
बहुमूल्य पुस्तकों से मैंने सहायता ली । 

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष श्री आर० आर० 
मेसी तथा श्री एस० पी० राय, श्री अब्दुल वहाब, श्री भोलानाथ यादव और 
श्री संगमलाल पाण्डेय के प्रति अपना आभार प्रकद करती हूँ, जिन्‍्होंने प्रत्येक 
अवसर पर थुझे यथोचित सुविधाएं प्रदान कीं । इसके अतिरिक्त हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन, प्रयाग के “हिन्दी संग्रहालय” और केन्द्रीय राज्य पुस्तकालय, इलाहाबाद 
द्वारा भी मुझे अपने शोध-कार्य से सम्बन्धित अनेक महत्त्वपूर्ण कृतियाँ उपलब्ध 
हुई, अतः मैं इनके प्रत्ति भी आभारी हूँ । 

प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध में क्विश्वी सुमित्रानन्‍दन पंत की समग्र काव्य चेतना के 
सन्दर्भ उनके काव्य में निहित कला-शिल्प और सौन्दर्य को स्पष्द किया गया है । 
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कृवि पंत 'सौन्दर्य के कवि? कहे जाते हैं, दूसरे शब्दों में सौन्दर्य कवि पंत में 

आत्मसात्‌ था और कवि पंत सोन्दर्य में। पंच जी प्रधान रूप से कलाकार थे 
3 इसलिए उनके काव्य में सर्वप्रथम स्थान कला का ही है। उनकी कला चिर- 

सुन्दर एवं अत्यन्त कोमल है। हिन्दी काव्य-कला को निखार क्र उसमें सरसत्ता, 
सुकुमारता और सौन्‍्दर्य भरते का श्रेय उन्हीं को है । प्रकृति और सौन्दर्य के 
प्रति उनका दृष्टिकोण विशुद्ध कलाकार का रहा है। वास्तव में प्रकृति ने ही 
उनके काव्य-जगत को वह सौन्दर्य प्रदान किया है जो उन्हें अन्य कवियों से 
ध्यक कर देता है। प्राकतिक वातावरण से ही उन्हें छुल्दों और भाषा का | 
प्रिष्कार करके अपनी काव्य-कला को समृद्ध बनाने की प्रेरणा मिली । सफल | 
काव्य की दृष्टि से भाव और कला-शिल्प में तादात्म्य आवश्यक है, इसलिये 
कला शिल्पगत्त सौन्दर्य को अभिव्यक्ति के अधीत रहना चाहिये । जिस काव्य में | 
केवल विचार तथा भाव बोष की ही प्रधादता रहती है, उसे कला शिल्पगठ 
सौन्दर्य का रसात्मक स्पर्श नहीं मिल पाता । शिल्प और कलागत सौन्दर्य काव्य | 
विहग के उन पंखों के समान है. जो उसके स्वर-मुखर व्यक्तित्व को दूर-दूर तक । 
प्रसारित करने 'में समर्थ होते है। इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए मैंने पंतत- ' 
काव्य को मूल्यांकित किया है । अपने अध्ययन को मैंने मुख्य रूप से भावपक्ष | 
ओर कलापक्ष के अंतर्गत रेखांकित किया है। भावपक्ष में काव्यकला पः 
विचार किया है और कलापक्ष में काव्य शिल्प पर। 

सम्पूर्ण प्रबन्ध की विदय-वस्तु छः अध्यायों में विभक्त है। प्रथम अध्याय 
में कला, शिल्प और सौन्दर्य क्षी स्वरूप विवेचन  है। ये उपकरण काव्य की 
समृद्धि में प्रमुख भूमिका निभाते हैं और विषय की दृष्टि से इनके परस्पर संबंध 
एवं महत्व प्र संक्षिप्त रूप से प्रकाश डाला गया है । 
हित्तीय अध्याय में पंत जी का जीवन परिचय हैं। किसी कवि के काव्य के 

किसी भी पक्ष के मूल्यांकन में कवि के व्यक्तित्व का पक्ष अत्यन्त महत््वपर्ण होता 
है । यह कवि-व्यक्तित्व काव्य में दो हूपों में प्रतिपादित होता है--एक उसका 
साधारण व्यक्तित्व जो उसके जन्म एवं संस्कार से सम्बन्धित है ओर दूसरा उसका ' 
शुद्ध कवि-व्यक्तित्व जो उसकी काव्य प्रतिभा की भूमि प्र उसकी जीवनानुभूतियों, 
भावनाओं, आदशों, सौन्दर्य-बोध एवं शिल्प के उपकरणों से निर्मित होता है । क्रदि 
पंत के व्यक्तित्व के इन दोनों रूपों को स्पष्द करने के लिये इस अध्याय में. 
समानातर अध्ययन प्रस्तुत किया गया है और यह स्थापित किया गया है कि उनके 
व्यक्तित्व के दोनों पक्षों में कोई हत पढ़ीं है। पंत व्यक्तित्व ही पंत-काव्य है । 
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तृत्तीय अध्याय में छावावाद की सम्पूर्ण पृष्ठभूमि में पंत जी के छायांवादी 
काव्य में कला शिव्पगत सौन्दर्य का विवेचन-विश्लेषण है । छायावादी काव्य - 
वारा के उद्भव एवं विकास के क्रम में पंत जी पर उसका प्रभाव एवं उसमें 
उन्तके सहयोग का सृल्यांकन है। पीठिका के तौर पर हमने उस युग को 
सांस्कृतिक, सामाजिक, आथिक, राजनीतिक और साहित्यिक परिस्थितियों के 
साथ इस काव्यधारा की प्रमुख प्रवृत्तियों का संकेत कवि की मतोभूमि को समझने 
के लिये किया है । उस काल की इन परिस्थितियों एवं प्रवृत्तियों ने कवि के 
मानस को विभिन्‍न कोणों से प्रभावित किया जिसका स्पष्ट प्रतिफलन उसके 
काव्य में हुआ । छायावाद एक नवीन लक्ष्य की पूति के लिये साहित्य क्षेत्र में 
उत्तरा था। वह किन्‍्हीं विशिष्ट सिद्धान्तों का उपजीवी काव्य नहीं था। उसने 
कई स्रोतों से प्रेरणा ग्रहण की और कुछ ऐसे सामान्य तत्त्व अपनाये जो उसको 
लक्ष्यसिद्धि में सहायक हो सकों। विश्व-मानवतावाद उसका प्रमुख लक्ष्य था । 
पंत जी की भी निश्चित धारणा थी कि छायावाद विश्वात्मवाद के नये व्यापक 
आदर्श को वाणी देता है तथा उसका संघर्ष यदि राजनीतिक, आर्थिक धरातल 
प्र प्रत्यक्ष नहीं है वो एकदम व्यक्ति के सीमित धरातल पर भी नहीं है वरत्त 
वह एक बृद्दत्‌ सांस्कृतिक भूमि पर है । ऐसे उदात्त भावों के प्रेषीकरण के लिये 
विशिष्ट कला की अपेक्षा लेती है, जिसका संतुलन उत विशिष्ट भावों के साथ 
हो सके । इसलिये छायावाद में भावों के साथ कला-सम्बन्धी नवीन प्रयोग हुए । 
छायावादी काव्य ने अभिव्यंजना शिल्प के क्षेत्र में युगान्तर स्थापित किया । उस 
काल के काव्य की यह समृद्धि हिन्दी साहित्य के इतिहास में अद्वितीय है। 

पंत जी के कला-सम्बन्धी अवचेतन प्रयोगों का उल्लेख उन्तकी प्रारंभिक 
रचनाओं के संदभ में किया है तथा चेतन प्रयोगों का विवेचन मुख्य रूप से 
पहलव” की भूमिका के संदर्भ में किया है जिसमें उत्तके काव्य-शिल्प के प्रत्ति 
अतिरिक्त जागरूकता, उसके मनोवेज्ञानिक विश्लेषण की महत्ता प्रतिपादित करते 
हुए यह स्थापना की है कि उत्तकी इस काल की काव्य-सृष्टियाँ शिल्प, कला और 
सोन्दर्य की दुष्टि से वास्तव में छायावाद का प्रतिनिधित्व करती हैं । 

. चतुर्थ अध्याय के अन्तगत्त प्रगमतिवाद की सम्पूर्ण पृष्ठभमि में कवि पंत की 
इस काल की रचनाओं का कला शिव्पगत अध्ययन प्रस्तुत है। सवेथा नवीन 
लोकोन्मुखी जीवन-दुष्टि, भावबोध तथा प्रशस्त रचना-क्षेत्र को यथार्थवादी 
स्पर्श से अनुप्राणित करने का नितांत सहादुभूतिपूर्ण संकल्प ही प्रगतिवाद के 
रूप में प्रतिष्ठित हुआ | छायावादी कवि का सम्पुर्ण रचता संसार एक नितान्त 
वायवीय एवं बेयक्तिक बोध से ग्रस्त होता जा रहा था फलत: उसकी मूल्यगत 


( ञब ) 


सार्थकता नष्ट होती जा रही थी । इस सारे परिवर्तव के निश्चित ऐतिहासिक 
कारण थे जिसका उल्लेख हमने पृष्ठभूमि के अल्तगंत किया है। पंत जी ने भी 
अनुभव किय। कि छायावारी काव्य-वोव समकालीन जीवन स्थितियों के साथ 
अनुकूल नहीं हो पा रहा है अतः उनकी सौन्दर्यवादी दृष्टि में विशिष्ट परिवर्तन 
लक्षित हुआ ; वे सर्वात्मिवादी गांधी-दर्शन एवं माकस-दर्शन से विशेष रूप से 
प्रभावित हुए । यह उच्क्री आन्तरिक प्रेरणा के अनुरूप उनके व्यक्तित्व का 
स्वाभाविक विकास है | 

एक आदर्श मातव समाज की कल्पना ने उन्हें समय-समय पर विभिन्‍न 
जीवत-दर्शनों की ओर आकर्षित किया। आलोच्य काल में माक्सवाद का 
स्वागत क्ते हुए उन्होंने उसे सर्वाज्जीण दर्शन के रूप में न स्वीकार कर विशद्द 
लोक-कल्याण की दृष्टि से भारतीय अध्यात्मवाद के साथ उसका समन्वय उचित 
ठहराया | छायावाद की भूमि से प्रमतिवाद की भूमि पर संक्रमण एवं कवि 
को सौन्दर्यवादी दृष्टि में हुए परिवर्तत का दिग्दर्शन कराते हुए हमने यह 
स्थापित क्रिया है कि इस कालखण्ड सें उनका कलात्मक सोह प्रौढ़ सामाजिक 
यथार्थ के निकट पहुँचने पर कम होने लगता है, परन्तु उनकी सोन्दर्यात्मक दृष्टि 
में कोई कमी नहीं होती बल्कि आयाम और विषय परिवर्तित हो जाने पर भी कला 
की दुष्टि से विषयानुकूल सहजता एवं सरलता का सौन्दर्य विद्यमान है । 


पंचम अध्याम में अर्रविद-दर्शन के राम्पर्क में आने के फलस्वरूप पंत थी 
को भावधारा में हुए परिवर्ततर और स्थिर जीवन-दृष्टि की प्राप्ति के संदर्भ में, 
इस भावधारा के अच्तगंत आने वाली रचनाओं का अध्ययन प्रस्तुत है। 
माक्संवाद के भौतिक संघर्ष, निरीश्वरवाद अथवा अनात्मवाद में पंत जी का 
व्यक्तिव अपनी कंस्तविक अधिव्येक्ति तहीं पा सका। उसके जैसे संस्कारी 
व्यक्तित के लिये आारितकता अवतिवार्य थी। इसलिये स्वभाव: वह आध्या- 
त्मिकता की ओर उन्मरुख हुए । इसके अतिरिक्त मौलिक रूप से वे एक आस्था- 
शील कवि थे और उच्च मानवीय मुध्यों में उत्तका प्रारंभ से ही विश्वास था। 
| उनकी आस्था थी कि उच्च मानवीय मूल्यों का ऊर्ध्वगामी चेतना के साथ संयोग 
। कया जाय तो निश्चय ही मानवता लवीत अर्थ गौरव प्राप्त कर सकती है। 
मत जी का वैचारिक धरातल अरविंद के दार्शनिक चित्तन की भोर उन्मुख हुआ । 
धतका जिजासु मन जड़वाद व चेतनावाद में सामजस्य के सूत्रों की खोजकर 
था। चूकि महूषि अरविद ने ऐसा सामंजस्य खोज निकाला था इसलिये 
के दर्जन की ओर पंत्त का आकर्षण स्वाभाविक था। 








( द ) 


हस कालखण्ड की कविताओं को कवि ने चेवचेतनाव[दी कविताएं कहा है, 
क्योंकि इसमें उस सूक्ष्म चेतना" का विकास है जो सौन्दर्य चेतता” और 
'बौद्धिक चेतता' की अगली कड़ी है। यह चेतना प्राचीन अध्यात्म से इस अर्थ 
में भिन्न है कि यह उस युग की विरक्ति के स्थान पर अनुरक्ति का संदेश देती 
है । प्राचीन अध्यात्म मुक्ति क्र समर्थक था, यह सामाजिक कल्याण का, उसमें 
स्वर्ग के स्वप्त देखे जाते थे, इसमें पृथ्वी पर ही स्वर्ग उत्तारने की कल्पना है । 
इस प्रकार पंत जी की रचता का यह काल-खण्ड निःस्वर शोभामय आरोहण 
का काल था । कला शिल्प के स्तर प्र इस काल-खण्ड का काव्य अधिक बौद्धिक, 
विचार-प्रबल, विचार-प्रवल एवं प्रौढ़ है, काव्य-शिल्प अत्यन्त सूक्ष्म है जिसके 
अंतर्गत प्रतीकों का प्रयोग बहुनता से हुआ है । अनुभूति और विचार-दर्शन की 
मौलिकता के कारण ये प्रतीक नितान्त मौलिक एवं अर्थ सम्प्रेष्य हैं। इसके 
साथ ही बिस्‍्बों का वैविध्य, चित्रात्मकता तथा भाव-प्रवणता का अद्भुत 
समन्वय दुष्टिगत होता है--इन सभी को दुष्टि में रखते हुए इस काल की कला 
शिल्पगत उपलब्धियों का विवेचन इस अध्याय में किया गया है । 

पष्ठम अध्याय में पंत जी के समस्त उत्तरवर्ती काव्य, जिसे उन्होंने 
विकासवादी काव्य की संज्ञा दो है, का अध्ययत चेतनावादी काव्य को परम्परा 
के अंतर्गत मातकर किया गया है, क्‍योंकि भाव, जीवन दुष्टि और कलात्मक 
प्रतिष्ठा की दृष्टि से इस चरण की कविताओं में कोई उल्लेखनीय नवीनता नहीं 
है वरत्‌ कला-शिल्प और सौन्दर्य की दृष्टि से इस चरण की रचनाओं में उन्तकी 
पूर्व॑वर्ती मान्यताओं का ही विकास हुआ है। काव्य में तवीनता न होने पर भी 
पंत जी जैसे संवेदनशील एवं सौन्दर्यप्रिय कलाकार अपनी अभिव्यक्ति में सदैव 
. नवीब एवं सुल्दर रहे । सौन्दर्य-स्निग्ध, अनुभू तिपूर्ण स्थलों को संकेतित करते 
हुए विकासवादी काव्य में कलात्मकता और सौन्दर्य झा उद्घाटन हमने इस 
अध्याय में किया है । 

अन्त में मैं उस परम शक्ति नियंता के प्रति श्रद्धातवतत हूँ जिसकी इच्छा से 
यह कार्य संभव हो सका । मेरा सहृदय विद्वानों से यही तिवेदत है करि-- 

गच्छतः स्खलन क्वापिभव॒त्येव प्रमादत: । 
हसन्ति दुर्जनास्तत्र समादधति सज्जना: ॥॥ 


दिनांक २०-८५-१६८४ -किश्वर सुल्ताना 
जन्माष्टमी 


आशीवेचन 


इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिन्दो विभाग से कु० किश्वर सुत्ताना ने 
डॉ० शशि अग्नवाल के निर्देशन में १६७८ ई० में पंत-काव्य में कला, शिल्प 
जनित सौन्दर्य विषय प्र अपना शोध-प्रबन्ध प्रस्तुत कर ढी० फ्लि० उपाधि प्राप्त 
की । यह एक ऐसा तथ्य है जो उनकी अध्ययनशीलत्ता और लेखन-क्षमत्ता का एक 
पक्ष उजागर करता है। हिन्दी में शोध-कार्य जितने विशद रूप से हो रहा है, 
उसमें सार्थक्च और महत्वपूर्ण शोध-प्रबन्धों की पहचान करना कठिन से कठिनत र 
होता जा रहा है। उपाधि का स्तर भले हो एक हो, पर प्रबन्धों का स्तर समात 
नहीं होत। । अरबी-फारसी और उदू की परम्परा वाले परिवार में जन्प लेकर 
भी अपनी प्रवृत्ति और निष्ठा से हिन्दी विषय लेकर उसमें शोध-कार्य करने का 
सफल संकल्प उनकी मनस्विता का परिचायक है तथा विषय-चयन उनकी 
आधघृुतिक काव्योमुख अभिरुचि का द्योतत करता है। दोनों बातें सिलक्र उनके 
व्यक्तित्व का सजीव चित्र उपस्थित करती हैं । 


सोन्दर्य-बोध मनुष्य को ऐसी विशेषता है जिसका अन्तर्भाव उसकी किसी 
अन्य जविक प्रवृत्ति में नहीं होता । सौन्दर्य-दर्शन मानव-चेतना का संस्कार, 
करके उसे अधिक क्षंवेदतशील, उदात्त और सम्पन्न बनाता है। उसकी व्याप्ति 
केवल मानव-कृत शिल्प और कला तक सीमित नहीं है। समस्त जगत्‌ उसकी: 
सीमा में आता है। कला और शिल्प मनुष्य की 'रचना-शक्ति के उत्कर्ष को. 
निर्श्राल्त रुप में प्रमाणित करते हैं । ललित कलाओं के साथ साहित्य का रिश्ता | 
जितना माना बाता है उससे कहीं अधिक गहरा है। सरस्वत्ती की परिकल्पना 
में साहित्य और संग्रीत दोनों प्रतिमूर्त है। भारतीय दृष्टि संगीत को सभी 
कलाओं का आधार निरूपित करती है। पाश्चात्य चिन्तन ने भी लय! 
(00५५४०7) को साहित्य और कला दोतों में अन्तर्व्याप्त माना है । 

पंत जी हिन्दी के उतर विशिष्ट कवियों में हैं जिनके काव्य में संवेदन, 
चिन्तत और सम्मू्तंत की त्रिधा क्षमता असाधारण सुकुमारता और सूक्ष्म के 
साथ मिलती है । चित्र राग” की उन्तकी धारणा अद्वितीय है। मानव' को 
उन्होंने अन्तत्त: 'सुल्दरतम” घोषित किया है जबक्षि वे प्रारंभ में 'प्रकृतिः के ही. 
उडुमार कवि माने जाते थे। लेखिका ने पंतजी को सौन्दर्यवादी कहते हुए. 


| 


उनके व्य।पक्र दृष्टि कोण का प्रमाण 'पल्‍लव! की इन पंक्तियों में विशेषत: 
लक्षित किया है--- 

वही प्रज्ञा का सत्य-स्वरूप हृदय में बनता प्रणद अपार, 

लोचतों में लावण्य अनूप लोक सेवा में शिव अविकार, 

स्व॒रों में ध्वतित मधुर सुकुमार सत्य ही प्रेमोदगार, 

दिव्य सौन्दर्य स्नेह-साकार भावत्तामय संसार। 

निश्चय ही यहाँ पंत जी ने प्रज्ञा के सत्य, लोक-सेवा-कर्म के शिवत्व तथा 
प्रेम के दिव्य सौन्दर्य को अपने भावनामय छायावादी संसार में एकान्वित क्विया 
है। ग्राम्यः से लेकर 'चिदम्बरा' और संक्रान्ति तक की काव्य यात्रा तथा 
उसके बीच आने वाली गाँधी-अर्रविद प्रेरित अनेक काव्य कृतियों तथा उसके 
बाद सत्यकाम' जेसी औपनिषदिक कथा-प्रधाव रचत्ता तक के समग्र वेविध्य को 
सहेजते हुए इस शोध-प्रबन्ध में उनके कृतित्व का जो विश्लेषण, विवेचन्र एवं 
तिहूपण किया गया है, वह साधार, प्रामाणिक और प्रेरक है इसमें संदेह नहीं । 
लेखिक्रा की निजी विचारधारा भी अपना परिचय स्वयं देती जाती है। 
पंत जी का इतित्व हिन्दी-काव्य के कई युगों को एक साथ मिलात। है 

अतः मूल्यगत समन्वय का कार्य दुष्कर है। अनेक वेचारिक अन्तविरोधों और 
अतगतियों का निराकरण करना इस शोध-कार्य का लक्ष्य भी नहीं था। मूल 
उद्देश्य था पंत जी की सौन्दर्य दृष्टि की सही पहचात सामने ला देता, जिसमें 
लेखिका को निश्चय ही सफलता मिली है। मुझे विश्वास है कि आधुनिक काव्य 
के प्रति जिज्नाता रखने वाले साहित्य-चेता इससे यथेष्ट परितोष प्राप्त करेंगे । 


दिनाँक .१६०८-१६८४ डॉ० जगदीश गुप्त 
विभागाध्यक्ष 
हिन्दी विभाग 

इलाहाबाद विश्वविद्यालय 


( त्त) 

भावपक्ष--आध्यात्मिकता, समन्‍्वयवादी भावना, लोकमंगः 

की भावना, प्रकृति-सौन्दर्य । निष्कर्ष । 

कलापक्ष--भाषा, प्रतीक, बिम्ब, छुन्‍्द । निष्कर्ष । 

बरृ८०- ३ ४१ 

षष्ठ अध्याय । पंत के विकासवादी काव्य में कला शिल्पगत सौन्दर्य-- 

काव्य-परिचय- किरण, वीणा, पौ फदने से पहले, पतन्नर: 

एक भावक्रान्ति, गीत हंस, शंखध्वनि, शशि की तरो, 

समाधिता, आस्था, सत्यक्राम, गीत-अगीत, संक्रान्ति | 

भावपक्ष, कलापक्ष । निष्कर्ष । र२४६९-३६७ 
परिशिष्ट : सहायक ग्रन्थ-सूची एवं पत्र-पत्रिकाएँ-- 

(१) श्री सुमित्रानन्दन पंत की काव्य कृतियां । 

(२) हिन्दी-ग्रत्थों की सूची । ३६९-३७९ 


कला, शिल्प ओर सोन्‍्दर्य का स्वरूप 


कला, शिल्प और सौन्दर्य परस्पर इस प्रकार अच्त:सम्बन्धित हैं कि एक 
का विवेचन करने पर अन्य दो स्वतः समाहित हो जाते हैं। काव्य-साहित्य में 
इन तत्त्वों का विशिष्द महत्त्व है । किसी कवि के काव्य की उत्क्ृष्दता भी इन्हीं 
पर निर्भर है। इस तथ्य को दृष्ठि में रखते हुए इनका पृथक्‌ रूप से विवेचन 
करना अपेक्षित होगा । 

कला--कला शब्द का प्रयोग प्रावीन कान से ही बहुत व्यापक अर्थ में होता 
आया है | इस शब्द की व्युलत्ति कल धातु +कच प्रत्यय में टाप स्त्रीलिंग* 
प्रत्यय लगा कर हुई है । अन्य कोशों में भी लगभग यही व्युस्पत्ति प्राप्त होती है । 
अर्थ-विस्तार और अर्थ-संकोच--दोनों ही रूपों में इस शब्द का विकास 
हुआ है । कला-सम्बन्धी प्राचीन विचारधारा आधुनिक विचारधारा से सर्वथा 
भिन्न थी । भारतीय शास्त्रों में कला के इतने अधिक अर्थ मिलते हैं कि एक 
निश्चित अर्थ बताना कठिन है, परन्तु फिर भी उन अर्थों से जो ध्वनि निकलती 
है उससे स्पष्ठ होता है कि कला का अर्थ किसी वस्तु की रचना अथवा 
बनाना है । 

हिन्दी साहित्य कोश के अनुसार “कला मानव संस्क्रति की उपज है। निसर्ग 
से युद्ध करते हुए मानव ने श्रेष्ठ संस्कार के रूप में जो कुछ सौन्दर्य बोध प्राप्त 
क्रिया, कला शब्द में उसका अन्‍्तर्भाव है।”'* 

कतिपय विद्वानों ने अपने दृष्टिकोण के अनुसार कला को परिभाषित करने 
का प्रयत्न किया है। श्री राजेन्द्र द्विविदी ने अपने कोश में कला को प्रतिभा शक्ति 
और कल्पना कौशल से कतिपय रूपों में स्वान्तः:सुखाय या मनोरंजन और 
उपदेश के लिए किया गया जीवन का अनुकरण बताया है।* 


आचार्य हजारीप्रसाद दिवेदी ने कला कौ परिभाषा इस प्रकार दी है, 





१. संस्कृत-हिन्दी कोश - वामन शिवराम आप्टे, पृ० २५६। 

२. हिन्दी साध्त्य कोश, भाग १, प्रधान सम्पादक डॉ० धीरेन्द्र वर्मा, 
पृ० २२७, प्रथम संस्करण । 

३, साहित्यशास्त्र का पारिभाषिक शब्दकोश- राजेन्द्र ढिवेदी, पृ० ६२। 


४ < पन्‍्त काव्य में कला-शिल्प और सौन्दर्य 


उत्पन्न करता है ।' ले हण्ट कविता को मानव के सत्य, सौन्दर्य तथा शक्ति केः 
भावावेगों की अभिव्यक्ति मानते हैं, जिसमें कवि अपनी कल्पना के आश्रय से 
विचारों को मूर्तिमान्‌ एवं स्पष्द रूप प्रदाव करता है।' मैथ्यू आरनाल्‍ड के 
अनुसार कविता काव्यात्मक सत्य और काव्यात्मक सौन्दर्य द्वारा निश्चित 


स्थितियों में जीवन की आलोचना है ।* 
आलोचक ग्रवर रामचन्द्र शुक्ल ने काव्य को परिभाषा देते हुए कहा है-... 


भजस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था रसदशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय कीः 
मुक्तावस्था रसदशा कहलाती है ।"*हृदय को इसी मुक्ति की साधना के लिए 
मनुष्य की वाणी जो शब्द-विधान करती आयी है, उसे कविता कहते हैं ।* हृदय . 
को इस मुक्तावस्था में पहुँचाना सौन्दर्य के योग से ही सम्भव है। जिस सौन्दर्य 
की भावना में मग्त होकर मनुष्य अपनी पृथक सत्ता की प्रतीति का विसर्जन करता 
है वह अवश्य एक दिव्य विभूति है ।* 
भारतीय एवं पाश्चात्य चिन्तकों के मतावलोकन से यह निष्कर्ष 
निकलता है कि साहित्य में सौन्दर्य के उद्दीपन से साहित्यकार के मन में 
अनुभूतियाँ विकसित होती रहती हैं और ये बअनुभूतियाँ अपनी सत्यता के: 
कारण पाठक के साथ साधारणीकरण की क्रिया द्वारा एकाकार हो जाती हैं । 
१. “660७५ #88 7660 78 6एछए प(३०९९्वांप्ए ६7९2६ 7७870, (६ 
प8४8 8एटए0 गराट ६6 9४77 ० ४१8008 40 048007८7 ]९ 
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४. चिल्तार्थाण, भाग २--आचार्य रामचन्द्र शुवल, १० १६६-- सरस्वती मन्दिर 

अकाशन, वाराणसी, संवत्‌ २०१६ । 

काव्य कल्मा तथा अन्य निबन्ध--जयशंक्र भंसाद, पृ० ३८--भारती 

भैण्डार, चतुर्थ संस्करण । ; 


श्‌ 


चर 


कला, शिल्प और सौन्दर्य का स्वरूप > ४ 


जसमें व्यक्ति के अहं और स्व का लोप हो जाता है और इस तल्लीनता की 
स्थिति में एक अनिर्वचनीय आनन्द का अनुभव होता है। इस अलौकिक आनन्द 
को ब्रह्मानन्द सहोदर कहा गया है। मात्र सत्त्वोद्रेक ही साहित्य का उद्देश्य नहीं, 
यह तो सभी कलाओं का उद्देश्य है। उसमें कुछ ऐसा भी होना चाहिए जो जीवन 
में महत्वपूर्ण हो | “साहित्य अन्य कलाओं से इसलिए विशिष्ट है कि उसका 
जीवन के साथ प्रत्यक्ष सम्बन्ध है । जीवन निरपेक्ष कला के लिए कला भ्रान्ति है, 
जीवन सापेक्ष्य कला के लिए कला पिद्धान्त है ।”' साहित्यत्व तो क्रान्तद्रष्टा 
कवि के वस्तु या भाव के साक्षात्क रण में है अर्थात्‌ साहित्य कलात्मक हृष्टि 
से देखे हुए समाज का दर्पण है। कया हो रहा है, क्या होता रहा है, क्या होता 
'रहेगा, इसका उपन्यास और समीक्षण ही साहित्य की विशेषता हैं। इस हृष्दि 
से वह चिर नवीन और चिरन्तन है। चारों ओर“नागा और ध्वस के मध्य 
साहित्य सब के सहित सब दिन सतत जाग्रत रूप में विद्यमान रहता है। यही 
“उसका सावंभौमत्व है । 


कला में मौलिकता- मौलिकता का अर्थ है कुछ नवीनता अथवा अपना- 
पन । मौलिक कलाकृति की अपनी विशिष्टता होती है। केवल पिष्ठपेषण 
सहृदय को रुचिकर नहीं लगता । यही कारण है कि एक ही वस्तु का निर्माण 
अनेक कलाऊारों द्वारा होने पर भी उनमें भिन्नता होती है, इसका कारण है 
मौलिकता । यथा रामकथा के अनेक रचयिता हुए परल्तु सब रचनाओं को 
अपनी अलग विशिष्टता है । 


कलाकार को अपनी सांस्कृतिक परम्परा का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि 
कला संस्कृति से विच्छिन्न नहीं रह सकती । इसके अनन्तर उसे अपनी पूर्वकालिक 
'क्ुतियों का परिचय प्राप्त करना आवश्यक है । ज्ञान से कलात्मक मोलिकता का 
कोई विरोध नहीं है । कलाकार संवेदनशोल प्राणी होने के कारण समाज का 
अवलोकन मार्मिक दृष्टि से करता है। कलाकार समाज से प्रेरणा ग्रहण कर 
अपनी अनुभूतियों को, युग की अव्यक्त भावनाओं को वाणी प्रदान करता है । 
अनुभूति कहीं से भी ग्रहण की जाय, उसका नवीच एवं आकर्षक रूप से प्रस्तुती- 
करण ही कृति को मौलिकता प्रदान करता है। साहित्य में यह मोलिकता 
वस्तुगत, रूपग॒त, भाषागत एवं शैलीमत आदि अनेक रूपों में दृष्टिगत होती 





१. आधुनिक साहित्य--नन्‍्ददुलारे वाजपेयी, पृ० ४०७, भारती भण्डार 
इलाहाबाद, प्रथम संस्करण, संवत्‌ २००८ वि० । 


+ > पन्‍्त काब्य में कला-शिल्प और सौन्दर्य 


है । इनमें से किसी भी हप की विशिष्टता कलाइृति को मोलिकता अदान करत. 
है। समस्त हूपों की मौलिकता कलाकूति को सर्वश्रेष्ठ साहित्य में स्थान प्हण 
कराती है। अतः कला के सन्दर्भ में मौलिकता का प्रश्न भत्यन्त महत्त्वपूर्ण है | 
जीवन में पुप्ृत अथवा अनुभूत्याभास की आहल्वादमयी पमत्कारर्ण 
अयमानसहारिणी अभिव्यक्ति का ही नाम कला है । किसी तर्त का यथात् 
निरूपण अथवा उप्का अउकरण कला कदापि नहीं कही जा सकती । सौन्दर्य को. 
बुद्धि-गम्य और व्यापक बनाने की श्रेय कला को ही है। पर स्वयं कला भी, 
सोन्दर्य की प्रेरणा से प्रकट होती है। कलाकार स्वयं सीन्दर्य श्रष्टा नहीं होता 
परत गढ़, अगूढ़ रहस्थ, प्रकद रूप में विश्व में सौन्दर्य कणों को एकत्र कर मोहक 
दंग से प्रस्तुत कर देता है। कुम्भकार कोई मृण्मय पात्र बबाता है और शिप्पी 
उस पर बेल-बूटे बना कर उसका पौन्‍्दर्य-वर्दान कर देता है, तो जिस प्रकार वहू 
संष्टिकर्ता नहीं कहा जा सकता उसी प्रकार प्रकृति मे अपना सौन्दर्य भण्डार 
विश्व-मानव के सम्मुख उम्पुक्त कर दिया है और कलाविद्‌ उसी सौन्दर्य को फिर 
पे प्रस्तुत कर देता है । 
विशिष्टता उस अभिव्यक्ति और उस सौन्दर्य में है जिसमें कलाकार अपनी अनुभूति 
ओर कल्पना का रंग चढ़ा कर देता है। यही कला है... यही मौलिकता है । 
अनुभूति एक है, कि्तु प्रदर्शन के हग भनेक हैं । 
कला और सौन्दयं--कला और सौन्दय में अभिन्न सम्बन्ध है। यदि 
हम कहें कि सौन्दर्य के पत्र में हो कला के मोती पिगेये जाते हैं तो अभत्युक्ति न 


होगी । कला के अन्तर्दश्शन में सौन्दर्य॑ है और सीन्दर्य के अन्तर्दर्शन में कला | 
फ़रन्दु्य प्रत्येक प्रकार को कला में निहि 


कप कतियों मे दर्न्य कला का पहयोग पाकर निश्वरता है। जो, 

है? 22280 सौन्दर्य क॑ 3058 अभिव्यक्ति कर वा- है वही कलाकार 
हु पा आ। रता है वह केलाविद्‌ है ।/!! 

इशिक्यकक कान पद «ही साहित्य का अभीष्ट है। कला के रूप की. 


अं ँय कती है ': गाहित्य शब्दों द्वारा सौन्दर्य को मूर्त्त रूप 
० का हैं ऊड्चा है। कक के र (की साहित्य ही अजर करता है। अपनी परि-. 
को, में सौन्दर्य भावना - न्तला शर्मा, पृ 
हर ४ ही 


>जा के 


न 








२५, अथक 
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मारजित भाषा से वह कला के रूप को जीवन देकर गतिमान बनाता है। इस 
जीवन से कला का ऐश्वर्य, उसके मनोभात्र और संस्कार ज्वलित हो जाते हैं ॥ 
'साहित्य में निहित जीवन और सृष्टि के विभिन्न रूप ही सुन्दर हैं। वह 
सौन्दर्य -निर्माता भी है और सौन्दर्य की सृष्टि भी। सारे मानव समाज को सुन्दर 
बनाने की साधना ही का नाम साहित्य है ।””* जीवव के विविध रूपों का 
कलात्मक अंकन साहित्य द्वारा ही सम्भव होता है । मानव समाज इन रूपों का 
अनुकरण कर जीवन को सुन्दर बनाने का प्रयत्त करता है। अतः साहित्य द्वारा 
सौन्दर्य की सृष्टि होती है और सौन्दर्य द्वारा साहित्य का निर्माण । 
सौन्दर्य-बोध से सौन्दर्याभिव्यंजन के लिए आकुल भावुक हृदय की 
सौन्दर्याभिव्यक्ति की रमणीय प्रणाली का ही वाम वस्तुतः: कला है। जब उस 
भावमय सत्ता को ध्वनि-तरंगों द्वारा प्रस्फुटित कर, मनोवेग को वायु की लहरों 
के साथ विकीर्ण कर देने की इच्छा हुई तभी संगीत-कला का जन्म हुआ | 
उसी भाव को, उसके अनिर्देश्य आभास, इंगित को, उस असीम को एक 
निश्चित अर्थ में प्रतिष्ठित कर देने का प्रयास हुआ तब चित्रकला ने जन्म लिया । 
मिट्टी, पत्थर और धातु के ढठेढ़े-मेढ़े द्रंकड़ों को छेनी से काद कर जीवधारियों 
के आकार और उनमें भाव के अंकन की इच्छा के फलस्वरूप मूर्तिकला मुखरित 
हुई । उस मूक शरीर में भाजा भर कर जीवन-दान देने को इच्छा ही काव्य या 
साहित्य है | वस्तुत. “समस्त कला, उसके सभी क्षेत्र मानव की सोन्‍्दर्याभिमुखी 
वृत्ति से प्रे। त हैं। उस दी विश्लेषणाल्मक व्याख्या कला के विभिन्न अंगोपांगों 
के रूप में हम चाहे जिस प्रकार करें, सभी दिशाओं में अभीष्द होगी सोन्दर्थो- 
नुभूति ।!* 
कला और सौन्‍्दर्य-चित्रण के प्रसाघन 


कलाभिव्यक्ति के लिए विभिन्न उपादानों की आवश्यकता होती है । जैसे 
चित्रकला के लिए तूलिका, रंग, चित्रपद आदि आवश्यक उपकरण हैं, इन्हीं की 
सह्षायता से चित्रकार अपनी भावाभिव्यक्ति में समर्थ होता है। शब्द एवं भर्थ के 
उचित सामंजस्य द्वारा साहित्य का निर्माण होता है। अतः साहित्य के सशक्त 
उपकरण हैं शब्द । साहित्य रागात्मकता की सृष्टि करता है और यह तभी सम्भव 
है जब सु.दर एवं मधुर शब्दों में रमणीय मधुर भावों का संयोजन हो । कोई 








१, कल्पता--डॉ० हजारीउसाद दिवेदी, पृ० १४० । 
२ दार्शनिक त्रेमासिक - अंक ४, अक्टूबर १६६७, १० २२६। 
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भी साहित्य शब्दों के कुशल प्रयोग द्वारा ही महत्ता की उच्च श्रेणी को प्राप्त 
करता है । 
साहित्यकार अपने भावों के साथ पाठक के भावों का सामंजस्य स्थापित 
करना चाहता है । इसीलिए वह अपने अन्तस्तल के आवेगों और मनोदशा को 
इस प्रकार व्यक्त करता है कि जागहूक एवं प्रबुद्ध पाठक में भी समान सनः- 
ध्थिति उत्पन्न हो जाय । अपनो कल्पना, संवेदना और गहन अनुभूत्ति को प्रत्यक्ष 
करने के लिए वह विशेष भावोत्प्रेरक शब्दों का चयन करता है । जब वहू 
इन रम्यू मधुर भावों को मधुर शब्दों द्वारा व्यक्त करता है तो वे अपनी 
रमणीयता, माघुरी एवं संगीतात्मकता के कारण पाठक को गहन सोन्‍्दर्यातुभूति 
कराते हैं । 
सीघे सरल शब्दों में कही हुई बात अनाकर्षक होती है। उसी को यदि 
वक़ ढंग से कहा जाय तो विशेष अर्थ की कान्ति से युक्त हो भाषा का आकर्षण 
बढ़ जायगा । शब्दों के जादू से भाषा में एक-एक ऐसी शक्ति एवं प्राणवत्ता आ 
जातो है कि जो अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करती है। सहज, स्वाभाविक भर्थ की 
प्रतीति अभिषा शक्ति द्वारा होती है। ध्वनित अर्थ का ज्ञान ब्यंजना शक्ति द्वारा 
होता है । व्यंजना से साहित्य को मूर्त आधार प्राप्त होता है। इसके प्रयोग से 
साहित्य में चमत्कार के साथ प्रेषणीयता बढ़ती है। परोक्ष एवं इंगित अर्थ को 
विज्ञापित कराते वाली शक्ति लक्षणा है। लक्षणा एवं ब्यंजना द्वारा ही जटिल 
एवं गुम्फित भावों का प्रत्यक्षीकरण सम्भव है । 


परिस्थिति की गरम्भीरता एवं अनुभूति की गहनता के कारण जब सामान्य 
भाषा में अभिव्यक्ति सम्भव नहीं होती, तब प्रतीकों की आवश्यकता पड़ती है । 
इस श्रकार शब्द शक्तियाँ प्रतीकों द्वारा अपना इष्ट सिद्ध करती है। इन प्रतीकों 
के सम्बन्ध समस्त मानव एवं सानवेतर जगत्‌ की रुवेदनाओं से होता है । 
एक प्रतीक अनेकानेक मानव-जगत्‌ और वस्तु-जगत्‌ के कार्य व्यापारों का 
संकलन होता है । यह व्यष्टि में सम्पोषण का प्रतीक है । सा हत्येतिहास में 
मन्त्र से लेकर आत्मबोध तक की अनेक भावनाएँ इस प्रतीक द्वारा द्वी उद्बुद्ध 


हुई हैं । 

हे अलंकार साहित्य में सौन्दर्य-चित्रण के प्रमुख उपकरण है। यह अभिव्यंजना 
में सोष्ठव और सोन्‍्दर्य की प्राण-प्रतिष्ठा करते हैँ । अलंकार भाषा को महत-से- 
महंत्‌ सत्य की अभिव्यंजना कराने की शक्ति प्रश्न करते हैं तथा वाणी के 
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ईवभूषण अथवा सादित्य की शोभावृद्धि करते हैं। अलंकार मुख्यतः तीन रूपों में 
आप्त होते है--शब्दालंकार, अर्थालंकार एवं उभयालंकरार । जब परिस्थिति एवं 
भाव विशेष के अनुकूल शब्दों का चयन इस प्रकार किया जाता है कि भाव 
सौन्दर्य के साथ ही शब्द-लालित्य में भी चमत्कार उत्पन्न हो जाय तो शब्दालंकार 
की योजना होती है। भूषण का शिवराज भूषण शब्द चमत्कार के कारण 
ही अपूर्व है। शब्दालंकार में अर्थभार रहने के कारण काव्यगत्‌ प्रभाव और 
संगीत की गति बढ़ जाती है। अर्थालंकार का सम्बन्ध मनोविज्ञान से है । 
साहित्यकार कभी रूप-लिप्सा से आक्ृष्ट हो साहश्यमूलकता एवं प्रभावसाम्य के 
आधार पर अनेक उपमात्रों का सृजन करता है तो कभी वस्तु के रूप और गुण 
'के आधार पर दो विरोधी प्रवृत्तियों का सामंजस्थ कर चमत्कार एवं कौतृहल 
उत्पन्न करता है । 

विशिष्ठ शब्दों द्वारा विशिष्द भावों की अभिव्यक्ति होती है। व्यवस्थित 
भावा भव्यक्ति लय को अपेक्षा रखती है । लय का सम्बन्ध संग्रीत में राग से 
होता है । राग में ध्वनि्यां होती हैं, शब्द नहीं | साहित्य ने इसे शब्द प्रदान 
“किया है, जिसे हम छन्द कहते हैं । साहित्यकार की वेगवती सौन्दर्यानुभूति यदि 
कूल तोड़कर अस्त-व्यस्त रूप में अभिव्यक्त हो तो सौन्दय में सम्पूर्णता नहीं 
रहती परन्तु जब वह छन्द के कूलों में लय से प्रवाहित होती हुईं व्यक्त होती है 
'तो सौन्दर्य में सम्पूर्णता का आभास होता है। छन्द विशेष मनवोभावों के उपयुक्त 
'नादव्यंजना एवं लय की व्यवस्था कर राग्रात्मक वृत्तियों का अतनुरंजन करते हैं 
णएवं अपनी लयाह््मकता के कारण सदेव के लिए स्मृति-पदल पर अंकित हो 
जाते हैं । 

कलाकार सौन्दर्य चित्रण के अनेकानेक प्रसाधनों की सहायता से अपनी 
कलाहति को मूर्त रूप प्रदान करता है । यह शब्द-मूर्तियाँ साहित्य का सर्रस्व 
एवं जीरन को सच्ची अनुभूतियों से निरमित होने के कारण सत्य, शिव, और 
'सुन्दरम्‌? का स्वरूप होती हैं । द क्‍ 
"कला का उद्देश्य 

कूला-सूजन में कोई भी एक उद्देश्य अवश्य निहित रहता है । कलाकारों 
का दृष्टिकोण विभिन्न युगों में बदलता रहा है । यह लक्ष्य चाहे लोकीत्तर आवन्द 


'की अनुभूति कराना रहा हो अथवा सौन्‍्दर्यानुभूति मात्र, शिक्षा प्रदान करना 
रहा हो अथवा समाज-कल्याण, उसकी सिद्धि स्वात्त:सुखाय हो या पर-जब- 
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द्विताय । प्रत्येक हृष्टि एक लक्ष्य इंगित करती है। कलाकार किसी भी लक्ष्य 
को लेकर कला-सजन करे, सामाजिक प्राणी होने के कारण वह जीवन ओर. 
जगत से असम्पृक्त नहीं रह सकता । कला और जीवन, सौन्दर्य और कला इस 
प्रकार परस्पर अनुस्यृत हैं कि इनके विश्वृंखलित होने से सम्पूर्ण अस्तित्व के नष्द. 
होने का भय उलच्न हो जाता है । 

कला के उद्देश्य के सम्बन्ध में विद्वानों में मतवैभिन्‍्य है । कुछ चिन्तकों का 
कहना है कि कला का उद्देश्य शिक्षा अथवा उद्ृश्य प्रदाव करना होता है। 
कतिपय मनीषियों का विचार है कि सौन्दर्य-रचना का उद्देश्य आनन्द प्रदान 
करना होता है । इसके अतिरिक्त कलाविदों का एक वर्ग कला का सजन कला के 
लिए मानता है अर्थात्‌ सौन्दर्य का उद्देश्य केवल सौन्दर्य -सृष्टि ही है और कुछ 
नहीं । नेतिकतादि के प्रश्न को वे कला से दूर रखते हैं। इस दृष्दि से कलाकार 
की ओर से आँखें हटाकर केवल उसकी कला-वस्तु की परीक्षा की जाती है । इस 
कला-परीक्षा में व्यापक कलातत्त्व ही सामने आते हैं। आचार, सभ्यता और 
संसार के प्रश्न कला के लिए तात्तविक नहीं होते । कवि के लिए अभिव्यक्ति, 
कौशल ही सब कुछ है और कला में सौंन्दर्य ही सर्वोपरि वांछनीय है--इस 
हृष्टिकोण का आरस्म १९वीं शताब्दी के यूरोरीय काव्य की स्थिति की प्रतिक्रिया - 
स्वरूप हुआ था । इससे पूर्व वहाँ कला में नैतिकता का आग्रह था और ऐसा 
माना जाता था कि यूदि कला को विषय-वस्तु गम्भीर एवं नैतिक दृष्टि से 
उपयोगी हो तो कलात्मक और रूपगत अभाव के होने पर भी वह कला उच्च- 
कोटि को कही जा सकती है । कलावादियों ने इसके विपरीत अनुभूति एवं भावना 
पर बल देते हुए सोन्दर्यानुभूति को ही कला का उद्देश्य स्वीकार क्रिया । तालय॑- 
यह कि कला से प्राप्त आनन्द अपने आय में पूर्ण होता है । 

कलावादियों से भिन्न अन्य भारतीय एवं पाश्चात्य मनीषिय। ने सौन्दर्य का 
साहित्य अथवा कला का सर्वस्व स्वीकार किया है परन्तु केवल कला को हो 
साधन-साध्य रूप में नहीं माना । डॉ० हरद्वारीलाल शर्मा कला का उद्देश्य निर्देश 
करते हुए कहते हैं कि “कला-सृजन में आत्मा अपनी स्वाभाविक स्वतंत्रता का: 
मूर्त रूप में अनुभव करती है । कला का उद्देश्य आदर्श और साफल्य प्राकृतिक 
रूप में आध्यात्मिक सत्ता की अनुभूति है ।””* महाकवि प्रसाद जी भी साहित्य में 


अकमका++ब+ अर के ४०५ 


१. सौन्दर्य शास्त्र-हरद्धारीलाल शर्मा १० १२६, साहित्य भवन, इलाहाबाद,. 
प्रथम संस्करण, १६५३ । 
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सौन्दर्य एवं सत्य का समन्वय स्वीकार करते हुए कहते हैं कि “कात्य अथवा 
साहित्य एक द्रष्ठा कवि का सुन्दर दर्शन है।”* प्रसाद जी साहित्य, जीवन और 
दर्शन तीनों में आनन्दवादी साधक हैं । साहित्य में भी वे आनन्द रस की ही 
परिव्याप्ति मानते हैं। उन्होंने सर्वत्र समरसता द्वारा आनन्द व आह्वाइ की ही 
सिद्धि की है । किन्तु इस आनन्दानुभृति के साथ साहित्य में लोक-शिक्षण के तत्त्व 
को भी उन्होंने अनिवार्य माना है। उनके मतानुसार वही कविता श्रेष्ठ है जो 
आह्वाद के साथ कुछ शिक्षा भी प्रदान करे । मैथिलीशरण गुप्त ने भी एक ओर 
साहित्य का उद्देश्य लोक-हित, कांता सम्मित उपदेश एवं ज्ञान प्रदाव करना 
मानता है और दूसरी ओर विश्व के सौन्दर्य-साक्षाल्कार द्वारा लोकोत्तर 
आनन्द की प्राप्ति-- केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होता चाहिए । 
उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाद्विएं ॥ 

श्री रामघारी सिंह दिनकर' ने भी कला का उदृश्य आनन्द माता है। 
डॉ० नगेन्द्र भी साहित्य का उद्देश्य सुन्दर के माध्यम से सत्यम्‌ और शिवम को: 
स्थिति मानते हैं, जिसकी अन्तिम परिणति आनन्द अ;वा सुन्दरम प्ें ही होती 
है । आचार्य प्रवर रामचन्द्र शुक्ल जा इसी मत की पुष्दि करते हुए कहते हैं कि. 
“सुन्दर और कुरूप काव्य में बस ये ही दो पक्ष हैं। मला-बुरा, शु भ-अशुभ, 
पाप-पुण्य, मंगल-अमं गल, उपयोगी-अनुपयो गी--ये सब शब्द काव्य-क्षेत्र के बाहुर 
के हैं। शुद्ध काःय-क्षेत्र में न कोई बात भली कही जाती है न बुरी, व शुभ न. 
अशुभ, न उपयोगी न अनुपयोगी । सब बातें केवल दो रूपों में दिखायी जाती हैं: 
--सुन्दर-असुन्दर ।”! ३ काव्य में समृद्धि रूप में सौन्दर्य की ही अवस्थिति होतीः 
है। सौन्दयं साहिल्‍्य में चिरकाल से निल्य रूप में स्थित है। रसवादियों से 
लेकर वक्रोक्तिकार तक प्रायः सभी ने लक्ष्य रूप में आनन्द को द्वी स्वीकार किया: 
है । सौन्दर्य रस-रूप में साहित्य में प्रतिष्ठित होता है, जिसका सहुदय आस्वादन 
करता है । यह आस्वाद आनन्दमय है, अर्थात्‌ रस एक प्रकार की आनन्द. 
चेतना है । 

जैनेन्द्र जी भी इसी आनन्दवाद के पोषक हैं । वे कहते हैं --हमारे यहाँ: 


१. काव्य कला तथा अन्य निबन्ध--जयशंकर प्रसाद, पृ० ३८, भारती भण्डार,, 
चतुर्थ संस्करण । 

२. भारत-भारती--मैथिलीशरण गुप्त, १० १७१ | 

३. चिस्तामणि, भाग २--रामचरद्र शुक्ल, पृ० १४१ । 


१२ < पंत काव्य में कक्ा-शिल्प और सौन्दर्य 


कला एक आनन्दमय साधना मानों गयी है। आनन्‍्दहीव साधना उत्तनी ही 
तिरर्थक है जितना साधनाहीन आनन्द निष्कल है ।”* कला के जिए साधना की 
जाती है और साधना से आनन्द की भ्राप्ति होती है। कलाकार की प्रखर अनुभूति 
सहुदय के साथ तादाह्म्य स्थापित कर उसके आह्वाद का कारण होती है। इस 
प्रकार कला-सजन एवं उपभोग दोनों में ही आनन्द का समावेश होता है। 
कलाकार अपने अन्तर के आनन्द को कला के रूप में अभिव्यक्त करता है और 
सहृदय कला के माध्यम से आनन्द का आस्वादन करता है। 

इस सम्बन्ध में अज्ञ य का चिन्तन सर्वथा भिन्न है। उनकी दृष्टि में स्प, 
गरुभ, सामाजिक-असामाजिक आदि की समस्याएँ भौण हैं। अपना मत उन्होंने 
आधुनिक युग के सन्दर्भ में प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार आधुनिक युग का 
व्यक्ति योन वर्जनाओं का पृञ्च है । इस कुण्ठित वासना के कारण उसकी सौन्दर्य 
चेतना भी आक्रान्त है। इन्हीं वर्जनाओं से घिरा कवि भी अपनी कुण्ठाओं एवं 
दमित वासनाओं की काल्पनिक पूर्ति के लिए निह्प नवीन प्रतीक खोजता है । 
अतः पूर्ण रूप से वेयक्तिक होने के कारण उसका आनन्द या तो स्वयं कवि ही 
भ्राप्त कर सकता है अथवा उसके निकटवर्ती । साधारण जन के लिए य ह आनन्द 
"दुर्लभ सिद्ध होता है। इसीलिए आधुनिक चित्र कला अथवा नयी कविता कुछ रंग 
के धन्बों, लकीरों एवं अनमेल प्रतीकों के कारण अपने भाव-बोध द्वारा निश्चित 
आनन्द का उद्देक करने में असमर्थ होती है। अतएव ऐसी थध्थिति में कला का 
लक्ष्य कलाकार के अ,स्‌ की परितुष्टि अथवा आत्म-संस्कार हुआ, समाज-कल्याण 
और शिक्षादि का तो प्रश्न ही नहीं उठता । 


भारतीय मनीषियों के साथ हो पाश्चात्य चिस्तकों ने भी कला एवं साहित्य 
का उद्देश्य लोकरंजन व आनल्दानुभूति के साथ शिक्षा को भी स्वीकार किया है। 
गशचात्य काव्यशास्त्र के क्रांतदर्शी आचार्य अरस्तू ने सौन्दर्य द्वारा आह्वाद और 
आानाजन प्राप्ति माना है। साथ ही, उन्होने ज्ञानार्जन का भी उद्देश्य आनन्द ही 
माना है । इस प्रकार आनन्द की सर्वोपरि सत्ता स्वीकार की है। वड्‌ सवर्थ, 
शेत्रीं, कालरिज, विक्टर ह्मगो, शिलर आदि ने भी सौंन्दर्य को आह्वाद- स्वरूप 
मादा है। इनके अतिरिक्त लोक-कह्याण को साध्य मानने वाले तथा नैतिक एवं 
सांस तिक मूल्यों में विश्वास रखने वाले रस्किन, होरेस, मैथ्यू आरनाल्ड आदि 
ने भी इसका निदेध नहों किया है । द 


*. साहित्य का श्रेय और प्रेय--.श्री जैनेन्द्र, पृ० ६६ । 


कला, शित्प और सौन्दर्य का स्वहप < १३ 


निष्कर्षत: कला का लक्ष्य युगानुकूल विभिन्न दृष्टिकोणों से मूल्यांकित होता 
रहा है, इसका क्षेत्र इतना व्यापक है कि इसका चरम लक्ष्य निर्धारित कर इसे 
सीमित नहीं क्रिया जा सकता | इतना हम कह सकते हैं कि कला का सर्वोररि 


धर्म सौन्दर्य है । सौन्दर्य के का ही यदि सत्य और शिव रूप भी इसमें अब्तू- 
निहित हों तो वह कला स्वात्कृष्द कही जा सकती है । 


काव्य-विवेचन के अन्तगंत 'शिल्प” शब्द से ताल्पय काज्य-शिल्प से होता 
है। अंग्रेजी का 'ठेकनीक' (7'८०४०7०५०) शब्द शिल्प के अर्थ में प्रयुक्त होता 
है। परन्तु विज्ञान क्षेत्र में शिल्प का जो तात्पर्य है वही काध्य-क्षेत्र में नहीं 
है । काव्य-शिल्प अल्यन्त व्यापक अर्थ में गृहीत होता है। विज्ञान में शिल्प या 
टेकनीक का अर्थ किन्हीं विशिष्ट तथ्यगत उपलब्धि से होता है । काव्य में शिल्प 
विशिष्ट तथ्यों पर आधारित न होऋर शिल्पी की मौलिकता और उसकी कह्पना 
पर आधारित होता है । शिल्प सम्बन्धी पूर्व नियमों से अवगत होते हुए भी कवि 
सदैव उन्हीं का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है । कल्पना की उर्वरा शक्ति के 
द्वारा वह अपनी प्रत्येक कृति में नवीन प्रयोग भी कर सकता है जबकि वेज्ञानिक 
पू्वनिश्चित नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता। विज्ञान के क्षेत्र में शिल्प और 
कला के क्षेत्र में शिल्प का यही मुख्य अन्तर है। वस्तुतः “काव्य के रूप तथा 
वस्तु दोनों तत्वों में निहित होने के कारण 'शिल्प' शब्द को अधिक व्यापक अर्थों 
में प्रहूण किया जाता है । काव्य-कृति के निर्माण में जिन उपादानों द्वारा काव्य 
का ढाँचा तेयार किया जाता है वे सब काव्य के शिल्प तत्त्व कहे जाते हैं ।”** 
इन उपादानों के अन्तर्गत मुख्य रूप से काव्य-कला, काव्य-दैली, कांव्यू-विधि, 
काव्य-रीति, काव्य-विधान आदि सभी समाहित हो जाते हैं। अलंकार, छन्द, 
रस, भाषा, बिम्ब, कल्पना, विषय, अप्रस्तुत विधान आदि इन्हीं उपादानों के 
अंग हैं जिनका प्रयोग कबि अपनी अमुर्त्त भावनाओं के मूर्त्ं-विधान तथा अभि- 
व्यंजना के सीन्दर्य एवं शक्ति संवर्द्धध के लिए करता है। अर्थात्‌ “काव्य के शिल्र 
से साधारणतया जो अर्थ ग्रहण किया जाता है वह काव्य की सम्पूर्ण विधाओं के 


भीतर अभिव्यंजना का ढंग ब्रिशेष तथा वह अनुक्रम है, जो रचना के प्रारम्भ से 
रचना के अन्त तक कुछ विशिध्द तत्त्वों के माध्यम से शिल्पमूर्त किया गया है ।”* 
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१. आधुनिक हिन्दी कविता में शिल्प-कैलाश वाजवैयी, १० १६, प्रथम संस्करण, 
१९६३, आल्माराम एण्ड संस, दिल्‍ली । 


२. वही - पृ० १६ | 


३४ < पच्त काव्य में कला-शिल्प और सौन्दर्य 


वेसे तो-कलाकार अपने कला-सम्बन्धी विषयों के प्रति स्वतंत्र होता है। 
अपनी आन्तरिक अनुभूति को साकार रूप प्रदान करने के लिए वह जिन उपादानों 
का सहारा लेता है उन्हें वह इच्छानुसार व्यवस्थित भी कर सकता है परन्तु 
कभी कभी एक ही विषय को कई विधातों द्वारा प्रस्तुत करना असम्भव हो 
जाता है, क्योंकि रूप-तत्त्व और वस्तु-तत्त्व परस्पर अन्तरावलम्बित है। ऐसी 
स्थिति में एक विशिष्द विषय के लिए एक विशिष्द रूप का चयन ही उपयुक्त 
होता है । 


जब कलाकार अपने कला-सम्बन्धी ज्ञान की सहायता से कलाकृति का 
निर्माण करता है तो उसकी रचना उसके रचना-शिल्प सहित हमारे सामने 
पस्तुत होती है। काञ्य-विधान के संदर्भ में इसका अर्थ हुआ कविता करने की 
विधि से लेकर उसके गुण-दोष का विधिवत्‌ ज्ञान और इस ज्ञान का साक्षात्‌ 
मूतिकरण अथवा प्रकाशन काव्य-शिल्प है । दूसरे शब्दों में, विधान को मूर्त करने 
का यह प्रयास ही शिल्प है। इस शिल्प का आकलन रचना में विद्यमान सौन्दर्य 
के आधार पर किया जा सकता है, क्योंकि शिल्प-विधि 'रचना कैसी? है के बजाय 
रचना ऐसी' का उत्तर देती है। कारण शिल्प के द्वारा ही कवि अपनी 
कविता को दोषपरुक्त रख सकता है । श्रेष्ठ शिल्पकार की कृति में सौन्दर्यापकर्ष 
का प्रश्त ही नहीं उठता। सौन्दर्य में कभी शिल्प में कभी का योतक है। 
इस प्रकार शिल््र कविता को दोषमुक्त कर उसकी सौन्दर्य-वृद्धि में सहायक 
होता है। 


. शिल्प केवल शिल्पकार के लिए ही आवश्यक है अथवा इससे केवल उसकी 
उत्कृष्टता या निकृष्दता का बोध होता है--ऐसा नहीं है, पाठक और श्रोता भी 
इससे लाभान्वित होते हैं। काव्य संगीतपूर्ण शब्दों का चमत्कार है । काव्यू- 
विधान से अपरिचित व्यक्ति काव्य-शिल्प का मूल्यांकन करने में सर्वथा असमर्थ 
होगा । काव्य-पाठ उसके लिए कोई अर्थ नहीं रखता | 'अभिज्ञान शाकुन्तल” की 
कथा उसे चाहे पद्य में सुनायी जाय या गद्य में उसके लिए समान है। किस शब्द 
को कहाँ रखने पर सौन्‍्दर्य वृद्धि होगी- यह कवि के उत्क्ृष्द शिल्प का परिचायक 
होगा और उन विशेष शब्दों से काव्य में क्या लालित्य आ गया यह जानने वाला 
सहदय उसका रसास्वादन करेगा | इसलिए काव्य-शिल्प का ज्ञान कवि के साथ 


ही प्राठ्क के लिए भी आवश्यक है । पाठक को इससे दृष्टियुक्ष्ता और कवि 
को कुशलता प्राप्त होती है। 


कला, शिल्प और सौन्दर्य का स्वरूप > १४५ 


काव्य में शिल्प की महत्ता काव्येतिहास से स्पष्द है । संस्कृत साहित्य में 
काव्य का विश्लेषण शिल्प-विधि की प्रक्रिया के लगभग सभी अंगों के आधार पर 
काफी पहले किया जा चुका है। कुन्तक का वक्रोक्ति सिद्धान्त, आचार्य वामन का 
रीति-सिद्धान्त, मम्मद का अलंकारवाद प्रकारान्तर से काशञ्य के शिल्पतत्त्व पर 
ही प्रकाश डालते हैं । 


कला आकाश को भाँति असीम है और शिल्प ६ टाकाश की भाँति ससीम । 
काध्य, संगीत, चित्र आदि को हम कला प्रकाशन के साधन कह सकते हैं कला 
नहीं, क्योंकि कला पूर्णत्व का प्रतीक है । कला-विधान के अस्तगत वे प्रारम्भिक 
निथम हैं जिनकी सहायता से कलाकार अपनी कला का प्रकाशन करने में समर्थ 
होता है । कला-शिल्। पूर्णल्व की प्राप्ति के लिए किया गया प्रयास है। अर्थात्‌ 
विधान की प्रक्रिया शिल्प का प्ररसटीकण करती है। किसी कवि की रचना 
पुर्णत्व प्रकाशव का प्रयास होता है, यही उसका काव्य-शिल्प है और जिस ढंग 
से वह अपने प्रयास में प्रवृत्त होता है वह उसकी काव्यू-शैली है। शिल्प और 
शैली में यही सूक्ष्म अन्तर है । हैली शिल्प का एक विधान है। शैली में आयाम 
विशेष का भाव होता है जबकि शिल्प में सम्पूर्णता का । 
शैली 

शेली शब्द भिन्न-भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है। लेखन-शेली, भाषण शैली, 
रहुन-सहन की शेली आदि अनेक प्रयोग हैं । अंग्रेजी का 'स्टाइल” शब्द लैदिन के 
'स्ट्ल्सः शब्द से व्युत्पन्न हुआ है । इसका भर्थ था धातु या हड्डी की बनी हुई 
कोई वस्तु जिससे लिखा जाता हो, अर्थात्‌ कलम । हमारे यहाँ भी चित्रकला में 
'कलम का प्रयोग शेली अर्थ में होता है, जैसे काँगड़ा कलम, राजस्थानी कलम । 
'स्टिल्स' शब्द का मूल अर्थ था जिखने का प्रकार और अधिक विकसित अर्थ था 
अभिव्यक्ति करने का प्रकार । “ “अंग्रेजी में यह शब्द इतने व्यापक अर्थ वाला 
है कि पूजा करते से लेकर चोरी करने तक के समस्त ढंग इस 'स्टाइल' शब्द में 
विराजमान हैं ।* सम्प्रति यह शब्द जिस अर्थ में प्रयुक्त होता है उसे स्पष्द करने 
के लिए हम कह सकते हैं कि शेली शिहपू-विधि के उन उपकरणों में से एक है जो 
कलाकार की कल्पना में आये हृश्यजगत्‌ का प्रतिनिधित्व कलाकइृतियों के रूप में 
करती है। द 


१. आधुनिक हिन्दी काव्य शिल्प (१६००-१६४० ई०)--डॉ० मोहन अवस्थी, 
पृ० ८, हिन्दी परिषद प्रकाशन, प्रथम संस्करण, १६६९२ । 


१६ < पन्‍्त काव्य में कल्ा-शिल्प और सौन्दर्य 


शैली भाषा का वह गुण है जो भावना और विचारों को साकार करतीः 
है। वह एक प्रकार से वाक्यों का समन्वित रूप है। उसमें शब्दों और उनके 
प्रयोग का महृत्व होता है। शब्दों का महत्त्व उसकी शक्ति, गुण और वृत्ति से 
सम्बन्धित है। जब भावना और विचार स्वस्थ रूप से एक दूसरे में संगुम्फित 
होते हैं तभी शेली का सुगठित और पूर्णतम रूप प्रस्तुत होता है। गम्भीरता 
ओर संक्षिप्ता शेली का गुण है। काव्य के प्रत्येक खण्ड (प्रबन्ध को छो' डकर) 
संक्षिप्ता काव्य की उत्कृष्टता का चिह्न मानी गयी है। विचार और भावनाओं की 
असम्बद्धता शैली की क्षोणता प्रकट करती है । 

शैली को व्यक्तित्व प्रधान माना गया है। वस्तुतः शैली व्यक्ति की सभी 
विशेषताओं का संगठन है। शायद इसो भाव को लेकर स्टाइल इज द मैन इट- 
सेल्फ' कहा गया है । वास्तव में सफल दौैलीकार का यह सबसे बड़ा गुण है कि 
उम्की झैली द्वारा मानवीय सम्बन्धों का अधिक-से अधिक उद्घाटन हो सके । 
रचना किस ढंग से की गयी है, केवल तथ्य शैली के अन्दर्गत नहीं आता व्रन्‌ 
उसके भीतर विचार-विवेचन, मनोवेग, संवेदन, मन की विशेषोन्मुखता सभी 
समाहित है। विचार और भाव के अनुसार शैली के तीन प्रकार माने जा 
सकते हैं - भावात्मक, प्रज्ञात्कक और कल्पनात्मक | काव्य में व्यज्ञना का 
महत्व अधिक होता है क्योंकि उसी के सहारे उत्तम काव्य-ध्वनि की सृष्टि 
होती है । शैली की शिल्पिक विशेषताओं के उल्लेख में केवल उसके बाह्य प्रत्यक्ष 
तत्त्वों को ही महत्त्व दिया जाता है, शैली के भाव अथवा विचार तत्त्व को नहीं । 
परल्तु अपने इस प्रबन्ध में (विषयानुसार) हम शिल्प पक्ष के साथ भाव और 
विचार पक्ष का भी विवेचन समानास्त्र रूप से करेंगे। यहाँ 'शिल्प” के स्वरूप- 
विवेचन के अन्तर्गत उसके कुछ मुख्य उपादानों का संक्षिप्त उल्लेख कर देना 
विषय को ग्रहण करने में सहायक होगा । 


अच्ंकार ._ 

: झोन्दर्यप्रियता मानव स्वभाव है । अलंकार का उपयोग सौन्दर्य-वृद्धि के लिए 
ही होता है । रखानुभूति वस्तुत: सोन्दर्यानुभूति का दूसरा नाम है। अलंकार 
सोन्दर्य-छटा को दीर्घजीवी बनाते हैं। यह सौन्दर्य चाहे भावों का हो अथवा 
अभिव्यक्ति का। बलंकार जहाँ एक ओर भावों को सजाने, रमणीयता प्रदान 
करने में योग देते हैं, वहीं दूसरी ओर भावाभिव्यक्ति को प्रॉजल बना कर 
प्रभावशाली भी बनाते हैं। सहज रूप से आने वाले अलंकारों से सौन्दर्य शने:-शरने : 


कला, शिल्प और सौन्दर्य का स्वरूप < १७ 


प्रस्फुटित हो, समस्त व्याप्त हो पाठक को आच्छत्त कर लेता है । अपनी इसी 
महत्ता के कारण अलंकार काव्य में सदेव समाहत होते रहे हैं और आचार्यों ने 
काव्य में ध्वनि, रस, गुण आदि के साथ अलंकार की मद्दत्ता भी प्रतिपादित की 
है, बयोंकि अलंकारयुक्त काव्य, काव्य-मर्मज्ञों को अत्यन्त आह्वाद प्रदान करता 
है। अलंकार के जन्म के सम्बन्ध में डॉ० मोहन अवस्थी का मत है कि 
श्लक्षणकारों ने कवियों के काव्यों का अध्ययत्त करके ही चमत्कारक अंशों को 
अलंकार की संज्ञा दी होगी अर्थात्‌ उन काब्यों में जो अलंकार मिले वे सहज 
रूप से आ गये होंगे । जब किसी भाव के वशीभूत होकर कवि ने अभिव्यक्ति 
के लिए वाणी की एक विशिष्ट दौली अपनाई होगी, तब अलंकार का जन्म 
हुआ होगा। बाद में विचारों के आधार पर अलंकार को मद्त्ता दिखाने के 
लिए अन्य अलंकारों की रचना हुई । इस प्रकार अलंकार काञ्य के स्वाभाविक 
अंग हैं ।”!' 

साहित्य में अलंकार शब्द दो थर्थों में प्रयुक्त होता है--व्यायकार्थ और 
संक्रीर्णर्थ । जब सौन्दर्य, वर्णन में होता है तब अलंकार व्यात्कार्थरु होता है 
और जब चमत्कार केवल शब्दार्थ में हो तब अलंकार संकीर्णार्थक होता है। इसी 
_ आधार पर अलंकारों की अर्थालंकार और शब्दालंकार दो श्रेणियाँ की गयी हैं । 
मुख्य रूप से अलंकारों का कार्य भात्रों का उत्तषं दिखाना और वस्तुओं के 
रूपानु भव, गुणानुभव और क्रियानुभव को तीत्र करता है । हमारे विवेच्य कवि 
श्री सुभित्रानन्दन पंत ने 'पत्लव' की भ्रूमिका में काव्य के शिल्प पक्ष के लिए 
अलंकारों का महत्त्व प्रत्रिपादित करते हुए अत्यन्त आलंकारिक रूप से अलंकार को 
परिभाषित करते हुए कहा है क्ि---/भलंकार केवल वाणी की सजावट नहीं, वे 
भाव की अभिव्यक्ति के विशेष द्वार हैं। भाषा की पुष्ठि के लिए, राग की परि- 
पूर्ण के लिए आवश्यक उपादात हैं, वे वाणी के आचार, व्यवहार और रीति- 
नीति हैं, परथक स्थितियों के पृथक्‌ स्वरूप, भिन्न अवस्थाओं के भिन्न चित्र हैं। जैसे 
वाणी की झंक)रें विशेष घटना से दकराकर फेनाकार हो गयी हों । विशेष भावों 
के झोंके खाकर बाल लहरियाँ तरुण तरंगों में फृद गयी हों, कल्पता के विशेष 
बहाव में पड़ आवर्तों में तृत्य करने लगी हों । वे वाणी के हास, अश्न , स्वप्त, 
पुलक, हात-भाव हैं । जहाँ भाषा की जाली केवल अलंकारों के चौखेटे में फिट 


ऑनलनकननगना पा चित ए पिन चिन्ता ऑशभिनिनानारनी आभिगाडा 


१. आधुनिक हिल्दी काव्य शिल्र (१६००-१६४०)--डॉ० प्रो८न अवस्थी 
पृ० ३०-३१ । 
र्‌ 


१८ < पंत काव्य में कला-शिल्प और सौन्दर्य 


करने के लिए बुनी जाती है वहाँ भावों की उदारता शब्दों की क्ृपण जड़ता से 
बंध कर सेनापति की दाता और सूम की तरह इकसार हो जाती है।? * 
छ्न्द 

छुन्द रागास्मक अनुभूति का सहज एवं उपयुक्त वाहक है। कविता और 
छुन्द का अस्तरंग सम्बन्ध है अतः छन्द काव्य-शिह्प के प्रमुख उपकरणों में से 
एक है। काव्य के इस छन्दोबद्ध रूप का स्थायी तत्त्व संगीतात्मक लय है। यही 
झब्दबद्ध होकर छन्द-रूप में परिणत होती है। अनुभृत भाव को उत्तंजित करना 
छुन्द का मुख्य कार्य है। साहित्यकार की सौन्दर्यातुभृति यदि अस्त-व्यस्तु ढंग से 
अभिव्यक्त होती है वो उसका सौन्दर्य नष्ट हो जाता है। जब वह छन्द में बंध 
कर लय से प्रभावित होती प्रकद होती है तो उसका मुल्य बढ़ जाता है। पंत जी 
ने छत्द का स्वरूप-विवेचन विशेष मनोयोग और गंभीरतापूर्वक किया है। उनके 
अनुसार कविता तथा छन्द के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध है। कविता हमारे प्राणों का 
सगीत है, छन्द हृत्कम्पन, कविता का स्वभाव ही छन्द में लयमान होता है। 
जिस प्रकार तदी के तट अपने बन्धन से धारा की गति को सुरक्षित रखते हैं- 
जिनके बिता वह अपने नियन्त्रण से राग को स्पन्दन, कम्पन तथा वेग प्रदान 
कर निर्जात्र शब्दों के रोड़ों में एक कोमल, सजल कलरव भर उन्हें सजीव बना 
देते हैं -छन्दतद्ध चुम्बक के पार्शवर्ती लौह-चूर्ण की तरह अपने चारों ओर एक 
आऊर्षण क्षेत्र तैयार कर लेते हैं, उनमें एक प्रकार का सामंजस्य, एक रूप, एक 
विज्लास आ जाता है । उनमें राग की विद्युत धारा बहने लगती है । उनके 
स्पर्श में एक प्रभाव तथा शक्ति पैदो हो जाती है ।/”* इस प्रकार छन्द उपयुक्त 
नद एवं लय की व्यवस्था कर रागात्मक वृत्ति का अनुरंजन करते हैं । 


अधिकांश कृति छुन्द के बन्धन को अनिवार्य मानते हैं। ''छन्द के बन्धन के 
सर्वया त्याग में हमें तो अनुभूव नाइ-सौन्दर्य की प्रेष्ण यता (कम्यूनिकेबिलिदी 
आफ साउप्ड इम्पल्स) का प्रत्यक्ष ह्ास दिखायी देता है। हाँ, नये-तये छ्दों 
के विधान को हम अवश्य अच्छा समझते हैं।”र किन्तु पिछले कुछ दशको में 


अिकलमनससनलकनननय_न न नल न नम". 


है. पल्‍्लत-सुतित्रावन्दन पंत, पृ० ३९, राजकमल प्रकाशन दिल्‍ली, छुठा 
संस्करण | 


हर कही, पृ० ३२२। 


है. दिल्‍्तामणि, भाग २ ( काव्य में रहस्यवाद ) --भा० रामचन्द्र शुक्ल, 
9० १४५ । 
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ऋन्द-सम्बन्धी मान्यता में परिवर्तत आया है। यहाँ हमारे विवेच्य विषय शिल्प 
के अच्तर्गत छन्द का सम्बन्ध उसको उपादेयतता से है, उसकी सारहीनवा अथवा 
अनिवार्यता से नहीं, इसलिए इससे सम्बन्धित विवेचल भी आवश्यक नहीं । भाव- 
निर्वाह में छनन्‍्द-बन्धन के कारण कभी-कभी शब्द-चयत में कठिनाई अवश्य होती 
है परन्तु इनके अभाव में भाषा में सौन्दर्य, विषय में प्रभावोत्यादकता और संगीत 
पक्ष लगभग शुन्‍्य हो जाते हैं। वर्ण-विन्यास का सौन्दर्य भी कविता का गुण है 
जो छ॑न्‍्द के बिना उत्पन्न ही नहीं होता । 


भाषा 


भाषा साहित्यिक अभिव्यक्ति का प्रमुख एवं एकमात्र माध्यम होने के कारण 
क्राव्य-शिल्प का भी महत्त्वपूर्ण अंग है। साहित्यिक भाषा होने के अन्तर्गत शब्द- 
समूह महत्त्वपूर्ण है तथा शब्द-प्मूह की रूप-रचना पर काव्य-भाषा का स्वरूप 
निर्भर है । वैसे तो तभी शब्दों की अपनी महत्ता है परन्तु उनके विशिष्द एवं 
उचित संयोग से ही रत॒निष्पत्ति सम्भव है। अतः काव्य-भाषा शब्द-शब्या 
तिर्माण में विशिष्ट योजना की माँग करती है। केवल भावाभिश्यक्ति ही कविता 
का उद्देश्य नहीं, क्योंकि भाव तो गद्य में भी व्यक्त किये जा सकते हैं । गद्य से 
पद्य की यह विशिष्टता छांगार की अपेक्षा रखती है जो इसे भाषा के सौष्ठव 
एवं श्री-समृद्धि के साधक तत्त्त--ध्वनि, चित्र, अनुप्रास आदि शब्दालंकार और 
गुण-रीति वृत्ति के आश्रित विविध शब्द एवं वर्ण-संयोजनाएँ तथा उसमें अर्थ- 
गौरव की सृष्टि लक्षण-व्यंजवा, सांक्रेतिकता, प्रतीक योजना तथा चित्रात्मकता 
आदि से प्राप्त होती है, इपती के द्वारा कवि का कौशल प्रकद होता हैं। “वर्षों 
की चारुता को लेकर शब्दों के रूप-सौन्दर्य और भाव-सोन्दर्य का भाकलन करते 
हुए कवि अपनी भाषा प्रतिभा का निर्माण करता है जिमप्तमें अभिभ्यंजना का 
सम्पूर्ण सौन्दर्य परिस्फुट होता है |! 


कल्पता 


काव्य में कल्पना का महत्त्व निस्प्ृंदेह अधिक है, क्योंकि काव्य को सुष्दि 
ही कल्पना द्वारा होती है। कल्पना काव्य को मूल विधायिनी शक्ति है। काव्य 
में कल्पना ही एक ऐसे रसमथ्र लोक की सृष्टि करती है जिसमें डुबकर पाठक 
आननन्‍्दविभोर हो जाता है । कवि के मत में जब कोई भाव उत्पन्न होता है 


१. कवि तिराला--आचाय नतन्‍्ददुलारे वाजपेयी, १० १०२ । 
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तो उससे सम्बन्धित दूसरे भाव भी मानस-पटल पर घूमने लगते हैं। साधारणतया 
यह भाव देखी हुई वस्तु के आधार पर ही उत्पन्न होते हैं परन्तु काव्य में यह 
अद्भुत भी हो सकते हैं जिन्हें कवि अपने रचना-शिल्प द्वारा प्रत्यक्ष कर देता 
है। यह उसकी उदात्त कल्पना शक्ति द्वारा ही संभव होता है । काव्य के कला- 
पक्ष के अन्तर्गत इस कल्पित रूप-विधान को अप्रस्तुत विधान कहते हैं । अप्रस्तुत 
योजना का प्रयोजन, प्रस्तुत की श्री-वृद्धि, अमृर्त का मूतिकरण तथा अभिव्यंजना 
में शक्ति, सौन्दर्य एवं रमणीयता का संवद्धंन है । 
बिम्ब 

बिम्ब का आविर्भाव कल्पना से होता है और बिम्बों से प्रतीक का। 
विस्व-विधान कला का क्रिया-पक्ष है। जब कल्पना मुर्त रूप धारण करती है तब 
बिम्ब उत्यित होते हैं और जब उुन:-पुनः प्रयोग के कारण किसी बिम्ब का 
निश्चित अर्थ-निर्धारण हो जाता है, तब प्रतीक का निर्माण होता है। अतः 
तात्तिक हृष्दि से बिम्ब कल्पना और प्रतीक का मध्यस्थ है । 


“बिस्ब विधान बहुत अंशों में कलाकार की सहजानुभूति की अभिव्यक्ति की' 
सफलता को प्रमाणित करता है और कलाकार को सौन्दर्य चेतना को भी 
चोतित करता है। वस्तुतः बिम्ब-विधान कला का वह मू्त पक्ष है, जिससे 
कलाकार का सावानयन (एवट्रेक्शन) से श्लिष्ट सोन्दर्यानुभूति को वरतु सत्य 
का संस्पर्श या तदगत सम्पृक्त आधार के साथ साहश्याभास (सेम्ब्लेन्स) मिल 
जाता है ।”* शायद इसीलिए पाश्चात्य सोन्दयशा स्त्रियों तथा काव्याचार्यों ने 
बिम्ब-विधान को कवि की अभिव्यंजना का अनिवार्य एवं निर्वेकल्पिक प्रसाधन 
ग्रनाहै। 

विम्ब वस्तु-बयत्‌ के संसर्ग से मल में उत्पत्त अरूप भाव-संवेदनों को रूप 
अदान करते हैं। इधके अतिरिक्त संश्लिष्ट एवं समृद्ध बिम्ब अभिव्यंजना को 


अऔके कुछ चित्र स्मृत्ति पर अंकित हो जाहे हैं, क्योंकि बिम्ब विस्मृत कलाकृति 
का शेवास अंबना स्वतशबंश होता है । मृतिमान होने के कारण 4 ह स्मति में 
सुरक्षित रह जाता है जबकि कलाइति के भाव, हैली या शिल्प-पदति .. अमृत 
और मावात्पंक होने के कारण विस्तृत्त हो जाते हैं।... 


६. सोन्दर्यक्षास्त्र के तत्त्व. डर कुमार विमल, पृ० २०१ | 
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साधारण अर्थ में काव्यगत बिम्व शब्दों द्वारा निरमित चित्र हैं। शब्दों द्वारा 
ईचित्र खड़ा करना बिम्ब की मूलभूत विशेषता है। बिम्ब यथातथ्य और सर्वाज्भीण 
होते हैं तथा एक अविच्छिन्त वस्तु-व्यापार का प्रतिपादन करते हैं । बिम्ब 
अनेकार्थ व्यंजक होते हैं तथा काव्य के जीवच्त तत्त्व माने जाते हैं। अतः 
उत्कृष्ट कलाकृति योजित त्रिम्बों के द्वारा अपने क्षेत्र में भायी हुई वस्तुओं को, 
जैटे के कथनानुसार “कंक्रीट युनिवरसंल” बना देती है ।! 


गीक 

“कवि प्रतीकों के द्वारा भावनाओं की सशक्त व्यंजना करने में सफल होता 
है । जब शब्द कवि के भावों को वहन करने में असमर्थ हो जाते हैं, उस समय 
रचनाकार प्रतीकों के माध्यम से ऐसे चित्र निर्मित करवा है, जो उसकी भावंनाओं 
को व्यक्त करने में सक्षम होते हैं। इतके द्वारा मस्तिष्क किसी अनुभव का 
'भावन करता है । १!” 

प्रतीक कम-से-कम शब्दों द्वारा अधिक अर्थ व्यंजित कर शिल्प को 
अभावोत्पादकता प्रदान करते हैं। प्रतीक शब्द अत्यन्त व्यापक है जो सदैव किसी- 
ज्‌-किसी सन्दर्भ में प्रयुक्त होता है। सामाजिक और साहित्यिक दोनों दृष्दियों 
से प्रतीक का महत्त्व है । सामाजिक दृष्टि से ये हमारी भाव-परम्परा के स्मृति- 
विन्न हैं, जिन्हें हम समय के साथ-साथ नये अर्थों से संयुक्त करते रहते हैं । 
साहित्यिक प्रतीक कुछ ऐसे प्रभाव से समन्वित होते हैं जो मत की गहराइयों से 
उद्भूत होते हैं । चू कि प्रतीक मानव मन की पुरी प्रक्रिया का द्योतत करता है 
इसीलिए उसका प्रभाव पड़ता है। साहित्य में अनेक प्रकार के प्रतीक प्रयुक्त 
होते हैं--इनका क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है । वैयक्तिक एवं स्वप्न प्रतीक से लेकर 
आद्ध बौद्धिक प्रतीक सभी इस क्षेत्र में सम्मिलित हैं | प्रतीकों का उद्गम-स्थल 
कवि की चेतना, संस्कार और अवचेतन है । प्रतीक द्वारा अदृश्य सत्यों, इन्द्रिय 
शाह्य रूपों में सांकेतिक अभिव्यक्रि कर कवि अपने अभिव्यंजना पक्ष को सबल, 
सफल एवं प्रभावोल्ादक बनाने का प्रयत्त करता है। शिल्प के अन्तर्गत प्रतीक 
का यही महत्त्व है । 

सोन्दर्य 

स्व्र्प 

सौन्दर्य को परिभाषित करते समय साधारणतया यही कहा जा सकता है 


!. सोौन्दर्यशास्त्र के तत्त--डॉ० कुमार विमल, पृ० २०४ । 
९, निराला 5 व्यक्तित्व और कृतित्व--धनंजय वर्मा, पृु० २०४ | 
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कि यह एक गुण विशेष है जो मन को आकर्षित करता है । यह सौन्दर्य जीवन;, 
साहित्य, मनोजगत एवं वस्तुजगत्‌ सब कहीं परिव्यात्त है। जहाँ कहीं मनोमुग्ध- 
कारी आरउर्षण है वहीं सौन्दर्य है। इस प्रकार सौन्दर्य एक विशिष्ट बोध है,. 
जिसके पीछे ज्ञान, आनन्द, क्रियात्मक वृत्ति आदि का सामंजस्य रहता है। 
इसका कोई निश्चित लक्षण देना कठित है । 

सौन्दर्य एक विलक्षण वस्तु है--शायद इसीलिए विचारकों ने इसका शास्त्रीय 
अध्ययन प्रस्तुत किया है । हिन्दी में सौन्दर्य-शास्त्र शब्द अंग्रेजी के 'एस्थेटिवस! 
का पर्याय बन कर प्रचलित हुआ है। पश्चिम में 'एस्थेटिक्स! का आर्थ-विकास: 
सर्वप्रथम बाउमगार्तेत ने ललित कलाओं के दर्शन के अर्थ में प्रयुकत कर किया, 
तत्पश्चाद हीमेल ने भी इसे इसी अर्थ में लिया । बहुत बाद में इसका सामान्य 
प्रयोग सौन्दर्य के विश्लेषणात्मक निरूपण के अर्थ में हुआ जिसमें काव्यू-सौनदर्य॑: 
तथा प्रकृति-सोन्दय्य है । 

सौन्दर्य का आनन्द भी विलक्षण कोटि का है। वह न तो प्रमाणित क्रिया: 

जा सकता है और न ही प्रत्यक्ष अनुमित हो सकता है । वस्तुतः इसकी अनुभूति, 
जितनी सहज है, इसकी स्वेमान्य एवं निश्चित परिभाषा देना उतना ही कठिन 
है। इसीलिए सौन्दर्य विचारकों के हाथों में दो अतिबिन्दुओं के बीच दोलक कीः 
माँति झुलता रहा है। फलतः: इसको अनेक परिभाषाएँ हैं। भारतीय एवं: 
पाश्चात्य मती षियों ने इसे परिभाषित करने का प्रयत्न किया है परन्तु उन सभी 
की प्रिभसाषाएँ एकांगी रह गयी हैं। फिर भी सौन्दर्य के स्वरूप को स्पथ्ट करने: 
के लिए उनका संक्षिप्त परिचय द्र॒ष्टव्य है । 

कलाकार की अनुभूतियों में सुरक्षित अमृर्त कला जब प्रह्यक्षीकरण के 
माध्यम से मूर्त्त बनने लगती है, तब सांसारिक उपादानों की आवश्यकता होती 
है। अतः उपयोगी कलाओं में आवश्यक उपादानों के प्रस्तुत रहने पर उन्हें: 
सम॑जस संगठन, अआकारिक अनुपात और नयनाभिरामता प्रदान करने के लिए. 
कलाकार को अपनी शिल्प-एचि तथा सौन्‍्द्य-बोध का प्रयोग करना पड़ता है ।६ 
कला में सौन्दर्य की अनिवार्यता तो निश्चित है। भारतीय साहित्याचार्यों का 
इस सम्बन्ध में ववा मत है, पहले हम यह देखेंगे। 

प्राचीन भारतोय साहित्य में अलंकारशास्त्रियों ने चारुत्व शब्द से सौन्दर्य 
को व्यास्या को है। उनके अनुसार अलंकार ही सौन्दर्य का हेतु है। आचार्य 


१. सोन्दर्यशास्त्र के तत््त---डाँ० कुमार विमल, प्ृ० ६६ । 
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बु्तक ते सौन्दर्य की व्याख्या करते हुए सौन्दर्य एवं लावण्य शब्दों का प्रयोग 
किया है तथा सौन्दर्य को आन्तरिक धर्म का सूचक माना है और लावण्य को 
बाह्य सौन्दर्य का । पण्डितराज जगन्नाथ ने “रमणीयार्थ प्रतिपादक: शब्द: 
क्ाव्यमू! कह कर रमभीयता द्वारा सौन्दर्य को परिभाषित क्रिया है। उनके 
अतुप्तार रमगीयता में आनन्द तत्व समाहित रहता है और यह आनन्द हो 
सौंदर्य हैं। कवि कालिदास का मत भी लगभग यही है--सर्वावस्थासु 
रमणीयत्वम्‌ आकृतिविशेषाणाम्‌ ।? कालिदास के सम्मान भारवि भी "न रम्यना- 
हार्यमपेक्षते गुणम्‌”” कह कर सौन्दर्य को सहज स्वाभाविक मानते हैं। माघ 
क्षण-क्षण में परिवर्तित होने वाले रूप द्वारा उत्पन्न रमणीयता एवं वैचिश्य में 
सौन्दर्य की अवस्थिति मानते हैं-- ' 
क्षण क्षण यन्‍नवतामुपैति तदेव रूपं रमणीयताया: ।रें 


इन संस्कृत मनीरषियों के अतिरिक्त कतिपय हिन्दी के विद्वानों के भी 
सौन्दयं-सम्बन्धी विचार उल्लेखनीय हैं: 
आचार्य प्रव॒र रामचन्द्र शुक्ल ने अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में सौन्दर्य सम्बन्धी 
अपने विचार व्यक्त किये हैं । उनका कहना है कि “सौन्दर्य कोई बाहर की 
वस्तु नहीं है, मन के भीतर की वस्तु है। योरोपीय कला समीक्षा की यह एक 
बड़ी दूर की कोड़ी समझी गयी है । पर वास्तव में यह भाषा के गड़बडझ्नाले के 
सिवा और कुछ नहीं है । जैसे वीर कर्म से पृथक वीरता कोई पदार्थ नहीं वेसे 
ही सुन्दर वस्तु से पृथक सौन्दर्य कोई पदार्थ नहीं। कुछ रूप-रंग को बस्तुएँ 
ऐसी होती हैं जो हमारे मन में आते हो थोड़ी देर के लिए हमारी सत्ता पर 
ऐसा अधिकार कर लेती हैं कि उसका ज्ञान ही हवा हो जाता है और हम उन 
वस्तुओं की भावना के रूप में परिणत हो जाते हैं। हमारी अन्तःसत्ता की यही 
तदाकार परिणति सौन्दर्य की अनुभूति है। जिस वस्तु के प्रस्यक्ष ज्ञानं से या 
भावना से तदाकार परिणति जितनी ही अधिक होगी उतनी हो वह वस्तु हमारे 
लिए सुन्दर कही जायगी | 
१, अभिज्ञान शाहुन्तलम्‌ - अंक ६, कालिदास--रामनारायण लाल बेनीभ्रसाद, 
इलाहाबाद, प्रथम संस्करण, १६६७ । । हि 


२. किराताजु तीयमु-भारत्रि--चतुर्थ सर्ग, पृ० ८८ । 
शिशुपालवधम्‌-माघ, ४।१७, १० ६०, मोतीलाल बनारसीदास, वाराणसी। 


४. चिन्तामणि भाग १--रामचन्द्र शुक्ल, पृ० १६४-१६१५ । 
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डॉ० हरद्वारीलाल शर्मा सौन्दय की व्याख्या करते हुए लिखते हैं-...' अपनी 
अनुभूति; स्मृति, कल्पना आदि द्वारा आनन्द को उलन्‍्त करने वाले वस्तु के 
गुण को सौन्दर्य भौर वस्तु को सुन्दर कहते हैं। “" *** «« सौन्दर्य जिस 
तृप्ति का नाम है उससे जीवन का विकास, प्राणों में स्फूर्ठि, हृदय में उद्यत्त 
वेदना का संचार तथा कल्पना के लिए नवीन आलोक का सूजन और शान्ति 
का संचार होता है। इस विशेषता के कारण ही यह जीवन का परम आधार 
है।”! इप्त प्रकार ये वस्तु के गुण और मानस चेतना-दोनों को ही सौन्दर्य 
+रिण का उपकरण स्वीकार करते हुए उसे 'जीवन का प्रम आधार! भी 
मानते हैं । 
भभुख छायावादी कवि प्रसाद ने दार्शनिक दृष्टि से सौन्दर्य का अवलोकन 
किया है। वह सौन्दर्य को चेतना का उज्ज्वल वरदान मे बनते हैं-- 
उज्ज्वल वरदान चेतना का 
सौन्दर्य जिसे सब कहते हैं।* 
तोन्दर्यवादी कवि पंत का सौन्दर्य के प्रति व्यायक दृष्टिकोण है 
वही प्रज्ञा का सत्य-स्वरूप हृदय में बनता प्रणय अपार, 
लोचनों में लावण्य अनूप लोक सेवा में शिव अविकार, 
स्व॒रों में ध्वनित मधुर, पुतुभार सत्य ही प्रेमोद्गार, 
. दिव्य सौन्दर्य स्तेह-साकार भावनामय संसार ।* 
सौन्दये-सम्बन्धी भारतीय विचारधारा के पश्चात्‌ पाश्चात्य विचारधारा 
का ५रिचय भी आवश्यक है, क्‍योंकि वहाँ सौन्दर्यशास्त्र अत्यन्त महत्तपूर्ण विषय 
रहा है और इस पर गस्भी रतापूर्वक विचार भी हुआ है। विचारकों ने भिन्‍न 
दंष्टिकोणों से इस पर विचार प्रस्तुत किये हैं जिसके फलस्वरूप उन के अनेक 
वर्ग निर्मित हो गये हैं। कुछ विद्वान सौन्दर्य को वस्तु के बाह्य आकार-प्रकार 
में निहित मानते हैं, कुछ आन्तरिक स्वरूप को महत्त्व (देते हैं और कुछ उसे 
आध्यात्मिकता के स्तर पर मृल्यांकित करते हैं। वस्तुनिष्ठ विचारकों में रूस के 
चेनीशेव्सकी “ब्यूटी इज लाइफ! कह कर सोन्दर्य को परिभाषित करते हैं, इसके 
विपरोत आत्मनिष्ठ चिन्तकों में इंग्लैण्ड के शैफ्टसबरी के अनुसार “बूदी एण्ड 
१. सोन्दर्यशास्त्र--डॉ० हरद्ारीलाल शर्मा, पृ० १०। 
२. कामायनी--जयशंकर असाद, लज्जा रुगे, १० ११० । 
रे. फत्लव---सुमित्रानन्दन पंत, पृ०७ ८५७। 
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गाड आर वन एण्ड द सेम' । इस प्रकार यह दो अतिवादी दृष्टिकोण है । इनके 
अतिरिक्त पाश्चात्य सौन्दर्य-शास्त्र के आधुनिक स्वरूप को हीगेल तथा क्रोचे की 
धारणाओं ने सर्वाधिक प्रभावित किया है। कतिपय धारणाएँ देशाधार रूप से 
'अवलोकनी य हैं -- , 

जम॑नी के प्रत्तिद्ध विचारक बाउमगातेंन ने प्रकृति को सौन्दर्य के चरम 
प्रतिमात के रूप में माना है । इसलिए प्रकृति का अनुकरण ही सौन्दर्य है । 

शापेनद्ावर के अनुसार “इच्छाओं अथवा प्लैदोनिक आइडियाज का सम्मूृर्तन 
ही सौन्दर्य है ।!'* 

दीगेल का मत है कि 'आइडियल! की अभिव्यक्ति का प्रयास्त सौन्दयें- 
सुजन है और इसका माध्यम अथवा अनुकरण ही सुन्दर है ।* 

रूस के चेनीशेव्सकी सौन्दर्य को हो जीवन मानते हैं। वेलिन्सकी की 
'धारणा है कि सौन्दर्य सामाजिक जीवन के जीवन्त यथार्थ का ऐसा प्रतिबिम्ब है, 
जो हमें आनन्द ही नहीं देता, प्रगतिशील होने की प्रेरणा भी देता है ।* 


युनान के विद्वानों में सुकरात सुन्दर को जीवन सापेक्ष मानते हैं, क्योंकि 
सुन्दर और शिव एक हैं। इन्हीं की भाँति प्लेदो ने भी सौन्दर्य को शिवतत्त्व से 
निध्पन्न मंगल विधायक माना है। सुन्दर” 'परम” है और पूर्ण है तथा सुन्दर 
के लिए नैतिक धोना आवश्यक है ।" अरस्तू सौन्दर्य को वाप्तना, उपयोगिता 
और आकांक्षा से ऊमर की वस्तु मानते हैं। उनके अनुसार सुन्दर वस्तु में 
सममात्रिता (पिमेट्री), निश्चितता (डिफिनिटनेस) और क्रम (आड्डर) को 
आवश्यकता होती है। 

इंबलेण्ड के सौन्दर्य गास्त्रियों ने सौन्दर्य का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत 
किया । इन चिल्तकों के दो वर्ग हैं। प्रथम प्रकार के विन्तक आइडियलिस्द? 
हैं--जो सौन्दर्य को वस्तु का अखण्ड गुण मानते हैं और उप्ते विश्लेषण से परे 
बताते हैं । द्वितीय प्रकार के विन्‍्त॒क 'फार्मेलिस्ट' हैं जिनके अनुसार सौन्दर्य का 
विश्लेषण सम्भव है क्योंकि इसका सम्बन्ध सुन्दर वस्तु के आकृति विधान से 


१, सौन्दर्य शाप्त्र के तत्त--डॉ० कुमार विमल, पृ० ७१। 
« वही--१० ७१ । 
वही--ए० ७१ । 
वही--पृ० ७३ । 
वही--१० ७१ । 


सह ज्< 
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' है। आइडियलिस्ट' विचारकों में शैफ्टधबरी और रस्किन प्रमुख हैं। शैफ्टसबरी 
ने सौन्दर्य और परम विभुु को एक माना है तथा रस्किन सौन्दर्य को ईश्वर की 
विभृति मानतें हुए उसमें नेद्रिकता को महत्त्व देते हैं। 'फार्मेलिस्ट' विचारकों में 
एडिसन और बक उल्लेखनीय हैं। एड्िसन की धारणा है कि सौन्दयं परिवेश 
और संगति का फल है । ब्क के अनुसार वस्तु विशेष की वर्णत्‌ चारुता, आंगिक 
कोमलता और उज्ज्वलता ही सौन्दय है । 


इस प्रकार पाश्चात्य एवं पौरस्त्य विद्वानों ने अपने विभिन्न दृष्टिकोणों के 
आधार १२ सौन्दर्य को परिसाषिद करने का प्रयत्न किया है परन्तु अपनी 
विलक्षणता के कारण सौन्दर्य की कोई भी परिभाषा अथवा धारणा पूर्ण नहीं है ।. 
पुर्णता की दृष्टि से उनमें अभाव परिलक्षित होता है। 


सोन्दर्य का सैद्धान्तिक पक्ष जितना जटिल है व्यावहारिक पक्ष उत्तवा ही 
सहज और सरल है। किसी वस्तु के प्रति सहज आकर्षण, फिर उसमें तत्मयता, 
का आरोप मानव अपने देनिक जोवन में ही करता चला आ रहा है। यही 
प्मयता जब व्यापक होकर उदात्त हो उठती है तब सौन्दर्य पूर्णतया भास्वर हो 
उठता है। फलत: निष्काम आनन्द की प्राप्ति होतो है। यह स्थिति सौन्दर्य के 
आध्यात्मिक स्वरूप की है। सौन्दर्य का स्थुल रूप भी अत्यन्त व्यापक है, हम 
क्षण भर के लिए भी इससे विलग नहीं हो सकते । हम चाहते हैं हमारा समस्व 
जीवन सौन्दर्यप्लावित रहे । स्थुल दृष्टि से सौन्दर्य रूप है और रूप पर मानव, 
सदेव से रीझता आया है। अन्य गुण तो सम्पर्क में आने पर जात होते हैं, किन्तु 
रूप दूर से ही अभिभूत कर लेता है, वहीं हमारी वृत्ति रम जाती है और 
बानन्दोपलब्धि होती है । परन्तु रूप का आकर्षण विरकालिक नहीं है इसलिए 
यदि उसमें आत्मिक अंश भी मिल जाय तो वह शाश्वत हो जायगा । 


साहित्य में सौन्दये 


' सौन्दर्य द्वारा साहित्य का निर्माण होता है और साहित्य द्वारा सौन्दय्यं की 
सूध्टि । समस्त मानव समाज को सुल्दर बनाने वो साधना ही साहित्य है ॥ 
साहित्य और सौन्दय्य आत्मा और शरीर की भाँति एक-दूसरे के प्रक हैं । 
जाला का हृष्द रूप सुन्दर शरीर है और शरीर की सार्थकता उसमें निहित. 
आत्मा से है। मनुष्य की सुन्दर एवं चिरन्तन भावनाएं ही साहित्य की आत्मा 
है। इनका साकार स्वरूप ही साहित्य है । साहित्यकार गद्य-पद्यात्वक दैली- 
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विधान द्वारा उन्हें बाह्य शरीर प्रदान करता है । इस शरोर को मनोरम शब्द 
संयोजन, गीतात्मकता, शब्दालंकार एवं अर्थालंकार व छन्द से सुसज्जित करता 
है। उसमें से अनुभृत्यात्मक कान्ति छिटकती रहती है, परन्तु केवल उत्ति-जैचित्रय 
एवं छन्दालंकारों से ही प्रभावोत्यादकता नहीं बढ़ती, बल्कि उसमें सहृदय को” 
प्रभावित करने की क्षमता भी होनी चाहिए। इसलिए साहित्य में रूप और 
सौन्दर्य का सामंजस्य आवश्यक है। वही सौन्दर्य साहित्य का व्यक्तित्व होता है 
जो सबको अपनी ओर आकर्षित करता है। साहित्य और सौन्दर्य का वही 
सम्बन्ध है जो व्यक्ति और उसके व्यक्तित्व का है । 
साहित्य आत्मा की कला है भत्त: साहित्य और उसका सौन्दर्य आत्मा का 
सौन्दर्य है । साथ ही, उसमें इन्द्रियों को आवन्द प्रदान करने वाले तत्त्व पुष्प- 
पराग का परिमल, संगीत को म॒दु झंकार आदि भो हैं। उत्कृष्द काव्य में जिस 
सौन्दर्य की प्रतीति होती है वह पअ्चेन्द्रियों से ग्राह्म सौन्दर्य तो नहीं है परन्तु 
तत्त्वत: उससे भिन्‍न भी नहीं है क्योंकि वस्तुतः: विश्लेषण करने पर काव्य जिन 
मानप्त-अत्ययों अथवा चित्रों के माध्यम से सहृदव पाठक को सौन्‍्दर्यानुभूति प्रदाक 
करता है वे चक्षु, कर्ण, जिद्वा, वासिका द्वारा प्रदत्त रूप, शब्द, रत, गन्ध एक 
स्पर्श के मानस-प्रत्यय अथवा चित्र द्वी होते हैं । 
उदाहरण के लिए निम्नांकित काव्यांश द्रष्टव्य है--- 
तदणियों सहश किरणें चंचल 
किसलयों के अधर योवन-मद 
रक्ताभ, मंजु उड़ते षदपद 
खुलती कलियों से कलियों पर 
नव आशा-तवल ह्परंद भर-भर ।* 
सहृदय इन मानस-चित्रों का प्रत्यक्ष आस्वादन करता है। इस प्रकार 
जगत्‌ का भौतिक सौन्दर्य आत्मा की कला द्वारा सहित्य में चित्रित होता हैः 
तथा सूक्ष्मता के कारण उपभोग्य ने होऋर आस्वादनीय होता है । 
नित्य-प्रति हमारे जीवन में सुख-दुःखात्मक घटनाएँ घढती रहती हैं परन्तु: 
उन पर हमारा ध्यान नहीं जाता, यदि जाता भी है तो अत्यल्प समय के लिए 
जिसका प्रभाव बाद में नष्ठ हो जाता हैं। यही घदनाएँ साहिए्य में संकलित 


१. अनामिका --दान!'--निराला, १० २२९, भारतों सण्डार, प्रयाग, पाँचवाँ: 
सस्करण, १६६६। 
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होकर एक विशिष्ट आकर्षण उत्पन्न करती हैं। साहित्यकार के कला शिल्पगत 
संयोजन के फलस्वरूप वे सम्प्रेषणीय बन जाती हैं और सहृदय को विशिष्ट 
आनन्द का बोध कराती हैं। प्रेमचन्द के 'गोदान' के अमर पात्र होरी की मस्यु 
"ने पाठकों को चिर-स्मृत करुणा प्रदान की है, करुणा की यह सृष्दि ही साहित्य- 
कार की कृति का सौन्दर्य है। वस्तुत: साहित्य में प्रवेश करते ही जीदन की 
सामान्य घटनाओं के तत्व बदल जाते हैं। जीवन की दुःखात्मक घटना साहित्य 
की भावश्ृृमि में पदार्पण करते ही (चाहे रस रूप में वह करुण या वीभत्स हो) 
सहृदय के मत में अलौकिक आनन्द की सृष्टि करती है। जीवन में सुख-दु:ख, 
'चुल्दर-असुन्दर का संघर्ष चलता रहता है और प्षामात्य मनुष्य के जीवन में तो 
इन कट्ठ विभीषिकराओं का संधर्ष होता है परन्तु जिसे संसार दुःख कहता है, 
वहाँ कवि के लिए सुख है। धन और ऐश्वर्य, रूप और बल, विद्या और बुद्धि 
ये विशृतियाँ संसार को चाहे कितना ही मोहित कर लें कवि के लिए यहाँ जरा 
भी आकर्षण नहीं है । उसके मोद और आकर्षण की वस्तुएँ तो बुझी हुई आशाएँ, 
बईमटी हुई स्मृतियाँ और हंटे हुए हृदय के आँसू हैं। जिस दिन इस विशृतियों में 
उसका श्रेम नहीं रहेगा, उस दिन वह कवि ने रहेगा । दर्शन जीवन के इन 
रहस्यों से विनोद करता हुआ कवि उनमें लय हो जाता है।' यह पक्ति 
"दार्शनिक होते हुए भी सत्य है । विश्व के प्रत्येक कण में कवि को सौन्दर्य के 
"दर्शन होते हैं । अरूप एवं कुहूप भी उसकी आत्मा का स्पर्श प्राप्त कर स हित्यि 
के परिप्रेक्ष्य मे महत्त्वपूर्ण बन जाता है। साहित्य और साहित्यिक सौन्दर्य 
जीवन और जीव सौन्दर्य से विलग नहीं अपितु साहित्य की स्वतन्त्र सत्ता होते 
'हुए भी कह जीवनसापेक्ष है । जो साहित्यकार जीवन के जितना निक्रद होता 
है उसकी कला उतनी ही उल्कृष्द होती है । महात्र साहित्यकारों की रचनाएँ 
बमर होती हैं, क्योंकि उनसें शाश्वत जीवन को स्पन्दित करने की क्षमता 
नहेती है। 
साहित्यिक सौन्दर्य की यह विशेषता होती है कि वह अभ्यास का चमत्कार 
न होकर खहित्यकार के न्तःकरण, आत्तरिक अनुभूति अथवा प्रतिभा की देन 
'होदा है किसमें गराों का उत्कर्ष एवं अनुभूति की गहनता होती है। संवेदनाएँ 
"यो वह प्रत्व्च जबत से ही महंत करता है परन्तु उसके अश्निव्यंजना कौशल के 
ड.. भोदान-प्रेमचन्द, ४० ८४१, सरस्वती प्रेत अकाशन, इलाहाबाद, छठा 
संस्करण, १६६० | 


कला, शिल्प और सौन्दर्य का स्वरूप > २६ 


फलस्वरूप वह अभिव्यक्ति मात्र उसकी न होकर मानव मन की ही जाती है। 
कलाकार की महानता भी 'स्व” से असस्पृक्त, कला-सजन में है। दी० एस०- 
इलियट ने एक स्थान पर कहा है--- )9८:८ 785 4७298 8 8९०६878(40५' 
४०७४८९४ (6 पाता) ५४0 8परिह78 दाते (४6 75 70 07८७६९६८. 
बयए. (6 हाल्थांटाए (6 05. 76 87९६0९७ ६७ 8८[09780707) .. 
अर्थात्‌ भोगने वाले प्राणी और स॒जन करने वाले कलाकार में सदा एक अन्तरः 
रहता है और जितना बड़ा कलाकार होता है, उतना ही भारी यह अन्तर होता 
है। यही अभिव्यक्ति साहित्यिक सौन्दर्य की अभिधा ग्रहण कर लेती है । 


मानव की सच्ची अनुभूतियों से सम्पृक्त होने के कारण साहित्यिक सौन्दर्य 
सत्यं और शिवं स्वरूप होता है । सत्य ही सौन्दर्य को सार्वकालिक और साई. 
जनीन बनाने में सहायक होता है । साहित्य में सत्य के आभास द्वारा सीन्‍्दर्या- 
नुभूति की पुष्टि एवं विस्तार होता है और सौन्दर्य के माध्यम से ही हम सत्य, 
के दर्शन करते हैं। सत्य ही जब भावना का रूप ग्रहण कर लेता है तो सुन्दर हो' 
जाता है। सत्य अनुभवगत है और सौन्दर्य प्रतीतिगत। कला के निकद सत्य 
मात्र ज्ञय नहीं वरन्‌ प्रेय है। काव्यगत सत्य शाश्वत सत्य होता है जबकि 
वैज्ञानिक एवं दार्शनिक सत्य सिद्धान्तगत होता है। आगामी युग में ये असत्य 
भी सिद्ध हो सकते हैं। साहित्यिक सत्य की उत्कृष्ठता की कसौदी तर्क नहीं 
होता । आकाश की दुग्ध गंगा, स्वर्ग-तरक, अनुराग का लाल रंग आदि काव्य- 
गत सत्य आज भी साहित्य में समाहत हैं। इस प्रकार साहित्य का आधार सत्य 
है जो नाना प्रकार के सौन्दर्य रूपों में प्रकट होता है । 


सौन्दर्य का व्यावहारिक रूप ही शिव है। शिव का महत्व मानव जीवन में 
है, अतः साहित्य में भी उसका वही स्थान है | वैसे साहित्य का तो अर्थ ही है 
ऐसी रचना जो सबके हित में हो। साहित्य सदेव किसी उद्देश्य को लेकर चलता है।. 
जरूरी नहीं कि यह सिद्धि भौतिक रूप में हो | साहित्य का तो उपयोग ही यही 
है कि सहानुभूति के द्वारा सामा.जकों को उससे परिष्कृत आनन्द की प्राप्ति 
होती है। यह परिष्कृत आनन्द उनकी संवेदनाओं को समुद्ध करता हुआ उनके 
व्यत्ति त्वों को समुद्ध करता है। अतः विश्व में व्याप्त विपुल सौन्दर्य से प्रेरणा 
ग्रहण कर तथा कल्पना द्वारा उसका परिष्कार कर कलाकार आत्माभिव्यक्ति 
करता है जो सौन्दर्यपूर्ण होने के कारण रमणीय होती है और रमणीयदा के 
कारण आनन्ददायक । इस आत्माभिव्यक्ति का आधार कल्पना होते हुए भी यह 
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जीवन सत्य से विलग नहीं होती । नितान्‍्त सत्य का वर्णन तो इतिहासकार का 
विषय है जबकि साहित्यकार इस सत्य को कल्पना के सुल्दर आवरण में प्रस्तुत 
करता है। वास्तव में सत्य और शिव, सत्य और सौन्दर्य एक ही वस्तु के तीन 
पक्ष हैं । 


निष्कर्ष 

निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि सौन्दर्यानुभूति जब सूजन की ओर सक्रिय 
होती है तब वह कलानुभूति बच जाती है जिसका आनन्द से अनिवार्य सम्बन्ध 
है । सौर्दर्य-बोध का सम्बन्ध अंशतः ऐन्द्रिय प्रस्यक्ष से है एवं सौन्दर्य-प्रहण में 
अन्त:करण का योग अपेक्षित है। इसके सृजन एवं भावन में स्रष्दा और सहृदय 
की रुचि का सापेक्षिक महत्त्व है, क्योंकि दोनों की रुचि उनके परिवेश और 
अस्यास पर निर्भर है। इस प्रकार सौन्दय काव्य का अपरिहार्य एवं प्रधान 
तत्त्व है। 


सुमित्रानन्दन पंत ; जीवन-परिचय 


किसी भी कवि के संश्रिष्द रचना-संसार में प्रविष्द होते के लिए उसके 
सम्पूर्ण व्यक्तित्व का ज्ञान आवश्यक है। उसके कात्य को सम्यक्‌ रूप से समझने 
के लिए उसकी जीवनी से परिचित्र होना अनिवार्य है। क्योंकि काव्य की प्रमुखतः 
दो प्रेक शक्तियाँ होती हैं--एक तो कवि की स्वयं की जीवनानुभूति से प्रेरित 
प्रतिक्रिवएँ और उसके संस्कार तथा दूसरी युगीन परिस्थितियाँ। कवि का 
जीवन-दर्शन, उसकी मान्यताएँ, आस्था आदि विभिन्न परिस्थितियों के उतार- 
चढ़ाव के अनन्तर किस प्रकार निर्मित होती हैं और उसकी चेतना किस प्रकार 
अध्व॑तर होदी जाती है-- यह हम उसकी जीवनी द्वारा ही जात सकते हैं। हमारे 
आलोच्य कवि, श्री सुमित्रानन्‍्दन पंत की प्रतिभा उत्तरोत्तर विकासशील रही है । 
वह प्रकृति से मानव और फिर भागवत्‌-चेतना की ओर उन्प्ुख हुई है । परन्तु 
प्रकृति-सौन्दर्य उनकी काव्य-सरिता की अच्त:प्रवाहित धारा के समान सदेव 
प्रवहमान रहा है । उनके काव्यू-विकास में उतका वैचारिक जगत्‌ एक निश्चित 
क्रम से परिचालित रहा है। पंत की समस्त काव्योपलब्धि उनके उदात्त व्यक्तित्व 
का परिणाम है। अतः उत्तको काव्य-कला का आकलन करने से पहले उनका 
जीवन-परिचय आवश्यक है । 
जन्म 
समुद्रतल से साढ़े सात हजार फीद ऊपर तथा अल्मोड़े से ५३ कि० मी० 

दूर, कौसानी उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की अत्यन्त सुन्दर उपत्यका है। रंग-बिरंगे 
वनफूलों से सुसज्जित और पक्षियों से पूर्ण तथा लम्बे-लम्बे चीड़, ओक और 
देवदार के वृक्षों से ढंके पर्वतगात्र प्रकृति-सुषमा में कौप्ानी को अनुपम बनाते 
हैं । इसी रम्य सौन्दर्य-स्थली में प्रकृति के बिरप्रेमी कवि -पंत का जन्म प्रातः 
आठ-नो बजे के मध्य २० मई, सन्‌ १६०० ई० को हुआ, जब उननीसवीं सदी के 
समाप्त होने में केवल सात माह शेष थे-- 

धरती पर शिशु ने पहिले आँखे खोली। 

नव प्रभात बेला थी, नव जीवन अरुणोदय, 

विगत शती थी मुक्तप्राय, युगसंधि का समय ।* 


।. िनकलकया्ललकम्म«कं+०अमभन+-+नकाकनन 


१, अतिमा--सुमित्रानन्दन पंतृ- राजकमल प्रकाशन, द्वितीय संस्करण 





३२ < पंत काव्य में कला-शिल्प और सौन्दर्य 


पंत का जन्म ओर माता सरस्वती देवी की मृत्यु, ये दोनों घटनाएँ साथ- 
साथ घदित हुई-- 
जन्म-मरण आये थे संग-संग बन हमजोली, 
मृत्यु अंक में जीवन ने जब आँखें खोली ।* 
माँ के इस असाव की पूर्ति प्रकृति ने की। वही उनकी माता, पिता, भाई, 
सखा, शिक्षक, प्रेयसी--सभी कुछ बन गयी। “जैसे माँ बच्चे को अपनाती है, 
वैसा प्रकृति ने मुझे अपनाया है। उसने मेरे चंचल मन की भाकुल व्याकुलता 
को जिसे मैं किसी पर प्रकट नहीं कर सका हूँ---अपने में ले लिया है ।****** 
उसकी एकान्त क्रोड़ में बैठकर मैं अपने को सबसे बड़ा अनुभव करता हूँ, जो 
अनुमृति मुझे और किसी के सम्मुख नहीं हुई है ।'”* बालक पंत का पोषण मातृ 
प्रकृति ने ही किया । प्रकृति का इतना निकद साहचर्य उन्हें प्राप्त हुआ, इस तथ्य 
की पुष्ठि उत्तकी रचनाओं द्वारा होती है। “कौसानी की गोद मुझे माँ की गोद 
से भी अधिक प्यारो रही है ।?३ 
माँ से बढ़कर रही धात्रि, तू बचपन में मेरे हित । 
घात्रि कथा रूपक भर : तुने किया जनक बन पोषण 
मातृहीन बालक के सिर पर वरद हस्त धर गोपन ।४ 
माहृस्तेह से वंचित इस भावुक कवि के काव्य में माँ? की पुनीत स्मृति 
बिखरी हुई मिलती है । 'वीणा' की अंतिम पंक्तियाँ हैं-- 
जीवन भर भी माँ ! मैं पूरे 
गान सकूगा तेरे गीत, 
अपनी काणी में स्वर भर ।" 
“ग्रन्थि! में इस अभाव का वर्णन इस प्रकार है--- 
नियति ने ही निज कुटिल कर से, सुखद 
..... गोद मेरे लाड की थी छीन ली, 


१. अतिमा-सुमित्रानन्दन पंत-राजकमल प्रकाशन, द्वितीय संस्करण, पृ० ७० |: 
* शिल्प ओर दर्शन-:सुमित्रनन्दन पंत; पृ० ! ८५, प्रथम संस्करण, १६६१ ।॥ 


३, साठ वर्ष : एक रेखांछत--सुमित्रानन्‍्दन पंत, पृ० १४, राजकमल प्रकाशन,. 
दिल्‍ली, प्रथम संस्क्रण | 


४. अतिमा--सुमित्रानन्दन पंत) पृ० १३५४-३६ | 
|. वीणा--मुन्शी सुमित्रानन्दन पंत, पृ० ६० | 


हि 


सुमित्रानन्दन पंत्त : जीवन-परिचय < ३३: 


बाल में हीहो गई थी लुप्त हा ! 
मातृ अंचल की अभवय-छाय्रा सुझे | 
इस प्रकार प्रकृति ने उसे पूर्णहपेण अपना लिया था और कौतानी का 
प्राकृतिक सुषमा से पूर्ण प्रांगण ही बालक पंत का वास्तविक घर था। 
अपनी आत्मिक।' नामक कविता में उन्होंने कौसानी का चित्र इस प्रकार मँकित 
किया है-- 
आरोही हिमगिरि चरणों पर 
रहा ग्राम वहू मरक्तत मणिकण, 
श्रद्धानत, आरोहण के प्रति 
मुग्ध प्रकृति का आत्मसमपंण ।* 


पंत का बचपन यहाँ हिमाद्वि की स्वच्छ, शुश्र छाया में विकसित हरी-भरी 
घादी में बीता । उनका बालक मन निर्भय होकर इस सुरभित, मनमोहक 
वातावरण में विचरण करता--- 


छुटपन में विचरा हूँ मैं इन धृपछाँह शिखरों पर, 
दूर क्षितिज पर हिल्लोलित-सी हृश्यपटी पर तिःस्वर 
हलकी गहरी छायाओं के रेखांकित-से पर्वत 
नील बेगनी, रक्त, पीत, हरिताभ वर्ण श्री छहरा 
मोहित अन्तर में भर देते आदिम विस्मय गहरा, 
अन्तरिक्ष विस्फारित नयनों को अपलक रख तद्वत्‌ । २ 


प्रकृति का यह रहस्यमय सौन्दर्य पंत के किशोर मत को भाव-मुस्ध कर 
देता और उन्हें अनिवंचनीय आनन्द की अनुभूति होती । “यह आत्म-विस्मरण 
ही प्राकृतिक सौन्दर्य का बोध या नेसगिक आनन्द था। यही एकमात्र सत्य था 
जिसका वे धण्ठों निनिमेष पान किया करते । अपने को तथा अबने मातृहीय 
बचपन, घर-द्वार, क्षुधा-तृ«्णा सभी को वे भूल जाते, सभी से दूर, बहुत दूर 
उनका मत वहाँ विचरण करने लगता जहाँ मात्र अदृश्य, अज्ञात सत्ता का रहस्य - 
मय सौन्दर्य प्राणों को आह्वादित कर देता । दिनों तक यह सुखद अनुभव उन्हें 








१. प्रन्थि--सुमित्रानन्दन पंत, पूृ० ७ । 
- ९. वाणी--(आत्मिका)--सुमित्रानन्दन पंत, पृ० १११।॥ 
हे, अतिमा--सुमित्रानन्दन पंत, पृ० १३६ । 


छः 


३४ < पंत काव्य में कला-शिल्प और सीन्‍्दर्य 


आत्म-विभोर रखता |” स्वयं पंत का कथत है-- मेरे प्रबुद्ध होते से पहले ही, 
प्राकंतिक सौन्दर्य की रहस्यभरी अनेकानेक मोहक तहें, अनजाने ही एक के ऊपर 
एक, अपने अनन्त वैचिश्य में मेरे भीतर जैसे जमती गयीं।'”* प्रकृति साहचर्य ने 
पंत को इतना अधिक प्रभावित किया कि आज हिन्दी साहित्य में वे प्रकृति और 
'सोन्दर्य के अद्वितीय कवि मानते जाते हैं। प्रकृति ने ही उन्हें आत्म-तुष्दि प्रदान 
'की जो सदेव के लिए उत्तका आत्म-सम्बल बना और इसके फलस्वरूप वे सहज 
'माव से असह्य पीड़ा और दारुण दुःख के क्षणों को झेल गये, उनका अन्तर भंग 
नहीं होने पाया । 

वंश की दृष्टि से पंत-वंश” अपने शौर्य और साहित्यिक प्रतिभा के लिए 
अप्तिद्ध रहा है। इस कुल में बड़े-बड़े शास्त्रज्ञ, विद्वानू, सेनाध्यक्ष, ज्योतिषी, वैद्य 
तथा कवि हुए हैं । उन्नीसवीं शत्ती के गुमानी पंत कुमाऊँ के प्रख्यात कवियों में 
माने जाते हैं, जिन्होंने संसक्रत, हिन्दी और पहाड़ो भाषा में अनेक प्रन्य लिखे 
हैं, जिनमें से अब भी कुछ उपलब्ध हैं । वंशावली के अनुसार कूर्माचलीय ब्राह्मण 
विशेषतः पंत और जोशी महाराष्ट्र से पर्द्रहवीं शी में कृर्माचल आये थे । पंत 
ऋणग्वेदीय चितपावत्र ब्राह्मण हैं, इनके पूर्वज श्री पुरुषोत्तम एवं पुरुष (पुरु) पंत 
'अपनी वीरता के लिए सुप्रसिद्ध रहे हैं। पंत के दादा श्री मदननारायण 
साफीदार थे । उनके पास साठ गाँव थे । वे संस्कृत के विद्वान्तु कवि थे । अपनी 
विद्वत्ता के बारे में उन्हें गव॑ भी था ।* पंत के पिता गंग्रादत्त जी को भी 
संस्कृत और अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान था। कौसानी की 'टी इस्टेटः के वे उप-« 
प्रबन्धक थे और साथ ही, मकान बनाने की लकड़ी का उनका अपना व्यापार भी 
था । इससे उन्होंने प्रचुर घन अजित किया और अल्मोड़ा में उतका साठ कमरों 
का निजी मकान सी था। कोस़ानी में वे सरकारी बंगले में रहते थे । 


बाल्य--पंत अपने माता-पिता की-आठवीं और अन्तिम सन्तान हैं। उनके 
सीन बड़े भाई हरदत्त, रघुवरदत्त और देवीदत्त तथा चार बहनें बसन्‍्ती, माधवी, 
सवमणी और गौरी थीं। “बालक पंत की शारीरिक अथवा भौतिक आवश्यकताओं 
का स्नेह-संरक्षण उनके पिता, फूफी और बूढ़े नौकर बिस्ता ने किया तो उनके 
मानसिक, भाविक, बौद्धिक खैर आध्यात्मिक जीवन का संरक्षण प्रकृति ने स्वयं 
१. सुमित्रानन्दन पंत : जीवन और साहित्य--शान्ति जोशी, पृ० ३ । 
२. साठ वर्ष : एक रेखांकन--सुमित्रानन्दन पं त, पृ० १२। 
हे. सुमित्रानन्दन पंत : जीवन और साहित्य--शान्ति जोशी, पृ० ३७ ।॥ 


सुमित्रानन्दन पंत ; जीवन-परिचय < ३४५ 


किया है ।?* यही कारण है कि हढ़ आत्मबल, सूक्ष्म निरीक्षण-शक्ति और, सर्व- 
अ्रथम काव्य-प्रेरणा भी उन्हें प्रकृति से ही मिलोी। जगत को सत्य मानते हुए 
उनके मन में ऊर््व हृष्दि के प्रति अहूट आस्था हैं। उनका ऐसा विश्वास है कि 
यदि मनुष्य हिमालय को भाँति ऊर्ध्वाकांक्षी हो तो इस जगत्‌ को ही सौन्दर्य और 
शिवत्व से युक्त कर पृथ्वी पर स्वर्ग उतार सकता है। उनके समस्त कृतित्व 
का सार भी यही है । 

बाल्यकाल में पंत पर सबसे अधिक प्रभाव उनके प्रशान्त, उदार, कर्मठ 
और धर्मप्राण पिता के व्यक्तित्व का पड़ा जो आज भी उनके आदर्श हैं। उन्होंने 
'सदेव ही अपने पिता की भांति आत्मस्थ, स्वाभिमानी, निर्भीक, निश्छल और 
सहृदय बनने का प्रयत्न किया है । वे अपने निष्कलुष, उदार व्यक्तित्व के कारण 
जीवित हिम-शिखर से लगते थे । हिम-शिखर-से तुलता शायद इसीलिए की 
हो कि अनजाने द्वी हिमाद्वि उनका शिक्षक रहा है-- 


सोच रहा किसके गौरव से मेरा यह अन्तर जग निमित 
लगता तब, हे प्रिय हिमादि, तुम मेरे शिक्षक रहे अपरिचित ।* 


पिता के अतिरिक्त उत पर उनके बड़े भाई श्री हरदत्त पंत का भो विशेष प्रभाव 
पड़ा । वे अत्यन्त उच्च साहित्यिक रुचि के व्यक्ति थे । अंग्रेजी और संस्कृत का 
'उन्हें अच्छा ज्ञान था तथा संस्कृत के वृत्तों में उन की कुमाऊंती कतिताएँ प्रकाशित 
भी होती थीं। वे बहुघा अपने मुर्ध कण्ठ से 'मेघदूत' तथा 'शकुन्तला' के छुन्द 
अपनी नववधू को गाकर सुनाया करते थे । तब न समझते पर भी यह गायव 
पंत को बड़ा कर्णप्रिय लगता था | उनके जता के पाप्त आने वाले अनेक उच्च 
कोटि के साधु-सन्‍्तों का भी गस्सीर प्रभाव उन पर पड़ा । एक बार तो वे एक 
सुन्दर साधु के रूप, स्वभाव ओर भाषणों से आकर्षित हो उसके साथ जाने के 
लिए तैयार हो गये थे, परन्तु उनके बड़े भाई ने ऐसा नहीं होने दिया । 


पंत के ताम का प्रसंग काफी रोचक है। मातृविहीन शिशु पंत की दीर्घायु 
की मनोती मानते हुए उनके वात्सल्य-विम्ृढ़ पिता ने उन्हें एक गोस्वामी हरगिरी 
बाबा जी को सौंप दिया, जिन्होंने इनका तामकरण गोसाइंदत करते हुए रक्षा 
हेतु उनके गल्ले में रद्राक्ष बाँध दिया । आज भो कुछ लोग उन्हें गोताईदत्त, 


१, सुमित्रानन्दत पंत : जीवन और साहित्य--शान्ति जोशी, प० ४ । 
२. स्वर्ण किरण--सुम्रि वरानन्दन पंत, पृ० १५। 


३६ > पंत काब्य में कला-शिल्प और सौन्दर्य 


गुर्सें अथवा से कहते हैं। बाद में उन्हें यह नाम अध्परिय लगने लगा और 
“गवर्नमेण्ट हाई स्कूल अल्मोड़ा में चौथी कक्षा में नाम लिखाते के लिए जब उन्हें 
कौसानी वर्नाक्यूलर का सर्टीफिकेद मिला और उन्होंने उसको ओर वहाँ ध्यान 
दिया, तो उन्हें अपने नाम-परिवर्तत की तत्काल आवश्यकता प्रतीत हुई। उनके 
निर्भय, हृढ़, संकल्पयुक्त स्वभाव ने किसी से कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं 
समझी । उसी समय सर्दीफिकेट पर लिखे नाम को चाकू से खुरव कर उसके 
स्थान पर सुमित्रानन्दन लिख दिया ।” * सुमित्रानन्दत अर्थात्‌ लक्ष्मण उनके आदर्श 
पात्र रहे हैं। लक्ष्मण के प्रति! रचना में वे उन्हें मेरे मन के मानव-लक्ष्मण' 
कहते हैं । इस परिवर्तत का एक अन्य कारण स्पष्ट करते हुए बच्चन जी लिखते 
हैं-- गत वर्ष उनके (पंत के) बड़े भाई श्री हरदत्त पंत मेरे मेहमान थे | 
उन्होंने बताया कि पंत जी का दिया हुआ ताम था गोसाइदत्त पंत । श्री हरदत्त 
पंत के कोई बिहारी मित्र थे सुमित्रानन्दन सहाय, उनके पत्र अक्सर आया करते 
थे, बस गोसाईंदत्त जी को यह नाम पसन्द आ गया और उन्होंने अपने को 
सुमित्रानन्दत पंत कहता शुरू किया ।”* उन्होंने 'सरस्वतीननदन' भी बनना 
चाहा पर इस ताम में शायद उन्हें अहम्मन्यता की गन्ध-सी आयी और, उन्होंने 
यह विचार छोड़ दिया ।२० इसके अतिरिक्त पंत ने सम्भवतः सन १६१६ से १६ 
तक की अनेक रचनाएँ "श्री नन्दिनी” छक्म ताम से की हैं। इस नाम को ग्रहण 
करने का कारण बताते हुए वे कहते हैं कि--/ततन्दिनी दिलीप की गाय का 
नाम था, जो उन्हें किसी कारणवश बहुत भला लगा। उन्होंने उपनाम के रूप 
में इसे अपनाया, परल्तु बाद सें स्त्रेण जानकर इसे छोड़ दिया ।?४ “श्री नन्दिनी” 
के अतिरिक्त सन्‌ १६१८ तक पंत की रचनाएं 'ननंदन जी पंत”, (एक निहत्था”; 
'सुधाकर प्रिय', किशोर!, 'रावणार्यनुज', 'कतज्ञ', मोती”, 'नन्दन जी', 'नयन!, 
'सुमित्रानन्दतः आदि इन बनेक नामों से “शक्ति', 'अल्मोड़ा अखबार”, 
'सुघाकर', मर्यादा', हिमालय में छपी ।' जो भी हो उतका समस्त व्यक्तित्व, 
ग्रोसाइंदत्त में लिपटा रहा जो उनके सोम्य निःसंग स्वभाव का प्रतीक है । 


१. सुमित्रानन्दन पंत : जीवच ओर साहित्य--शान्ति जोशी, पृ० ६२ । 
२. कवियों में सोम्य संत : श्री सुमिन्नावन्‍्दन पंत--बच्चन, पृ० ४३ । 
३. क्‍या भूलु क्‍या याद करू--बच्चन, पृ० &५। 

४. स्मृति चित्र (संकलन) परिचय से पूर्व'---रामचन्द्र टण्डन, पृ० १८ ) 
कै. सुसित्रानन्दन पंत : जीवन और साहित्य--शान्ति जोशी, पृ० ६६ | 


सुमित्रानन्दन पंत : जीवन-परिचय < ३७ 


शिक्षा- ::५ वर्ष की अवस्था में पंत का विद्यारम्भ संस्कार बड़ी घृमधाम 
से मवाया गया। संस्कार के पश्चात्‌ उनके फूफा जी ही उन्हें अधिकतर पढ़ाया 


करते । जब उनका मत पढ़ने में न लगता, मिठाई और पेसे आदि का प्रलोभन 
भी देते | 


“इप्ती साल, सन्त १६०५ में गाँव की पाठशाला, कौस्तानी वर्नावियुलर स्कूल 
की 'ब' कक्षा में पंत का नाम लिखवा दिया गया ।” पंत को सर्वप्रथम कापी 
में १६०७ लिखने की याद है और याद है अपने मधुर छुल्द पाठ की जिसके 
लिए स्कूल के इंस्पेक्टर ने एक पुस्तक पुरस्कार स्वरूप दी थी ।* इस पाठ्याला 
में उनके फुफेरे भाई अध्यापक थे और उन्हें गोद में उठाकर पाठशाला ले जाया 
करते थे । परन्तु स्कूली शिक्षा का महत्व उनके जीवन में उतना नहीं रहा 
जितना कौसानी की प्रकृति का । बच्चों के विकास और शिक्षा के लिए वे प्रकृति 
को अनिवार्य शिक्षक मानते हैं। एक बार आकाशवाणी वार्ता में उन्होंने कहा 
-- “बचपन में मुझे पुस्तकों से कहीं अधिक कौसानी को हँसमुख चंचल हरियाली 
ते और स्वच्छु नील आसमान ने सिखाया है । मेरे मन में उसने अपनी स्वच्छता 
और सुन्दरता की अभिद छाप लगा दी है। मैं बराबर सोचा करता हूँ कि 

बच्चों को प्रकृति के खुले आँगन में अपना अधिक समय बिताना चाहिए ।””रै 
उनका शिक्षारम्भ उनके कवि व्यक्तित्व के प्रस्फुटत और विकास के लिए अनुकूल 
परिस्थितियों में हुआ परन्तु फिर भी पुस्तकों में उतका मत अधिक नहीं 
रमता था-- 
कौक्षानी की ग्राम पाठ्शाला में मेरा 
शिक्षारम्भ हुआ :वे कैसे मधुर वर्ष थे। 
पाठों से थी कहीं अधिक रुचि गिरिस्रोतों के 
फेनिल कलर में, वन क्षितिजों के सुकुलों में, 
उचक चौकड़ी भरते भूरे गिरि हिरनों में, 
गुल्म झाड़ियों बीच फुदकते शिशु खरहों में ,* 

समित्रानन्दन पंत : जीवव और साहित्य--शान्ति जोशी, १० ४४ । 
साठ वर्ष ; एक रेडॉक्न--समित्र।नन्दन पंत, पृ० १४ । 
समित्राननदन पंत : जीवन और साहित्य--शान्ति जोशी, पृ० ४* । 
गन्धवीथी (प्रकृति : स्मृति के वातायन से) काव्य संकलन-- सु सतानर्दन 
पंत्र, १० ४६ । 


ढ्ट्‌ स्द्छ छा न कक 
के के 
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नो वर्ष के दोते-होते पंत को अमरकोश, मेघदूत, रामरक्षास्तोत्र, चाणक्य- 
नीति आदि के अनेक श्लोकों का ज्ञान हो गया था ।॥ संस्कृत का ज्ञान फूफा जी' 
ने करवाया और श्री अम्बादत जोशी ने उन्हें पशियन पढ़ाई जो कि अब के 
बिल्कुल भूल गये हैं । अंग्रेजी उनके पिता जो पढ़ाते थे क्योंकि स्कूल में अंग्रेजी 
की शिक्षा नहीं दी जाती थी । इसी समय घर पर ही उन्हें संगीत का अभ्यास 
भी करवाया जाता और वे भेरवी, पीलु, काफी खमाज, केदारा कल्याण, देस, 
विह्वाग आदि रागों को जान गये | सझकूल के लड़कों अथवा भाइयों के साथ खेल 
में वे बहुत कम सम्मिलित होते । उनका बचयत अधिकांशतः घर-आँगन में ही 
बीता । “एक जन्मजात अन्तहष्टि के कारण बचपन से ही पंत को अपने स्व्षाव 
के साथ अज्ञात भाव से सदेव उलझता पड़ा और इसी ने उनके बचपन को- 
गम्मी र, योवन को संयमित तथा प्रौढ़ावस्था को शार्त एवं भागवत-चेतनामम 
बनाया है ।” कवि-रूप में उन्होंने हिमाद्ि से आदर्श ग्रहण किया और हरी-भरी 
उपत्यकाओं से सौन्दर्य-हष्टि । सुन्दर निस्तर्ग ने अनजाने ही अपने स्पर्शों से उसके 
हृदय को संस्कृत कर दिया जिससे उनका अन्‍्तर्जात कवि प्रस्फुटित हो गया ६ 
लिखना उन्होने लगभग छह-सात साल की वय से प्रारम्भ कर दिया था और 
कविता करने की प्रेरणा उन्हें अपने बड़े भाई से मिली | इस प्रथम प्रेरणा के. 
बाद भी उनकी काव्य-कला सदेव प्रेरणा की अनुगामिनी रही है। बचपन की' 
कविताएं तुकबन्दी हुआ करती थीं जिनका अर्थ मात्र संगीत था। इनमें कुछ, 
भाई के अनुकरण में ढीले-ढाले रेखता छल्दों पर आधारित थीं और कुछ उनके 
मित्रों से सुती गजलों की घुन पर । ध्वति और लय के अनुकरण के कारण कुछ 
कविताएँ शिखरिणी छुन्दों पर भी आधारित थीं | यह उत्तका प्रिय छुन्द था। 
उनकी यह प्रारम्भिक रचनाएँ नष्ट हो जाने के कारण आज उपलब्ध नहीं हैं । 
प्रारस्मिक लेखन के बारे में पंत का कहना है--अब सोचता हूँ वे रचनाएँ 
छुन्द और लयहीन रही होंगी । ठीक से लिखने का प्रयत्न मैंने अल्मोड़ा आने 
पर तेरहवाँ वर्ष पूरा होने अथवा चौदहवाँ प्रारम्भ होने पर किया होगा । वैसे 
पच्द्रह-सोलह साल की आयु से मैंने एक प्रकार से नियमित रूप से लिखनः 
प्रारस्‍्म कर दिया था। पर अल्मोड़ा आाने से बहुत पहले से ही छन्दों की 
गलियों में भटकता और चक्कर खाता रहा हूँ ।!?२ 


'++7न्ककमभकक 


१. सुमित्रानन्दन पंत : जीवन और साहित्य --शान्ति जोशी, पृ० ५१ । 
२. म्रेंट-वांर्ता । 


सुभिनत्रानन्दन पृत्त : जीवन-परिचय < ३६& 


१६०६ में कौतानो के स्कूल की कक्षा तीन उत्तीर्ण कर पंत लगभग एक 
वर्ष तक घर पर ही रहे और मई, १६१० में अपने भाई देवीदत्त के साथ आगे 
शिक्षा प्राप्ति के लिए अल्मोड़ा आ गये । यहाँ गवनंभेण्ट हाई स्कूल की चौथी 
कक्षा में उनका नाम लिखवाया गया । परन्तु पहली बार घर से बाहर आने के 
कारण आरम्भ में उसका मत अत्यन्त खिन्न और उदास रहता, इसके अतिरिक्त 
“कौप्ानी मेरे लिए स्वप्तों की रजत-हरित भील-सी थी जिससे वियुक्त होकर 
मेरे प्राण बालू में मछली की तरह छंटपदाते रहते थे ।?* बाद में तागरिक जीवन 
का अभ्यास हो जाने पर उतका मत लग गया । “प्रकृति के एकान्त सौच्दर्य के 
अभाव की पूर्ति धीरे-धीरे नगर के सुख-वैसव का जोवन करने लगा-”* एक: 
प्रकार से पच्त के मानसिक और आत्मिक विकास का यह प्रथम चरण ही था । 
अभी तक उनके व्यक्तित्व का विकास प्रकृति के भाव-सौन्दर्य के बीच हो रहा 
था, यहाँ आकर उनके आभिजात्य व्यक्तित्व का परिमारजन और संस्कार हो 
सका । “पंत के व्यक्तित्व और समस्त काव्य-जीवन को प्रतिच्छवित उसकी 
स्पष्ट रूपरेखा को देने वाला यह आठ साल का अह्मोड़ा-निवास उनके भीतर 
के सुन्दर, सुखद और संरुकृति विकास का सूचक है।”* अल्मोड़ा में पिता की 
विशाल अट्टालिका 'दिवीभवन' में रहते हुए उन्हें विशेष गौरव का अनुभव होता, 
ग्रामीण रुचियाँ और मवोविश्वास उन्हें अब खटकने लगे। सर्वप्रथम उन्होंने 
अपना नाम-परिवर्तंत किया, जिसकी चर्चा हम पीछे कर चुके हैं | दूसरा ध्याक 
उन्होंने अपनी वेश-भूषा पर दिया। सौन्दर्य-बोध पहले-पहल मुभमें देह के स्तर 
पर उतरा और उसका एक विशेष प्रकार का अनुभव मुझे हुआ । पाँचवीं कक्षा 
में छमाही परीक्षा के बाद एक बार मैं जाड़ों के दिनों में धृप सेंकने कौसानी के 
घर की छत पर दोपहर को बेठा था और निश्चिन्त मन से शान्‍्त नील आकाश 
की ओर देख रहा था। थोड़ी ही देर बाद मेरे भीतर एक ऐसा सुखद अनुभव हुआ 
कि जैसे मेरी देह का भार खो गया हो । और आकाश नील से अधिक नील 
होकर, एक स्नेह्पूर्ण आँख की तरह सिमटकर, छोटा और गहन द्रवित होकर 
जैसे एकदक मुझे देखने लगा । मुझे प्रतीत हुआ कि चारों ओर सब कुछ बहुत 

ही स्वच्छ कोमलता में जैसे घुल-मिल गये हैं । एक बहुत ही पवित्र अनुभूति मुझे 


१, साठ वर्ष ; एक रेखांकन-सुमित्रानन्दन पंत, पृ० ७। 
२, वही, पृ० ७। 
३. सुमित्रानन्दत पंत : जीवन और साहित्य--शान्ति जोशी, पृ० ६२ + 
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अपने अंगों से, अपनी त्वचा से, अपने चेहरे और हाथों से विख॒रती हुई-सी 
प्रवीत हुई और मेरे मन में अत्यन्त प्रबल इच्छा हुई कि मुझे बहुत ही स्वच्छ, 
पवित्र और सुल्दर रहना चाहिए ।** *” यह सम्भवतः १६९१२ फरवरी की बात 
है ।! अच्छे वस्त्र पहनना और स्वयं को सदेव सुन्दर बनता कर रखना उनका 
चिर-प्रिय शोक है । छठों कक्षा में उन्होंने अपने भाई को लाइब् री में नेग्रो लियन 
हे उवावस्था का सुन्दर चित्र देख कर उसी से प्रेरित हो बाल बढ़ा लिये। 
साहित्य के प्रति तीव्र अभिरुचि भी इसी समय जागत हुई । कवि-कर्म को 
अपनाने का निर्णय उन्होंने सम्भवतः सातवीं-आठवीं कक्षा में ले लिया था। 
बाद में टेगोर को देख कर कवि और केश का सम्बन्ध उनके मन में दृढ़ 
हो गया । 


शहूर में रहते हुए पंत का दृष्टिकोण व्यापक होने लगा। उन्हें व्यक्तित्व 
के विकास और प्रतिष्ठा की महत्ता का ज्ञान हुआ । प्रकृति के माघुर्य के मध्य 
अपनी ही भावनाओं में डूबे व्यक्ति का मोह-भंग हुआ और नागरीय जीवन के 
क्रिया-कलापों में वे सहर्ष भाग लेने लगे। यहाँ सबसे अधिक प्रभाव उन पर 
स्वामी सत्यदेव के भाषणों का पड़ा जो भाषा-त्रेम और देश-प्रेम से ओत-प्रोत॒ 
होते थे--. 
देशभक्ति के साथ मोहिनी 
सत्र मातृभाषा का पाकर 
प्रकृति प्रेम मधुरस में इबा 
गूज उठा प्राणों का मधुकर ।* 
इसरा विशिष्ट प्रभाव स्वामी जी के काव्य-पाठ का हुआ, जिससे उनके 
मन में यह घारणा हढ़ हो गयी कि कविता को गैय होना चाहिए । स्वामी जी 
के प्रयत्नों से ही शहर में शुद्ध साहित्य समिति” नामक एक सार्वजनिक पुस्तका« 
लय सी खुल गया जो कई दर्षों तक रहा भी। इसमें उस समय की अनेक पत्र- 
पत्रिकाएं, काव्य, नाटक, कहानी, उपन्यास, जीवनी आदि ग्रन्‍्थों का सम्रह था। 
पंत का साहित्यिक मत यहाँ उचित खाद्य प्राप्त कर अंकुरित होने लगा। 
स्वम्राव से एकान्तत्रिय व अन्तर्मुख होने के कारण साहित्य के प्रति उनका 
अनुराग दिन-पर-दित बढ़ता गया । वे अपने कमरे में घ ण्टों विभिन्न साहित्यिक 
१. सुमित्रानन्दन पंत : जोवन और साहित्य-शान्ति जोशी, पृ० ६६-६७ । 
२. वाणी (अ/त्मिका) “सुमित्रानन्दन पंत, पृ० ११६। 


सुमित्रानन्दन पंत : जीवत-परिचय < ४१ 


गअच्धों का पारायण करते । इन्हीं दिनों सन १६१६-१७ के जाड़ें की छुटिटयों में 
पंत ने 'हार! नाभक एक लघु उपन्यास की रचना की। इसमें उतकी उस 
समय की मनोदशा का चित्रण हुआ है । अपने भाई से सुनी हुई रीतिकालीन 
कवियों की श्ुंगार-भावना, शकुन्तला की प्रेम-कथा, मेधदूत की वियोग-कथा, 
बिहारी सतसई का एकान्‍्त प्रणय-निवेदत व रूप-वर्णन आदि सब का प्रभाव 
इस उपन्यास में है। “उन दिलों अल्मोड़े में जो स्वामी सत्येदद आदि बड़े लोगों 
'के भाषण होते थे उनमें देश-सेवा और लोक-सेवा का ही स्वर मुख्य रहता था । 
उन सब परिस्थितियों तथा बौद्धिक वातावरण का लाभ उठा कर मैंने अपने 
विचारों तथा भावनाओं को व्यवस्थित वाणी देने के अभिप्राय से ही सम्भवतः 
हारा! नामक उपन्यास की रचता की होगी ।!?* 


उन दिनों पंत सरस्वती” व समैथिलीशरण की कविताओं को बड़े चाव से 
पढ़ते थे । अल्मोड़े में उस समय 'भारत-भारती”, 'जयद्रथ-वध”, “रंग में भंग”, 
प्रिय-प्रवास', 'कविता-कलाप' आदि काव्य-पग्र्थ तथा मिश्रबन्धु-विनोद, छत्रसाल? 
आदि उपन्यास, गल्‍प-गुच्छ” आदि कहादी-संग्रह व बंकिम बाबू के अनुवादों का 
बड़ा प्रचार था। इस समय वह आठवीं कक्षा में थे, तभी इसका परिचय 
श्री गोविन्दवल्लभ पंत (नाटककार) व उनके भतीजे श्यामचरणदत्त तथा 
इलाचन्द्र जोशी आदि साहित्यिक व्यक्तियों से हुआ । इससे उनकी साहित्यिक 
रुचि व आस्था में वृद्धि हुई। श्यामचरणदत्त 'सधाकर' (१६१६-१७) नामक 
एक हस्तलिखित साहिल्यिक पत्र निकालते थे, पंत जी नियमित रूप से अह्ूनी 
'रचनाएँ इसमें देने लगे । पंत ने कविता का सर्वप्रथम प्रयोग अपने फुफेरे भाई 
को पत्र लिखने में किया था जो रोला छुन्द में था। “अपनी बहन से अपने छुल्द- 
-बद्ध पन्नों को प्रशसा सुन कर मैं बड़ा प्रोत्साहित होता था ।?* सन्त १६१६ के 
/अल्मोड़ा अखबार” में उनकी पहलो कविता छपी थी। सन्न १६९१७ के हस्त- 
लिखित 'सुधाकर” मार्तिक के मई अक में उनकी एक लघु रचता शोकारिति 
और अश्वुजल' नाम से छपी, जिसकी पक्तियाँ निम्नलिखित हैं-- 


जो शोक अग्नि से अति ज्वाला कराल उठती 
वह अश्व दित्दु जल के क्‍यों रूप में बदलती ? 





१. शिल्प और दश्शन--स मित्रानन्दन पंत, १० २२२। 
२. साठ वर्ष : एक रेखांकन--शुमित्रानन्दत पंत, पृ० १८ । 


४२ > पंत काव्य में कला-शिल्प और सौन्दर्य 


क्या वह नहीं बताती सम्बन्ध जल अनल में ? 
क्या ? वह तुम्हें जलाता ओ मैं तुम्हें डबाता । 


छुन्द तथा शब्द-योजना की दृष्टि से पंत की उस काल की रचताओं पर: 
गुप्त जी व हरिओघ जी का प्रभाव लक्षित होता है। 'भारत-भारती' का छन्द 
'हरिगोतिका' पंत को बहुत प्रिय था। गुप्त-काव्य एक प्रकार से उनकी प्रेरणा 
था ! अशोक-दन! के समपंण में वे कहते हैं--- 


योग्य नहीं कुछ भेंद : आप चिर मैथिली शरण, 
गीत मैथिली के गा छूता स्नेह से चरण। 


गैशव ही से रहा आपके प्रति आकर्षण 
ललित भणिति का किया प्रीतिवश चपल अनुकरण । 
प्रारम्भिक रचनाओं पर अनेक ग्रन्थों व कवियों का प्रभाव होने पर भी उनकी 
कतिपय रचनाओं में मौलिक प्रतिभा के प्रमाण मिलते हैं जितमें तम्बाकू का 
घुआँ, कागज के फूल”, 'गिरजे का घण्दा” आदि उल्लेखनीय हैं । शव्द-योजना, 
संस्कार व अभिव्यक्ति की दृष्टि से अपरिपक्‍वर होने पर भी भावना की दृष्टि से 
इनमें मौलिकता है। उनका कहना है-- मेरे भाव तथा विचार तो उस समय 
अत्यन्त अपरिपवव तथा अविकसित रहे ही होंगे किन्तु उन्हें छन्दबद्ध करने में 
तब मुझे विशेष आनन्द मिलता था। छन्दों के मधुर संगीत ने तब मुझे इतना 
मोह लिया था कि मैंने अनेक पत्र भी इत दिलों छुन्दों में ही यु यकर लिखे थे । 
** “अपने पास-पड़ोस और दंनन्दिन की परिस्थितियों एवं घदनाओं से प्रभावित 
« होकर मेरी प्रारम्भिक रचनाएँ निःसुत हुई हैं और अपनी अस्फुट अबोध भावना 


भाषा को अस्फुट तुत॒लाहट में बाँध कर मैं अपने छन्द-रचना के प्रेम को चरितार्थ 
करता रहा हूँ ।!?९ 


सच्‌ १६१६-१८ को काफी रचनाएँ सन्त १६२० में जाग लग जाने के: 
कारण जल कर नष्ट हो गयीं। इस संग्रह की लगभग आधी दर्जत रचनाएँ 
स्मृति के आधार प्र पुनः लिख कर “वीणा” नामक सम्रह में सम्मिलित कर 
ली भयीं । इसके अतिरिक्त पंत की उस समय की कतिपय रचनाएँ रानीखेत से. 





१. कवियों में सोम्य सन्त : सुमित्रानन्दन पंत--बच्चन्‌ । 
रे. शिक्ष और दर्शन--सुमित्रानन्‍्दन पंत, पृ० २१७। 


सुमित्रानन्दन पंत : जीवन-परिचय < ४र- 


प्रकाशित 'हिमालय' मासिक पत्र में प्रयाग की मर्यादा! पत्रिका तथा मेरठ को 
ललिता! नामक पत्रिका में भी प्रकाशित हुई थीं । 


सन्त १९१८ में पंत ने नवीं कक्षा पास कर ली थो । इस समय इनके मंझले 
भाई ने हाई स्कूल पास किया और दोनों को भागे शिक्षा के लिए बनारस भेजा 
गया । इसके माई ने क्वीन कालेज में और इन्होंने जयनारायण हाई स्कून में 
प्रवेश लिया । पहाड़ से बाहर जाने का यह पहला अवसर था इसलिए अल्माड़े 
की रजत-हरित सौन्दयेमयी घादी को छोड़ते हुए उन्हें दुःख तो हुआ पर साथ 
ही, गये चगर काशी को देखने को उमंग भी बलवती थी । 


बनारस में रहे तो केवल नौ-दस महीते द्वी परन्तु यह काल उतके मानसिक 
विकास की दृष्टि से अत्यन्त लाभदायक सिद्ध हुआ । यहाँ उत्तके रहने की 
व्यवस्था उनके बहनोई श्री शुकदेव पाण्डेय के यहाँ हुई | शहर की समतल भूमि 
में विस्तृत पर्वतीय प्रदेश व क्षितिज का प्रसार अहृश्य हा गया, उत्तका स्थान 
नीले आकाश के एक टुकड़े ने ले लिया, जो उत्तकी खिड़की से दिखता था। 
प्राकतिक रमणीयता के अभाव में उसके सौन्दर्य-पाव का तो प्रश्व द्वी चहीं उठता 
इसलिए उन्होने अपना ध्यान पूर्णतः अध्ययन-मतन की ओर केन्द्रित कर दिया । 
इससे उनके बौद्धिक विकास में सहायता मिली । उल्लेख्य तथ्य यह हैं कि यह 
अध्ययन कालेज की पढ़ाई से सम्बन्धित पुस्तकों का न होकर अन्‍्यान्य विषयों 
तक विस्तृत था जिसके अन्तर्गत हिन्दी व अंग्रेजी साहित्य मुरूय हैं। श्री शुकदेव 
पाण्डेय के अनुसार-- 'कई बार मैंने इतका ध्याव इस बात की ओर जआाकषित 
किया कि मनुष्य के भविष्य के उत्थान के लिए यह आवश्यक है कि वह विश्व- 
विद्यालय की डिग्री प्राप्त करे और तब जिस विषय में उसकी रुचि हो उसमें वह 
समय लगाये जो इस पढ़ाई के अतिरिक्त मिले 7! 


इन दिनों पंत को श्रीमती सरोजिनी नायडू की कविताएँ बहुत भाती थीं । 
नायडू का शब्द-संगीत उनके मन में माधुर्य घोल देता । वे बहुधा 'गेली ओर 
गेली वी ग्लाइड एज वी सिंग, वी विदर हर एलांग लाइक ए-पर्ल आन ए स्ट्रिज्लू' 
'पैलेक्विन बेयरर्स” नामक उनकी रचना की पैक्तियाँ गुनगुनाया करते ।* इसके 
अतिरिक्त इनकी प्रकृति सौन्दर्य व प्रेम-सम्बन्धी अनेक कविताएँ इन्हें याद थीं # 


विन नमन ज>+->> जे 


१. स्मृति चित्र (संकलन)--संस्मरण--शुकदेव पाण्डेय, १० रे३े । 
२, साठ वर्ष : एक रेखांकन--सुमित्रानन्दत पंत । 


७४ > पंत काव्य में कला-शिल्प और सोन्‍्दर्य 


रवीन्द्र-साहित्य ने भी पंत को आकषित किया और उन्होंने उत्की गीतांजलि, 
उपन्यास व कहानियों को अंग्रेजी के माध्यम से पढ़ा । बंगला ज्ञान सीमित होने 
पर कुछ कविताओं को मूल से पढ़ने का! प्रयास भी किया | अल्मोड़े में उनका 
अध्ययन द्विवेदीकालीन कवियों तक ही सीमित था। यहाँ उन्होंने रीतिकालीन 
कृवियों का गम्भीर अध्ययत किया जिनकी भाषा का मसाधुर्य व लघु-पद-रचना 
ने उनकी काव्यकला-सम्बन्धी धारणा के निर्माण में सहयोग दिया । श्रीमती 
नायडू की शब्द-योजना व रवीन्द्र का सौन्दर्य-बोध और कल्पना को भी उन्होंने 
ग्रहण किया । स्वयं पंत कहते हैं कि 'काव्य-सुजन के लिए सम्भवतः मुभमें 
नेप्गिक संस्कार रहे हैं। इस नैश्वगिक संस्कार को जब नायडू, रवीन्द्र, द्विवेदी- 
कालोन व रीतिकालीव कविताओं की पृष्ठभूमि प्राप्त हुई तो उसका भाव-लोक 
सजन के जिए व्यग्र हो उठा |”! पंत की 'प्रथम रश्मि” व 'बालापन” शीर्षक 
कविताएँ बनारस में ही लिखी गयीं जो बाद में क्रमशः 'वीणा” और 'पल्लव' में 
सम्मिलित कर ली गयीं । 

इन्हीं दिनों मिस्टर हिल (स्कूल के प्रिन्सिपल) के बाइबिल पढ़ाने के ढंग से 
प्रभावित होकर पंत ने बड़े मनोयोग से बाइबिल पढ़ा । पढ़ने के उपराल्त वे 
इस ग्रन्थ से भी अत्यधिक प्रभावित हुए । 'लुक ऐद द लिलीज आफ दे फील्ड 
हाउ दे ग्रो” कहते वाले महान्र अन्तद्र ष्ठा ने मेरे भीवर जीवन के स्वतः स्फूर्त, 
सृक्ष्म, अन्त:सौन्दर्य का रहस्य खोल दिया ।“'“सब मिला कर बाइबिल के 
अध्ययन ने संसार को अचिरता और 'रिवर्तत”ः के विषाद से भरे हुए मेरे 
अत;करण को अदभुत नवीन विश्वास का स्वास्थ्य तथा अमरत्व प्रदान किया ।* 
जिस ग्रन्थ ने अपनी पवित्र मघुर छाप मेरे हृदय में अंकित की है, वह है बाइबिल 
का स्यू टेस्टामेष्ट । बाइबिल भी उदार मधुर प्रकृति की तरह अनजाने ही अपने 
आप मेरे भीतर के जीवन का एक अमूल्य मंग बन गयी ।रै ““***- बह आत्मा 
का शष्क ज्ञान नहीं, आत्मा की भावविगलित कविता की कविता है ॥ 

सोभाग्य से पंत को बनारस में वियोप्रोफिकल सोसाइटी में रवीन्द्र के 
दर्शन प्राप्त हुए । उनके चिब्य में सुने गये भाषणों का प्रभाव तो उन पर था 
ही, साक्षात्कार होने पर वे उनके व्यक्तित्व से भी अत्यन्त प्रभावित हुए । जिस 





१. साठ कर्ष : एक रेखांकन--सुमित्रानन्दन पंत, पृ० १०। 
*. शिल्प और दर्शन--सुमित्रानन्दन पंत, पृ० १६६। 
३. वही, पृ १८५ । 
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कवि-कर्म को अपनाने का संकल्प उन्होंने कुछ वर्ष यूव॑ किया था वह अब औरु 
हृढ़ हों गया । कवि इतना महान्र एवं विश्व-सम्मान का पात्र हो सकता है--- 
यह एक बिल्कुल नवीत बोध था । दुर्भाग्यवश बनारस प्रवास-काल में प्रसाद 
जी से पंत की भेंद नहीं हो पायी । बाद में कालाकॉकर-प्रवास के समय उनके 
अतिथि रूप में उनसे मिले तथा दूसरो बार कुछ घण्टों के लिए उनसे भेंट हुई । 
प्रसाद” जी के साथ स्वल्वकालीन साहचर्य की ये सुनहरी स्मतियाँ मेरे मत को 
उतके निःसीम निश्छल स्नेह में बाँघे हुए हैं ।* 


हाई स्कूल की परीक्षा द्वितीय श्रेणी में हिन्दी में विशेष योग्यता के साथ: 
उत्तीर्ण कर छुट्टियों में जब वे कौसानी की काव्य-भूमि में पहुँचे तो उन्होंने 
ववीणा' सीरीज के प्रगीत तथा ग्रंथि” नामक छोटा-सा खण्डकाव्य लिखा।. 
इनकी दौली व भावशृप्ति प्रायः बनारस में संचित संस्कारों के आधार पर है। 
वे स्वयं कहते हैं कि ““ वीणा! की कुछ रचनाओं में सम्मवतः रदीन्द्र के भाव-लोक 
की अस्पष्द छाया हो। एक-माध रचना जैसे 'मम जीवन की प्रम्मुद्ित प्रात 
सुन्दारि नव आलोकित कर' में रवीन्द्रनाथ के अन्तर मम विकृसित कर अन्तरत्तर 
हे” की छाप मिलती है ।” उन्हें अपनी काव्य-भूमि प्राप्त करने का कुछ उपक्रम 
यहीं सबसे पहले परिलक्षित होता है । “ग्रंथ! एक असफल प्रेमकाव्य है । इसकी 
दौैली परः हिन्दी रीतिकाव्य व संस्कृत काव्यों की शब्द-योजना का प्रम्माव है | 
इस खण्डकाव्य की कथा का सम्बन्ध बहुधा उनके जीवन से किया जाता है, 
परन्तु विश्वम्भर मानव से भेंदवार्ता में उन्हें इसका स्पष्ट प्रतिवाद करते हुए: 
कहा है ' 'उच्छुवास' और “आँसू” में हो सकता है दस प्रतिशत सत्य हो पर ग्रंथि 
की कथा तो एकदम काल्पनिक है । उस समय मैं उन्नीस वर्ष का था। भ्रेभ की 
कोई बात ठीक से समझता भी नहीं था ।!!* 


बनारस से हाई स्कूल परीक्षा पास कर पंत ने सनू १६१६ की जुलाई में 
प्रयाग के स्थोर सेण्ट्रल कालेज में इण्टर में प्रबेश लिया। प्रयाग उनके लिए 
साहित्य-उर्वर, शान्‍्त व संस्कृत स्थान है । मुख्य रूप से यही उनका साधना- 
स्थल रहा है, जहाँ उनकी कविता-कामिनी को तारुण्य का सौन्दर्य और प्रोढ़ता 


१, कला और. संस्कृति ( प्रसाद जी के संस्मरण )--सुमित्रानन्दन पंत, 
पृ० ७० | ४ 

२. साठ वर्ष : एक रेखांकन--सुमित्रानन्दन पंत, पृ० है८ । 

३. सुमित्रानन्दन पंत--विश्वम्भर मानव, पृ० १० । 
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की परियववता प्राप्त हुई। यहाँ उन्हें आत्म-परिष्कार का उचित अवसर व्‌ 
वातावरण ब्राप्त हुआ । प्रयाग उनका प्रिय स्थान रहा है और इसे उन्होंने अपना 
स्थायी निवास- स्थान बनाया । 


यहाँ उन्होंने अपने अध्ययन के विषय संस्कृत, इतिहास और तक्कशास्‍्त्र 
चुने । इस तरह उतके संस्कृत-ज्ञान में वृद्धि हुई । कालिदास की कृतियों से वे 
विशेष रूप से प्रभावित हुए । कालिदास की उपमा व सौंन्दर्य-बोध उनके आकर्षण 
के विषय रहे, इन्हें उन्होंने अपनी कल्पना का विषय बनाने का प्रयत्न भी 
किया । प्रयाग में ही पंत को सर्वप्रथम कवि-सस्मेलन में भाग लेने का सुअवसर 
प्राप्त हुआ । यह कवि-सम्मेलन नवस्बर में हिन्दू-बोडिज्यू हाउस (जहाँ पंत रहते 
ये) में दीक्षान्त समारोह के उपलक्ष्य में हुआ था । कवि-सम्मेलन का सचालन 
अंग्रेजी के अ्राध्यापक प्रो० शिवाघार पाण्डेय ने किया था ओर विषय था 
स्वप्तः । पंत को रचना श्रोताओं द्वारा हृदय से सराही गयी और प्रोफेसर 
पाण्डेय तो इतने प्रसन्‍्त हुए कि उन्होंने अगले दिन पुरस्कारस्वरूप उन्हें शेक्‍्स- 
पीयर के समस्त ताठकों का सुन्दर संस्करण भेंट किया और साथ हो, अंग्रेजी 
साहित्य के प्रति अनुराग रखने का आदेश भी दिया ।६ इस कवि-सम्मेलन के 
अग्रले महीने उनकी 'स्वप्तः शीर्षक कविता * सरस्वती” में प्रकाशित हो गयी। 
बाद में यह 'पल्लव” काव्य-संग्रह में सम्मिलित कर ली गयी । 

श्रो० शिवाधार पाण्डेय से प्रेरणा प्राप्त कर उन्हीं की सहायता से पंत ने 
अंग्रेजी ग्रन्थों का गम्भीर अध्ययन किया | फलस्वरूप वे अंग्रेजी के उन्नीसवीं 
शती के कृवियों-वर्ड सवर्थ, शेली, कोट्स व टेनिसन आदि से विशेष रूप से 
अभावित हुए। कौट्स का शिल्प-वैचित्य, शेली की सशक्त कल्पना, वर्ड सवर्थ का 
प्रॉजल प्रकृति-प्रेम तथा टेनिसन के ध्वनि-बोघ ने उनके 'कविता-सम्बन्धी” रूप- 
विधान के ज्ञान को अधिक 3०5, व्यापक तथा सूक्ष्म बचाया ।* इत्त कृवियों 


१. “अपने बतारस के अध्ययन-काल में मैं काव्य-सोन्दर्य की आत्मा का जितना 
परित्रय प्राप्त कर सका था उसका समर्थन मुझे प्रयाग में आने पर ३-४ 
महीने बाद होने वाले इस कृवि-सम्मेलन के आयोजन द्वारा प्रभृत रूप में 
मिल गया और मेरी घारणा और विश्वास अपनी काव्य-दृष्टि को अधिक 
विकसित ओर विस्तृत करने की ओर और भी आस्था के साथ सक्रिय हो 
उठे ।”--कला और संस्कृति--सुमित्रानन्दत पंत, पृ८ ७७। 

*९. स्राठ वर्ष : एक रेखांकन--सुमित्रानन्दन पंत्र, पृ० ३३ । 
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को विशेषत्ाएँ स्वत: उनके काव्य में भा गयी हैं। यह प्रभाव उनकी सन्त ?२६ 
तक की कविताओं में देखा जा सकता है जिनमें “उच्छवास', आँसू?, 


बादल', अनंग', मौत निमस्त्रण', वीचि विलास” तथा 'परिवतंन” इत्यादि 
उल्लेखनीय हैं । 


दूसरा कवि-सम्मेलन जन-साधारण के सम्मुख हरिऔध जी के सभापतित्व 
में हुआ | इसमें पंत ने अपनी 'छाया' शीर्षक कविता पढ़ी, जो अब 'पल्लव? में 
संगुद्दीत है। श्रोताओं सहित सभापति ने भी इस्तका प्रशंघ्ात्मक समर्थन करते 
हुए अनने गले की माला इन्हें पहना दी । इतना प्रोत्साहन पंत को अपने कवि- 


जीवन के निर्माण के लिए पर्याप्त था और उन्होंने इसका उचित उपयोग 
'भी किया । 


कालेज से विदा 


सन्‌ १६२१ गांधी जी के असहयोग अ्दोलन का.समय था। अपने बड़े 
भाई के अनुरोध से वे उतके साथ आनन्द-भवन में गांधी जी का भाषण सुनने 
गये तथा उन्हीं (भाई) द्वारा प्रेरित पंत को भी असहयोग के लिए अपना हाथ 
उठाना पड़ा । इस प्रकार विद्यालयीय शिक्षा से विदा लेकर वे जीवन की पाठ- 
शाला में संसार की महान पुस्तक के अध्ययन में रत हो गये । राजनीति में 
उन्होंने पूर्ण सहयोग दिया । इन दिलों पंत पूर्ण अन्तईन्द्व की मनःस्थिति से होकर 
शुजर रहे थे । उनका कवि-मन काव्य-सजन के साथ आत्मोत्रयन व सामाजिक 
उत्यान आदि समस्याओं पर सोच-विचार कर कला-शिल्प में परिपक्‍वता लाने 
के प्रयास में सलग्न था। बौद्धिक संघर्ष के साथ उन्हें भौतिक संघर्षों का 
सामना भी करना पड़ा । इस मनःस्थिति की अभिव्यक्ति उत्तके काव्य में अनेक 
स्थान पर हुई हैं। उनके अनुसार “इक्करीस वर्ष की अवस्था में कालेज छोड़ने के 
बाद ही मैंने, साधारण अर्थ में जिसे जीवन कहते हैं, उसके द्वार अपने लिये 
सदा के लिए बन्द कर अपने को संसार में बड़ा ही अकेला पाया ।”' उनके 
अकेलेपन के सम्बन्ध में कवि बच्चन लिखते हैं--'सड़क पर उन्हें अकेले चलते 
देखना कठिन है। सदा किसी-न-किसी के साथ ही रहे हैं । कभी-कभी उनको 
देख कर. मैं सोचता हूँ कि जिस व्यक्ति को साथ की इतनी आवश्यकता थी उसने 
.. अपने अकेलेपन की कितनी भारी कीमत दी है ।* परन्तु उनका यह तथाकथित 


१. स्राठ वर्ष : एक रेखांकन--सुमित्राननदन पंत, पृ० २६ । 
२. कवियों में सौस्य संत--सुमित्रानन्दन पंत बच्चन, पृ० ५७ १ 
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अकेलापन मानसिक संघर्ष, वेचारिक मंथन, पारिवारिक अस्तित्व के विघदन का 
अकैलापन था, अकेलापन जो जीवन को उसकी व्यापक्रता में पहचानने का 
तथा जीवन और मत्यू को समझने में संघधरत था। इस अकेलेपन की भावना 
ने उनके मन को भीवर-बाहर दोनों ओर अत्यन्त व्यथित कर दिया। स्वयं 
पंत की यह स्वीकारोक्ति है कि युवावस्था में यदि उन्हें अनुकूल परिस्थितियाँ 
प्राप्त होतीं वो वे अवश्य विवाहित जीवन व्यतीत करते दीखते ।* परल्तु परि- 
स्थितियों के अनुकूल हो जाने पर भी उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया ? शायद 
इसलिए कि उस समय वे इस समय की भावातिरेक मानसिक स्थिति का 
मूल्यांकन पूर्णहपेण करने में सफल हो सके और 'एकाकीपन का अन्धकार! और 
विषाद के पार देखने में समर्थ हो सके तथा उनकी चेतना सुख-दुःख से ऊर्ध्वतर 
संचरण करने में सफल हो सकी । इस सम्बन्ध में उनकी जीवनीकार शान्ति 
जोशी ने तटस्थता अपनाते हुए लिखा है “खुलने के अर्थ में पंत का आज भी 
कोई मित्र है, अपना है, कहना कठिन ही है । मत से वे सदेव एकाकी ही रहे 
हैं १ उनकी राग-भावना प्रेमलोक-मंगल और मानव-कल्याण के मनःस्वप्न 
और आाकांक्षा में परिवर्तित हो गयी जिसकी प्रतिस्थापना उन्होंने 'ज्योत्स्ता? में 
भाव और शिल्प के साध्यम से की है तथा लोकायतन” सस्क्ृति पीठ द्वारा 
इसकी मूर्ते स्थापना का भी प्रयत्न किया जो प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण 
सफल न हो सका | 


पूर्णछपेण साहित्य को समर्पित 
तो इंस समय मन में उठने वाले आत्मा, जग्रत्‌, धर्म, नेतिकता, दर्शन 

सस्बन्धी प्रश्नों का उत्तर पाने ओर व्यथित हृदय को शान्‍्त करने के लिए पंत 
ने उपनिषद, गीता, रामायण, रामकृष्ण वचनामृत, विवेकानन्द, रामतोर्थ,. 
पातखलि, योगवाशिष्ठ, रस्किन, टालस्टाय, कार्लाइल, थोरो, इमरसन आदि 
विचारकों का गम्भीर अध्ययत किया। गीता तथा बाइबिल से उन्हें विशेष 
आत्मतुष्टि का अनुभव हुआ । वस्तुत्तः सन 7२२ से ?३१ तक का काल पंत के 
अन्तर्जीवन का काल है। वह वेचारिक संघर्ष, व्यापक, गहत अध्ययन और 
आन्तरिक अनुमृतियों का काल है । इस काल में सतु 7२२ से १२६ तक वैचारिक: 

संघर्ष की प्रमुखता रही बौर सन्‌ '२६ से १३१ तक सूक्ष्म अनुभृतियों की । सत्त 
१. सुमित्रानन्दन पंत ५ जीवन और साहित्य--शान्ति जोशी, पृ० ३५७। 
२. वही, पृ० ५१। 
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१२६ से अनेक प्रकार के आन्तरिक अनुभव अपने आप ही ज्ञान के विभिन्न स्तरों 
की पुस्तक के पृष्ठों की भाँति पंत की आँखों के सामने खुलने लगे और उन्हें 
चेतन्य के भीतरी स्तरों का थोड़ा-बहुत आभास मिलने लगा ।* इसके बाद 
भी वे एक अधिक सर्वाज्धीण दर्श की खोज में सतत सबल रहे और अन्तवः 
उनका परिचय अरविन्द दर्शन से हुआ । इसकी विशद चर्चा हम तत्सम्बन्धी 
अध्याय में करंगे। 


सन्‌ १६२२ में पंत जी की 'उच्छुवआस” रचना प्रकाशित हुई । प्रतिक्रिया- 
स्वरूप किसी ने इसका समर्थ किया और किसी ने अनुपयोगी बताया। 
उत्साहित करने वालों में श्रीधर पाठक का नाम उल्लेखनीय है। आज यह 
रचना हिन्दी साहित्य की सुन्दरतम कृति के रूप में स्वीकार की जाती है । 
'उच्छवास” व एक अन्य रचना आँसू” को जोड़ कर हिन्दी का मेघदूत कहा 
गया है । अब ये दोनों रचनाएं 'पल्लव? हें संग्रह्दीत हैं । 


'पल्लब! का प्रकाशन सनू १९२६ में हुआ, जिसने पंत को हिन्दी के श्रेष्ठ 
कषियों में स्थान दिलाया। इसकी भूमिका उन्होंने साहित्य सम्मेलन के 
वाषिक्रोत्सव पर अध्यक्ष पद से दिये गये रत्ताकर जी के भाषण के उत्तर में 
लिखी थी। इसे छायावादी काव्य का घोषणा-पृत्र कहा गया--इसमें ब्रजभाषा 
और रीपिकाव्य के विरुद्ध खड़ी बोली और नयी कविता के महत्व का सशक्त 
प्रतिपादन किया है । उस पर निराला जी की विरोधी आलोचना के कारण 
उस वर्ष 'पललव? को मंगलाप्रसाद पारितोषिक न मिल सका । परन्तु सन २६ 
में लिखी हुई 'पल्लव” की यह भूमिका आज भी मुल्यवान्र है। इस संग्रह की 
कविताओं को प्रायः सभी विचारधाराओं के समीक्षकों ने भाव, विचार तथा 
काव्प्कला की दृष्टि से पंत जी का सर्वश्रेष्ठ काव्यसंग्रह माना है । 


पंत जी को साहित्य-जगत्‌ में एक ओर कवि-रूप में मान्यता एवं प्रसिद्धि 
प्राप्त हो रही थी तो दूसरी ओर विरोध भी हो रहा था। सन १६२६ सें 
आजकल के हिन्दी कवि और कविता शीर्षक से 'सुकवि क्रिकरः छद्मनाम से 
महावी रप्रसाद द्विवेदी ने पंत के काव्य पर कट्ट व्यंग्य प्रहार किया। पंत ले 
इस विरोध के विरुद्ध संघर्ष करने का संकल्य क्रिया और इसका उत्तर गद्य 
ओर पद्म दोनों में दिया। पद्म गुझ्चन में संग्रहीत है और गद्य वीणा! की 


१, सुभित्रातन्दत पंत : जीवन और सादित्य--शान्ति जोशी, १० २५७ | 
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विज्ञप्ति में लिखा था परन्तु यह भी द्विवेदी जी के सशक्त विरोध के कारण उसमें 
छुपने के बाद भी निकलवा दिया गया । अब यह गद्य-पद्य में विज्ञप्ति! शीर्षक 
से संग्रहीत है। पंत इस साहित्यिक संघर्ष में सफल रहे और कुछ समय 
पश्चात्‌ स्वयं द्विवेदी जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि “मैं सरस्वती से प्रार्थना 
करता हैं कि वे कमलवन में विचरण करना छोड़कर पंत जी की जिद्ठा पर 
विराजें ।?* 

इन्हीं दिनों जीव नियति थी दारुण सुन्दर' रूप में नियति ने पंत का 
सांपरारिक सुख-वैसत छीन लिया और भाइयों के व्यापार में घादा तथा 
६२,०००) रुपये का कर्ज चुकाने के लिए ढ़ प्रस्तर प्रास्ाद पिता का! (देवी 
भवत) बेदना पड़ा--“मिघलण्डवत्‌ लीन गगन में ।!” यह विषम स्थिति “अब घर 
द्वार नहीं, निर्जत मंग” रूप में प्रकट हुई | दारुण वियति का यह चक्र लगभग 
दो वर्ष तक चलता रहा और इस बीच उनके मेँझले भाई रघुवरदत्त जी, बहनें 
माधवी तथा रुज्मिणी और रघुवरदत्त जी तथा हरदत्त जी की बड़ी लड़कियाँ 
और दो चचेरे भाई तथा अन्त में पिता गंगादत्त जो को मिला कर लगभग 
भाउ-दस व्यक्तियों की मृत्यु हुईं । इत परेशानियों के बावजूद उनका कवि-मन 
कुण्पित नहीं हुआ, जीवन-हृष्टि अंशतः परिवर्तित हुई और भौतिक सत्ता के प्रति 
अवास्था उत्तन्न हुई-- 

जड़ में जीवन को 
नींव ने गहरी, वह चेतन में | 

अब मैं था, मत था, दुःख का वद!--इस विपर्यस्त जीवन-संघर्ष का सामना 
पंत ने साहसपूर्वक क्रिया और सदेव आयिक और भौतिक रूप से सम्पन्न एवं 
निश्चिन्त व्यक्ति भब इस भीषण आशिक प्रिवर्तत को सुलझाने में प्रयत्वशील 
हुआ | सन्‌ १६२६ में उन्होंने कुछ अंग्रेजी कहानियों तथः असगर गोंडवी की 
सहायता से उमर खेय्याम' की रबाइयों का अनुवाद किया जो मधुज्वाल' के 
नाम से प्रकाशित हुई । 

जीवन-झंझा अभी पूर्णह्प से शान्त् नहीं हुई थी--इन झंझावातों ने उनके 
मन और शरीर को अवसन्न कर दिया था, तिस पर अथक परिश्रम, उनका 
कोमल शरीर इतना कुछ सह नहीं पाया और एक दिन लू लग जाने से वे बीमार 


१. कवियों में सोम्य सस्तु--बच्चन, पु० १७८ । 
२. वाणी (आत्मिका) -सुमित्रानन्दन पंत, पृ० १२४ । 


हो गये । अस्वस्थता निर्बलता के कारण दीर्घकालीन हो गयी । उचित इलाज 
के लिए वे अपने एक सम्बन्धी ढॉ० नीलाम्बर जोशी के यहां भरतपुर चले गये 
और तीन मास तक वहाँ रहने के बाद बिजनौर अपनी फुफेरी बहन के यहाँ 
चले गये ओर प्रीष्मारम्म के समय सन्‌ १६३० में स्वास्थ्य-लाम के लिए 
अल्मोड़ा चले गये और लगभग एक वर्ष तक वहाँ रहे । इस प्रकार उनके जीवन 
के तीन दशक की पूर्ति अल्मोड़ा के स्वास्थ्य-लाभ के साथ आशावाद में परिवर्तित 
होती हृष्टिगत हुईं। उनकी मनःस्थिति व आस्पा की अक्षुण्णता, अक्रुण्ठित 
कवि-मन तथा तटस्थता उनकी वेदान्ती की-सी ससत्व भावता और साहस का 
परिचय देती है । 


सत््‌ १६३१ से सन्त १६४० तक का अधिकांश समय पंत ने कालाकाँकर 
में बिताया । यह स्थात अवध का एक राज्य, इलाहाबाद से प्रायः ४५ मील 
दूर प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। लम्बी अस्वस्थता के उपरात्त उन्हें ऐसे ही 


सहज स्नेहसिक्त व्यवहार, एकान्त, प्रकृति सौन्दर्य, गंगा-तट तथा एकान्त 
भीटे पर स्थित उनकी काटेज सनक्षत्र*, इन समी के आकर्षण के फलस्वरूप उनकी 
युवावस्था के स्वरणिम वर्ष वहाँ वानप्रस्थ स्थिति में व्यतीत हुए । यह उनके 
जीवन का वह महत्तपूर्ण काल था जब उन्होंने ठोस धरती पर चलना सीखा 
और उनकी सुकुमार कल्यनाओं, आदर्शों, जीवन की विषमताओं ने उनकी काव्य- 
चेतना को मानवीय संवेदना का संस्पर्श कराया | यहाँ के ग्रामीण जीवन के 
दारुण दुख और असह्य वेदता का प्रत्यक्ष दर्शव कर उन्हें अनुभव हुआ कि 
पल्लवकालीन मर्मपूर्ण जीवन-सौन्दर्य ही काव्य-सत्य नहीं है बल्कि भू-स्वर्ग की 
स्यापना साहित्य के सत्य का वांछित स्वरूप है । 





काला[काँकर के दो वर्ष के अपने प्रथम प्रवास-काल में कवि ने गुझ्जनत' के 
अधिकांश गीतों एवं “ज्योत्स्ता' नामक रूपक का प्रणयत किया। अध्ययन-मनन 
एवं साधना को दृष्टि से अनुकूल वातावरण प्राप्त कर वे पिछले वर्षों के मान- 
सिक संघर्ष को रूप दे सके। शायद नवीन अनुसंधान करने में भी सफल हो 
सके । महादेवी जी के शब्दों में 'वे कई वर्ष कालाकाँकर में रहे । उनके क्षेत्र- 
संन्यास का अर्थ समझने जाकर मैंने उन्हें जिस उत्साह-भरी स्थिति में पाया 
उसने मेरे प्रश्व को उत्तर बना दिया । दीले पर बनी अपनी उस कुठी का “नक्षत्र 
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नाम रख कर वे किसी नवीन सूजन की दिशा का अनुसंधान करने में लगे हुए. 
थे।” 'गुझ्नन' के अनेक प्रगीत भावना व विचारधारा की दृष्टि से काफीः 
प्रौढ़ हैं। 'चाँदनी' व 'नौका-विहार” इस संग्रह की ही नहीं वरत्र हिन्दी साहिल्‍य 
की प्रौढ़लम व समृद्ध रचनाएँ हैं। नवीन जीवन-हृष्दि, आत्म-संस्कार एक॑ 
आधस्मोन्रयन का उल्लास उन्मन गुझ्जन के रूप सें प्रस्फुटित हुआ । यह आनन्‍्दः 
उन रहस्यात्मक अनुभूतियों का परिणाम था जो उन्हें पल्‍्लव-प्रकाशन काल में 
हुई थीं--अब उन्हें जीवन-यथार्थ के प्रति एक नवीन सौन्दर्य-बोध हुआ। चूकि- 
उनकी भीतरी सत्यास्वेषी सोन्दर्य भावता सदेव एक विकसित होते रहने वालेः 
व्यक्तित्व की भाँति समान उत्तरोत्तर विस्तुतुतर और विशालतर समस्ययों में: 
प्रकट होती रही है इसलिए विकास के इस स्तर पर पहुँचने पर उन्हें बाह्म 
सौन्दर्य में अन्च:सौन्दर्य का प्रतिबिम्ब दृष्टिगत हुआ । “भीतरी आनन्द के स्पर्श 
ने उन्हें आत्म-संस्कार, आत्मोन्नयन, आत्म-समपंण तथा आत्मसंयमन के लिए 
प्रेरणा दी ।””* “इस भाव से सम्बन्धित अनेक कविताएँ 'गुझ्लनः में यत्र-तक् 
बिखरी हैं । इस महत्‌ अन्तःप्रकाश सागर में वे इब गये-- 


मैं रे प्रकाश में गया बोर 
चिर मुदे मर्म के गुहाद्वार, 
किस स्वर्ण रश्मि ने आर पार, 
छू दिया हुदय का अन्धकार [३ 


कवि इस 'स्वर्ण-रश्मि' का स्पर्थ पा मंगलाशा की प्रार्थना करता-सह 
ज्योतिर्मय” जीवन की महत्‌ कल्पना करता है-- 


जग के उर्वर आँगन में 
बरसों ज्योविर्मय जीवन ! 


जीवन के समतल में सुख-दुःख को संतुलित भाव से ग्रहण करना, आत्म- 
त्याथ, प्रेम आदि इन कविताओं का मुख्य सन्देश है-- 


१, पथ के साथी--महादेवी वर्मा--9० १११ । 
शिल्प और दर्शव--सुमित्र[नन्दन पंत, पृ० २३३। 
३. भ्रुक्षग--सुभित्रानच्दन पंत, पृ० २८ । 
है] वही--पृ० जप | 
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आानव जग में बँठ जाएँ, सुख दुःख से और दुःख सुख से ।' 


ना हज न 
में सीख न पाया अब तक सुख से दुःख को अपनाना ।ै 
इस प्रकार गुज्ञन वेचारिक स्तर पर प्रौढ़ होने के साथ कला-शिल्प की 
हष्टि से भी पर्याप्त प्रौढ़ रचना है। 'गुझ्न' में हम कवि का जीवन-दक्षेत्र के 
भीतर प्रवेश ही नहीं, उसकी काव्य-शैली को भी अधिक संयत्त ओर व्यवस्थित 
पाते हैं ।” “ज्योत्स्ता' उन रहस्यात्मक अनुभूृतियों का संक्रेत है जिसने उनके 
सम्पूर्ण चिन्तन को विश्व-जीवन की ओर झुका दिया। इसमें कवि ते अपने 
विश्व-जीवन के स्वष्त को उतारने का प्रयत्व किया है। यह एक कल्पना-असूत 
झूपक है ओर कवि की उत्च समय की सौन्दर्य-शिल्प सम्बन्धी धारणा का 
परिचायक भी है । उस समय उनकी जो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, 
अनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक व लोक-जीवत सम्बन्धी धारणाएँ थीं उनका स्वरूप 
ओऔ उपस्थित हुआ है । इसके अतिरिक्त '्योत्स्ना' में 'पल्लव!ः का कलापक्ष है 
जो पंत के भावी विचार-दर्शन की भूमिका है। गुश्जनन का उल्लास आत्म- 
'कुल्याण की भावना से प्रेरित है जो ज्योतिर्ममय जीवन से जग के उर्वर आँगन में 
बरसने की प्रार्थना करता है तो ज्योत्स्वा' की सौन्दर्य कल्यना विश्व-कल्याण 
के लिए बहिम्रु ख हो उठी है-- 
हम मनः स्वर्ण के अधिवासी 
जग जीवन के शुभ-अभिलाषीऐं 


“सब मानव मानव हैं समान! इसका मूल स्वर है तथा इसे कवि ने अपने 
काव्य-दर्शन की कुझ्जी कहा है । 

कालाकॉँकर में दो वर्ष रहने के उपरान्त पंत जी अल्मोड़ा लौठ आये। 
यहाँ उन्होंने काल मास व फ्रायड का गस्भीर अध्ययन किया। मसाक्स-दर्शन 
सम्बन्धी ज्ञान उन्हें प्रनवन्‍्द जोशी के प्रभाव में पहले ही प्राप्त हो चुका था। 
अब उन्होंने माक्स और फ्रायड के सिद्धान्तों के प्रकाश में जीवन को समभने का 


१. गुक्षन--सुमित्रानन्दन पंत, १० १६ । 

चर, वही--प्रू ० श्ष । 

है, हिन्दी साहित्य का इतिहास--शाम चन्द्र शुक्ल, पू० ८5५१ । 
४. ज्योत्स्ता--सुमित्राननदन पंत, पृ० २०। 
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प्रयास आरम्भ क्रिया। गांधी जी के आदर्शवाद का व रूस के क्रान्तिवाद, 
सामाजिक यथार्थवाद की धारणा का प्रभाव भी पंत ने ग्रहण किया और 
अतिक्रिया रूप में मातव-जीवन व विश्व-जीवन के प्रति उनकी आस्था हृढ़तर 
होती गयी । उस युग की अपनी इस ववीन विचारधारा व भावना को अपने 
परिवर्तित हृष्टिकोण के अनुसार उन्होंने युगान्त' में आरस्भिक अभिव्यक्ति दी 
है। एक प्रकार से 'युगान्तः उनके काव्य के एक युग (शुद्ध प्रकृति चित्रण) का 
अन्त है। छोड़ दर मों की मदु छाया! कुछ अंतों में छोड़कर वह 'बाले के बाल 
जाल! में तो नहीं उलसझे, हाँ प्रकृति से अधिक मानव को महत्त्व देने लगें--.. 
सुन्दर हैं सुमन, विदग सुन्द्र 
भावतव तुम सबसे सुन्दरतम 
निर्मित सबकी प्रिल सुषमा से 
पृम् निखिल सृष्टि में निर निरुपम | 
भनुष्य को अपने भीतर संतुलन रखने के एकान्त आशह में अब व्यापकता 
आ गयी और उन्होंने अनुभव किया कि बाह्य दृष्टि से उन्नत होने के साथ-साथ 
मनुष्य को भीतर से भी नव-मानव के रूप में बदलना होगा । इस प्रकार 
युगाल्त” की भावाभिव्यक्ति मानसिक रूप से कवि के मौलिक परिवर्तन व गम्भीर 
विश्वासों के जन्म लेने की पूचना देती है। मानव-जीवन सम्बन्धी दृष्टिकोण 
में परिवर्तन के साथ ही कला-शिल्प सस्बन्धी दृष्टिकोण में भी परिवर्तन लक्षित 
हुआ । कवि का ध्यान पहली बार प्रकृति मुख से हट कर मानव घुख की ओर 
पया। इसका प्रकाशन काल १६३६ का अच्त है। १६३६ में पंत जी का 
चरुयान्‍्तः देखते को मिला, जिसका आवरण पृष्ठ महादेवी जी ने बनाया था | 
चित्र में पंत जी के काव्य पर रवि बाबू के प्रभाव का, अर्थात्‌ छायावाद का 
अन्त , परिलक्षित था| वैसे भी उत दिनों पंत जी की विन्ता-धारा पद्म के 
कवि को पीछे छोड़ कर सावरमती के संत की ओर वेग सहित प्रवाहित थी $ 
पारवात्य विज्ञान तथा तृशास्त्र के अध्ययन का प्रभाव भो उन्हें नये क्षितिज की 
मोर अम्न्त्रण दे रहा था । कार्ल माक्स के विचार भी पंत जी को प्रभावित 
करने लगे ।९ उत्त दिनों कवि पंत के मन में विचारों व भावनाओं का मन्धरन 
इतना था कि वह हाड़-मांस के मनुष्य के बजाय विश्वासों, विच[रों व भावनाओं 


“७-00 
१. युगान्त-सुमित्राननन्दन पंत, पृ० ४ ।. 
है, स्मृत्िचित्र (संस्मरण)--नरेन्द्र शर्मा, पृ० ६० | 
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के संपुञ्नन के रूप में जी रहे थे । तभी से उनका मन मानव-पुल्प व जीवन- 
मूल्यों के प्रति सदेव सजग रहा । उनकी यह सजगता अनेक रूपों में आज तक 
जारी है। 'पललव' के बाद की सभी रचनाओं में जीवत की पृर्णता की खोज 
का सतृत प्रयात्त मिलता है-- 
सुन्दरद्दय का आलोक सखोत, 
है फूट पड़ा मेरे मन में; 
जिससे नवजीवन का प्रभाव 
होगा फिर जग के आँगन में ।' 
जीवनोन्मुखता की इस प्रवृत्ति की पृष्ठभूमि उनकी व्यक्तियत समस्याकों, 
माव्स-दर्शव व बाइबिल-अध्ययन के फलस्वरूप निर्मित हुई । 
उपयु क्त मनःस्थिति के अनन्तर अल्मोड़ा में गांधी जी के दर्शन का सुभवसर 
प्राप्त हुआ । उनके भाई देवीदत्त बी अल्मोड़ा जिला कांग्रेश्त के मन्‍्त्री थे। जेल 
से (१६२४ में) छूटने के बाद वे दिल्‍ली गांधी जी से मिलने गये तो पंत भी 
उनके साथ गये । यह भेंद अल्पकालीन होते हुए भी प्रभाव की दृष्दि से अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुई। कवि को इन क्षणों में गांधी जी के महानतम व्यक्तित्व का 
अन्तृ:स्पर्श प्राप्त हुआ । उन पर अपनी पृथक रचना बापृ के प्रति! सन्त १६३६ 
में इस भेंद के उपरान्त लिखी । इस भेंट के पश्चात्‌ मानव जीवन के प्रति नवीन 
आस्था उनके मन में हढ़ हो गयी और साथ ही, विचार-जगत्‌ में भी नवीन 
परिवर्तत भाया जिसके फलस्वरूप वह पललव-गुझ्ननकालीव कोमलकान्त कलामयी 
अपायिवता के अंचल को छोड़ भर कला-शिल्प को आअप्रमुख मानकर भाव-पक्ष 
तथा जीवन-तत्त्व को प्रधानता देने लगे। हमारे विवेच्य विषय को दृष्दि से 
उनके जीवन में यह परिवर्तन अथवा तथ्य अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। इस प्रभाव के 
फलस्वरूप जब-जब कवि अस्तः:बाह्य संघर्ष से प्लावित हुआ, उसके मन ने 
महात्मा जी का स्मरण किया जिसने सदेव उन्हें बल प्रदान किया । उनके काव्य 
में मुखरित गांधीवाद का कारण भी यही है। गांधी जी के अतीन्द्रिय, आत्मिक 
व सूक्ष्म प्रभाव ने पंत की चेतना व आत्मा को नवीन स्फुरण से स्पन्दित 
किया, जिसका स्पष्ट रेखांकन हमें उनके काव्य में दृष्ठिगत होता है । 
सनू १९३६ से १६४० तक का समय पंत के कालाकाँकर के दूसरे अवास्त 
का काल रहा। यह निवास प्रथम निवास से अधिक महतत्त्ववूर्ण रहा, क्योंकि 


(पका ->पाननपनननननमं--ाननन- नमन चनननममाभीकपलनननाएा। 


१. युगान्त--सुमित्रानन्दन पंत, १० रे३े। 
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इस अवधि में उन्होंने चवीन सामाजिक मुल्यों, युग-प्रवुत्तियों तथा लोक-जागरण 
सम्बन्धी नये सिद्धान्तों तथा उपलब्धियों पर पुन: चिन्तन किया । सभी भौतिक 
सुविधाएँ यहाँ उपलब्ध थीं, सुरेश-परिवार की ओर से पर्याप्त पारिवारिक स्नेह 
प्राप्त था, प्रकाशवती जी “अन्त्रंग संस्मरण' में लिख देती है---“जहाँ दो-चार 
बत॑व रहते हैं वहाँ ट्रन-फुन जरूर होती है। बाप-बेटे में और भाई-भाई में 
कमी-कमी मन-मुदाव हो जाता है, लेकित उस दस-बारह वर्ष के लम्बे समय में 
कभी भो ऐसा नहीं हुआ कि इन दोनों मित्रों के बीच मनोमालिस्य का वातावरण 
उपस्थित हुआ हो ।” फिर सी उनका एकराोक्ती मत निर्जतता एवं एकराकीपन 
को भावना से विचलित हो जाता और गा उठता--“खोज रहा एकाकी जीवन 
साथी स्वेह सहारा ।” अपने अस्तित्व को रक्षा हेतु उन्होंने स्वयं को प्रकृति- 
निरीक्षण, अध्ययव-मनन और ग्रामीण जीवन की विपन्नता के विश्लेषण में लगा 
दिया। ग्राम्रीण जीवत का दुःख-दारिद्रय उतके लिए सर्वथा नवीन था। ऐसा 
कट यवार्थ उन्होंने अमी तक स्वयं अपनी आँखों से नहीं देखा था । वह इसके 
पुनननिर्माण पर विचार करने लगे । सौन्दर्य का कवि इस दयनीय दशा को देख 
विचलित हो उठा । परन्तु युग को वास्तविकता को आत्मसात्‌ करना उनके 
आन्तरिक जीवन-संघर्ष और भावनात्मक मनो विकास के लिए आवश्यक था । 


कालाकाँकर में पंत ने मुख्यतः: देश की रुढ़िबद्ध संस्कृति को समझा व 
उप्तका विश्लेषण किया । इस प्रवास-काल में उनकी मानसिक रचना-प्रक्रिया ने 
“युगवाणी”, “प्राम्या” में वाणी पायो है। इसमें ग्रामजीतन में प्रचलित 
मध्ययुगोन हृढ़ियों तथा अन्धविश्वात्नों के प्रति उनके मन की प्रतिक्रिया का 
प्रकृटोकरण है । “युगवाणी'? कला-शिल्प की दृष्टि से ”युगान्तः! का स्वाभाविक 
विकास है ।' यहाँ पहुँच कर कवि को दृष्टि प्रायः वस्तुनिष्ठ हो गयी और वह 
इसी हृष्टि से संसार की समस्त वस्तुओं को देखने और उनके मूल में स्थित 
विशंगतियों को दूर करने के प्रयत्न में व्यस्त दिखाई देता है। इसमें माक्सवाद 
के प्रति आग्रह स्पष्ट है-- हमारी सामाजिक मान्यताओं का जगत क्यों और 
कैसे बदलता है और उसमें युगीन समन्वय किस प्रकार स्थापित किया जाता है 
“इसका सन्‍्तोषप्रद निरूपण, इसमें सन्देह नहीं, केवल  मार्क्सवाद ही यथेष्ट 

रूप से करा सकता है” धयुगवाणी” और “ग्राम्यए” दोनों ही में एक समय 


१. पर्मगुग, पृ० ४६--४ अक्टूबर, १६६४ । 
२. शिल्प और दर्शन--सुमित्रानन्दन पंत, पूृ० १८७ । 
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में पंत के दो असमान विचारधाराओं (माक्संवाद व ग्रांधीवाद) के आत्मसात्‌ 
किये जाने का परिचय मिलता है। पंत के स्वतंत्र विचारक व्यक्तित्व ने इन 
दोनों विचारधाराओं को अपनी नवीन जीवन-हृष्दि की भूमिका में उतारा है। 
धग्रास्या!” की कविता जीवन से जगमगा उठी है। इसमें ग्राम का यथार्थ, 
जीवन्त, सरल व मर्मस्पर्शी चित्र उपस्थित हुआ है । 

इन्हीं दिनों शान्ति-निकेतन जाने व कवीजछ रवीन्द्र से मिलने का अवसर 
उन्हें प्राप्त हुआ, परन्तु शान्ति-निकेतत का उन पर अनुकूल प्रभाव नहीं पड़ा । 
वह उन्हें शान्‍्त, सौम्य, सौन्दर्ययुक्त जीवत से मरपूर संस्था प्रतीत हुई, परन्तु 
'देश में व्याप्त स्वतन्त्रता-संग्राम का कोई स्पर्श वहाँ उन्होंने न पाया । 

सत्‌ १६३८ में पंत ले कवि नरेन्द्र शर्मा के साथ 'छिपाभ”” नामक 
साहित्यिक आलोचनात्मक पत्रिका निकाली । वह प्रयाग से प्रकाशित होती थी 
तथा इसका उद्देश्य जनता के बीच स्वदेश को स्वतन्त् बनाने के लिए चेतना 
जाग्रत करना था। इसके प्रथम अंक में पंत ने अपने विचारात्मक सौन्दय त्मक 
“हष्टिकोण का उल्लेख किया। इसमें छायावादी काव्य का सार-ग्रहण था और 
'कबिता के नये लक्ष्यों तथा दायित्वों की नींव डाली गयी थी। जिस प्रकार 
“'पलल्‍लव” की भूमिका में उतके आरम्भिक नवीन स्वच्छन्दतावादी काव्य का 
सैद्धान्तिक निख्पण होने के कारण उसे “छायावाद का घोषणा-पत्र'” कहा 
जया उसी प्रकार ““रूपाभ” का यह लेख “प्रगतिवाद का घोषणा-पन्न” सिद्ध 
'हुआ । आथिक कठिनाइयों एवं द्वितीय विश्वयुद्ध छिड़ जाने के कारण एक वर्ष 
बाद इसका प्रकाशन बन्द करना पड़ा इसके अतिरिक्त सुरेश सिंह द्वारा 
सम्पादित “कुमार” बाल-पत्रिका से भी पंत सम्बद्ध रहे । 

पंत जी के जीवन के लगभग चार दशक “प्राम्या! के प्रणयत तथा 
-कालाकाँकर से विदा लेते हुए पूरे हुए । सन्त १६४७ में वे प्रयाग भा गये और 
'कुछ दिन नरेन्द्र शर्मा के साथ रहे । उसके बाद बच्चन जी के साथ बेली रोड 
पर “बसुधा” में रहे । फिर गर्मियों में वे बल्मोड़ा चले गये ओर लगभग एक 
वर्ष तुक वहीं रहे । यहाँ उनका सम्पर्क नदराज उदयशंकर के सांस्कृतिक ब्कला 
केन्द्र से हुआ जहाँ कुछ समय उन्होंने नाठक की कक्षाएं लीं। अपतती उस समय 
की विचारधारा को जिसमें उन्होंने सांस्कृतिक मान्यताओं के साथ भौतिक 
मान्यताओं का समर्थन किया है--आधुनिक-कवि भाग २ की श्रूमिका में 
संग्रहीत किया । 
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सन्त १६४२ के ”भारत छोड़ो आन्दोलन” में अंग्रेजों द्वारा किये गये दमद 
व्‌ अत्याचार से कवि का मन अत्यन्त क्षुब्ध तथा दुःखी हो गया ओर उन्होंने 
अनुभव किया कि राजनीतिक संघर्ष तो आवश्यक है ही, साथ-द्वी-साथ मनुष्य 
के भीतरी उत्थान के लिए समानान्तर रूप से सांस्कृतिक आन्दोलन भी उतना 
ही आवश्यक है। इसी उद्देश्य को लेकर उन्होंने इसी समय “'लोकायतन”” 
नामक व्यापक संस्कृति-पीठ की योजना बनायो जिसमें रंगमंच को सांस्कृतिक 
प्रेरणा का माध्यम बताते का विचार किया गया । उत्तर प्रदेश सरकार की 
ओर से इसके लिए दक्ष हजार रुपये का अनावत्तंक अनुदान भी प्राप्त हुआ 
परन्तु यह इस महत्‌ योजना के लिए अल्प था अत॥ उसे स्थगित करना पड़ा । 
सन्‌ १६४८ में स्वतन्त्रता-प्रप्ति के बाद एक बार फिर इस योजना को मूर्त करने: 
का प्रयास किया परच्तु फिर वही बर्थाभाव, साहित्यिक ग्रुटबन्दी, अतिस्पर्डा 
ओर अन्य कारणों से यह योजना केवल योजना बनकर ही रह गयी। अपने 
लोकायतन महाकाव्य में इस स्वप्न को कुछ अंश तक साकार करने में सफल 


हो सके हैं । 


“लोकायतन” योजना का सफल न होना, अशान्त वातावरण उन्हें [फर से 
उदयशंकर संरकृति-केत्र ले भाया ओर सन्‌ १४२ से ?४३ तक यानी जब तक इस 
केन्द्र का अस्तित्व रहा वे इससे सम्बन्धित रहे और यहाँ उन्हे भारतीय लोक: 
उत्यों के साथ अन्य तृत्यों को जानने का अच्छा अवसर मिला । यहाँ का हृल्व 
मण्डली के साथ उन्होंने भागरा, कानपुर, लखनऊ, बड़ोदा, बम्बई भादि स्थानों 
का अ्रमण भी किया । इसी केन्द्र में श्री अरविन्द के सेक्रेदरी श्री ए० बी० 
पुराणी की पुत्री अनुसुइया भी दृत्य शिक्षा पाने आयी थीं और वे प्राय: अरविन्द 
के दाशंनिक विचारों की चर्चा करती थीं--उन्हीं से प्रेरित पंत को भरविन्द- 
साहित्य के प्रति अभिरुंच जागृत हुई । इसके अतिरिक्त बहीं अल्मोड़े भें ही एक. 
प्रसिद्ध चित्रकार मि० ब्र,स्टर ने पंत जी और श्री अरविन्द के विचारों में कुछ 
सास्य का अनुमव क्र उन्हें लाइफ डिवाइन” का प्रथम भाग भेंद किया। 
अब तक उनका वह मानसिक दन्द्र जारी था जिसमें बार-बार यह प्रश्न उठता: 
था कि सोन्द्य और संस्कृति का व्यापक स्वरूप क्या हैँ और पूर्ण विकसित 
समाज की स्थापना केसे, किस रूप में ओर कब सम्भव होगी । वह लोक-जीवन्‌. 
को प्रवति के लिए सौन्दर्य आत्मोन्‍नयन के आकांक्षी थे--इसका हल न तो. 
उन्हें मास को राजनीतिक-आर्िक मान्यताओं भें मिल रहा था और कु 
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गांधीवाद में । “लाइफ डिवाइन'”” पढ़ने के उपरान्त उन्होंने श्री मरविन्द के अन्य 

ग्रन्थ “दि मदर”, “लाइट आन योग”, “थादप एण्ड ग्लिम्प्स” तथा /एप्तेज 
आन गीता” आदि का भी पारायण किया। श्री अरविन्द का सैद्धान्तिक संस्पर्श 
पृ पंत के आत्म-मत्थन की अनेक गुस्थियाँ स्वतः समाधान पाने लगीं और उन्हें 
एक नवीन सोन्दर्य-हष्दि प्राप्त हुई। पुनश्च केन्द्र में रहते हुए जहाँ एक ओर 
उनका दृष्ठिकोण व्यापक हुआ वह्दी दूसरी ओर वहाँ के अनियमित जीवन के 
फलस्वरूप उनके स्वास्थ्य पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और उन्हें दाइफाइड' 
हो गया इस बार भी उनकी परिचर्या डॉ० तीलाम्बर जोशी ने ही की, जो 
अब दिल्‍ली आ गये थे । 


पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाने पर सत्र १६४४ में पंत जी मद्रास गये जहाँ 
नंटराज उदयशंकर, संस्क्ृति-केन्द्र बन्द हो जाने पर “कल्पता” वाक्चित्र का 
निर्माण कर रहे थे । इसके लगभग सभी गीत पंत ने लिखे थे । संयोगवश वहीं: 
से वे नाट्य मण्डली के कुछ लोगों के साथ पाण्डिचेरी गये और श्री अरविन्द के 
दर्शन किये । जिस प्रकार गांधी जी के दर्शन से उन्हें आत्मबल प्राप्त हुआ था 
उसी प्रकार श्री अरविन्द के दर्शन से व्यापक मानप्षिक क्षितिज व गहन सूक्ष्म 
आत्मबोध प्राप्त हुआ । श्री अरविन्द से कवि गहन रूप से प्रभावित हुए और. 
फलस्वरूप उनके /स्वर्णकाव्य'” अथवा "'चेतनाकाव्य” का प्रादुर्माव हुआ, 
जिसका संकलन “स्वर्णकिरण”” और “स्वर्णघूलि” संग्रहों में हैं। इनका प्रणयन 
मद्राउ-प्रवास काल में ही हुआ नहाँ से पंत जी अनेक बार अरविन्दाश्रम गये । 


सन्त १६४६ में पंत जी बम्बई चले गये और लगभग दो मास ररेझ् शर्मा: 
जी के साथ रहने के उपरान्त पुनः अपने चिरप्रिय शह्यगगर प्रयाग लौद आये 
और “स्वर्णघूलि””, “स्वर्णकिरण” और “मधुज्वाल” (१६२६) का प्रकाशन 
कराया । यहाँ वे कुछ समय तक बच्चव-परिवार के साथ एडेल्फी में रहे ओर 
कुछ समय श्री कृष्णानन्द पाण्डेय के साथ बेली रोड पर रहे । यहाँ “ युगान्‍्तर/' 
ओर “उत्तरा” की रचनाएं लिखी गयीं। “युगान्तर” का प्रकाशन १६४८ में 
तथा “उत्तरा? का “४९ में हुआ। “युगान्तर” की सेंतालिस रचनाओं में 
अधिकांश बापू के पश्चात्‌ उनको श्रद्धांजलि हैं। शेष अन्य महापुरुषों--नेहरू,, 
अरविन्द आदि के प्रति हैं और कुछ उनकी दार्शनिक अभिव्यक्ति हैं। “उत्तरा” 
की ७५ रचनाओं में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रू से अरविन्द विचारधारा को वाणी 
दी गयी है। 
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सन १६५० से १६५७ तक पंत ने आल इण्डिया रेद्िवों में हिन्दी के 
सम्मानित परामशंदाता के रूप में कार्य क्रिया | यहाँ से उनके तीन गीति नाट्य 
रजतशिखर (१६४१), शिल्री (१६५२) और सौवर्ण (१६५७), जिनमें ११ 
पद्चयद्ध रूपक संग्रहीत हैं, प्रसारित और प्रकाशित हुए । इनमें युगीन समस्याओं 
पर विश्लेषणात्मक दृष्टिपात एवं नवीन मानवता की कल्पना की गयी है । इस 
अवस्था तक पहुँचते-पहुँचते पंत जी को एक स्थिर जीवन-हृष्टि प्राप्त हो चुकी 
थी जो कि उतको आगामी कइृतियों में ववीन भाव, विचार एवं कला-शिल्य लेफर 
सामने आयी है। उनका पृ्वकथित मानप्तिक इन्द्ध और अस्तर्मन्थन अब स्थितप्रज्ञ 
अवस्था प्राप्त कर बुका था । सन १६४४ में भाई देवीदत्त जी की दुर्घटनावश 
आकस्मिक मृत्यु ने उन्हें हादिक कष्द पहुँचाया । परन्तु उनके देवदारु को भाँति 
टढ़ व्यक्तित्व ने सदेव उस इस्पाती तृत्व का परिचय दिया जितने जीवन-संधर्ष 
में कभी हार नहीं मानी । 


“अतिमा” का प्रकाशन सनु १६४५ में हुआं। इसमें १६५४४ से लेकर 
'फरवरी ५५ तक की ५५ रचनाएँ संगुहोत हैं । “वाणी” में इसके बाद की ४८ 
रचनाएं हैं। इसका प्रकाशन १६५८ में हुआ। “कृर्माअल के प्रति” और 
“आत्मिका” शीर्षक इनको रचनाएँ विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण हैं। सामान्यतः 
'दीनों ऋृतियों में एक ही विचारधारा व्याप्त है। “अतिमा”” के दृष्टिकोण का 
पविकप्तित रूप ही “वाणी” है । १६४८ में ही “कला और बूढ़ा चाँद” नामक 
+रश्मिपदी” काव्य का प्रकाशन हुआ । कला-शिल्‍प की दृष्टि से इसमें नवीनता 
हष्दिगत हुई । इसकी &० रचनाएँ विविध विषयों पर हैं जिनमें भावाभिव्यक्ति 
मुख्यतः प्रत्रेकों और संकेतों द्वारा को गयी है । अरविन्द-दर्शन की अच्तश्चेतना 
के आरोहण-अवरोहण और नव-मानव की संरचना पर इस कृति में विशेष बल 
दिया गया है । इसी कृति पर सन्तु १६६१ में साहित्य अकादमी की ओर से 
पाँच हजार रुपये का पुरस्कार प्रदान किया गया । “विदस्बरा” का प्रकाशन 
भी १६४८ में हुआ, इसमें युगवाणी (३७) से अतिमा (५७) तक अर्थात्‌ 
बीस वर्षों का इतित्व संग्रहीत है। इसका विशेष महत्व इसकी भूमिका की 
हृष्दि से है जिससें कवि ने आनन्द, सौन्दर्य, प्रेम और शान्ति को मानव क्‍ 
सभ्यता, संस्कृति और धर्म के लक्ष्य रूप में स्थापित किया है। इस ऋृति 


पर उन्हें १६६८ में भारतीय ज्ञानगीठ का एक लाख रुपये का पुरस्कार 
श्राष्त हुआ । 


सुमिन्रानन्‍्दन पंत : जीवन-परिचय > ६१ 


सन्‌ १६६० में पंत जी को षष्ठियूति के उपलक्ष्य में दिल्ली में उनके 
सम्मान में एक आयोजन किया गया जिसमें मैथिलीशरण गुप्त ने अपनी 
/“रत्तावली”?, महादेवी वर्मा ने अपनी “प्रप्तपर्णा”, बच्चन जी ने “कवियों में 
सौम्य संत : सुमित्राननदन पंत/”, नरेन्द्र शर्मा ने अपनी “द्रौपदी” तथा बज्नेय 
जी ने 'रूपाम्बरा” कृतियाँ उन्हें समपित कीं तथा पंत स्मृति-चित्र अभिनन्‍दन 
ग्रन्थ भी उन्हें भेंट किया गया । 

सन्‌ १६६१ में राष्ट्रपति की ओर से दी जाने वाली “परद्मभूषण” की" 
विशिष्ट उपाधि उन्हें प्रदान वी गयी । इसी समय सोवियत-भारतीय सांस्कृतिक 
संघ की ओर से आमन्त्रित किये जाने पर वे ओमप्रकाश (राजकमल प्रकाशन) 
के साथ रूस गये व अपनी चिर-अभिलषित विदेश-यात्रा के स्वप्न को पूर्ण कर 
सके । मास्को से फ्रेंकफर्ट, पेरिस और लब्दन भी गये । इस यात्रा के अनुभव- 


स्वरूप उन्होंने महसूस किया कि विश्व-शान्ति के लिए पूर्व और पश्चिम का मिलन 
नितान्‍त भावश्यक है । 


एक स्थिर जीवन-दृष्ठि प्राप्त कर लेने के उपरान्त कवि का जीवन एक 
शान्‍्त पावन सरिता की भाँति उसकी रचनाओं के माध्यम से सतत प्रवहमानः 
रहा | सन्‌ १६६४ में 'लोकायतन” प्रकाशित हुआ जिसमें कवि के मह॒त्‌ जीवन 
की कल्पना अवतरित हुईं है, परन्तु आलोचनात्मक रूप से इस पर अनेक. 
आक्षिप-विक्षेप हुए। फिर भी यह युग मदहाकाव्य अपने में विशिष्द है जिपमें 
कवि ने जीवन-सत्य को उजागर कर धरती पर दिव्य, सरल और मंगलमय्‌ 
जीवन का आह्वान किया है। १६६५ में इस कृति पर विशेष रूप से तथा. 
समस्त कृतित्व पर. सामान्‍य रूप से पंत जी को “सोवियत लेण्ड-नेहरू एवार्ड” 
. (पन्द्रह हजार रुपये) मिला और !६६ में उन्हें पुत: रूस-यात्रा का सौभाग्य 
प्राप्त हुलआ। इसी वर्ष उनको विशिष्द साहित्यिक सेवाओं के लिए उत्तर प्रदेश 
सरकार ने दस हजार रुपये विशेष पुरस्कारस्वरूप प्रदाव किये और हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन ने उन्हें “साहित्यवाचस्पति” की उपाधि से विभूषित किया । 
इस उपाधि के अतिरिक्त सन १६७० में विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन की ओर 
से उन्हें डी० लिट ० की उपाधि दी गयी। इसी वर्ष वे साहित्य अकादमी के 
सम्मान्य सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए। डी० लिद० की उपाधि क्रमशः: 
गोरखपुर विश्वविद्यालय (१६७१), कानपुर विश्वविद्यालय (६ मार्च, १६७६); 
कलकत्ता विश्वविद्यालय (१३ मार्च, १६७६) तथा राजस्थान विश्वविद्यालय 
(१५ मार्च, १६७६) ने भी प्रद,न को । 


<६२ < पंत काव्य में कला-शिल्प और सौन्दर्य 


चेतना-काव्य के शिखर “लोकायतन” महाकाव्य के बाद इसी श्यूंखला की 
यृत की विकाप्वादी कृतियाँ “पी फटने से पहिले” (१६६७), “किरण-वीणा”! 
(१६६७), “पतझचर : एक भावक्रांति” (१६६६), “गीत-हंस” (१७६६); 
'शुख-घ्व नि” (१६७०), “शशि की तरी? (१६७१) और 'समाधिता” 
(१६७३) प्रकाशित हुई । इसके पश्चात्‌ सन्त १६९७५ में उनके चेतना-काव्य की 
एक मेरु-कृति' “सत्यकाम” प्रबन्ध काव्य के रूप में हमारे सामने आयी। 
इसमें कवि ने वैदिक युग के उपयुक्त आध्यात्मिक जीवन को अरण्य युग की 
पृष्ठयूमि के सन्दर्भ में अभिव्यक्ति दी है जिसमें मानव समाज के मनोरागाध्यात्मिक 
रूपान्तरण की कामना की है। कवि की अद्यतन रचताओं में “गीत-अगरीत * 
तथा “संक्रान्ति” हैं, जिनमें वर्तमान युग को वास्तविकता का चित्रण हुआ है। 
यह दोनों ही प्रकाशित हो चुकी हैं । 

इस प्रकार पंत्त-व्यक्तित्व ही पंत-काव्य है और पंत-काव्य ही पंत-व्यक्तित्व 
“जो तर्मी, जो तजाकत, जो कोमलता या सुकुमारता उनकी कविता की विशेषता 
है वही बिल्कुल वही, उतके चरित्र की विशेषता है ।”* जीवन के सतदहृत्तर वर्ष 
पार कर चुकने पर भी यह कला-शिल्पी आज भी सृजनशील है और यह सृ जन- 
पथ उनको सॉन्‍न्दर्य-दष्टि और अन्तश्चेत॒ना के प्रकाश से प्रकाशित युग-जीवन 
को सदेव एक उच्चत एवं ऊर्ध्वततर मार्य के अनुसरण का आह्वान करता रहेगा । 
अन्तृश्वे तत्पर भर भब्तर्बोध की दृथ्ठि से जीवन-दत्व को सर्वोत्तम मूल्य मानते 
हुए--इस नवीन आस्था से जिस नवीन भावना-रस तथा सौन्दर्य का प्रकाश 
कवि ने संचित किया उसे वह लोकमंगल के लिए समस्त विश्व में विकीर्ण 
कर देना चाहता है। नवीन विश्वमानव-चेत॒ना के प्रति यही कवि का 
आशीर्वाद है । 


में मट्टी भर-भर बाँद सकू जीवत के स्वणिम प|वक कण 
जन मत में मैं भर सकू अमर संगीत तुम्हारा सुर-मादव | 


ऋफनाएनमकणरर कगानम्यकहए मकर, 


६. परिषद्‌ पत्रिका (विद्वार राष्ट्रमाषा परिषद्‌, पटना)--अग्रेल १६७४, पृ० २। 
२. स्मृति चित्र (संकलन)--अमृतराय (शांत सोम्य मुद्रा), पृ० ६० | 
है. सुमित्रावन्दन पंत--उत्तरा, पृ० ८5२ । 


जायावाद 


छायावाद हिन्दी साहित्य का अत्यन्त समृद्ध युग है। वास्तव में भक्तिकाल 
के अतिरिक्त काव्य का इतना उत्कर्ष और किसी युग में नहीं हुआ । यह शब्द 
आधुतिक हिन्दी कविता का सबसे अधिक प्रसिद्ध शब्द है और साथ ही, ऐसा 


शब्द भी जिसे सबसे कम समभा गया है । आधुनिक कविता के अनेक वादों में 
यह सबसे अधिक विवादास्पद है । 


हिन्दी-आलोचना क्षेत्र में इस शब्द को लेकर जैसी उलझन खड़ी की गयी, 
इश्नके अर्थ के सम्बन्ध में जैसा मतभेद रहा, शायद ही कम्मी किसी शब्द के 
सम्बन्ध में ऐसी उलझन और विचार-विभेद उत्पन्न हुआ ।' हिन्दी के अनेक 
आलोचकों ओर विचारकों ने छायावाद के सम्बन्ध में अपनी धा।रणाएँ प्रस्तुत 
की हैं, जिनका आपस में मतभेद तो है ही, साथ ही, वे अपने में उलझी हुई भी 
हैं । कुछ आलोचक छायावाद की प्रेरणा अंग्रेजी और बंगला कविताओं से आयी 
मानते हैं, कुछ छायावाद को रहस्यवाद के अन्तर्गत रखते हैं, अन्य छायावाद 
को शुद्ध भारतीय वस्तु मानते हैं। कुछ इसे आधुनिक यूग का विद्रोह माचते 
हैं। छायावाद के आरम्भ और उसके प्रवर्तक के सम्बन्ध में आचार्य रामचन्द्र 
शुक्ल, श्री रामनरेश त्रिपाठी, श्री राय कृष्णदास, सियारामशरण गुप्त, सुमित्रा 
'नन्दन पंत, सन्ददुलारे वाजपेयी, प्रिच्सिपल मनोरंजन, श्री प्रभात, जानकी वल्लभ 
शास्त्री, शिवनाथ, आरसी प्रसाद सिहर आदि वरिष्ठ साहित्यकारों ने अपने मत्‌ 
प्रस्तुत किये हैं जो व्यक्तिगत दृष्दिकोण पर आधारित हैं। इस मत-त्रैभिन्‍्य के 
कारण द्वी पर्याप्त शोध और विश्लेषण के उपरान्त आज भी कोई निश्चित 
'निष्कष स्थापित नहीं किया जा सका है। वस्तुतः छायावाद जहाँ से भी आया 
हो, आज वह हिन्दी साहित्य का अक्षय भण्डार बन चुका है और प्रायः सन 
१६१६ से सन्‌ १६३६ तक के हिन्दी साहित्य की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण और 


१. सुमित्राननदन पंत--विश्वम्भर मानव, पृ० ३४। 
२. हिन्दी साहित्य का इतिहास--आचार्य रामचन्द्र शुबल, १० ६४५८ | 


३३, अवत्ति क--कराध्यलोचनांक--जनव री, १६४४--सम्पादक-लक्ष्मीनारायण 
सुधांशु । 


६४ < पंत काव्य में कला- शिल्प और सौन्दये 


समुद्ध काव्य-प्रवृत्ति के लिए यह शब्द हिन्दी साहित्य में रूढ़ भी हो छका है। 
प्रस्तुत प्रबन्ध में उपर्युक्त मतत्तैभिन्‍्य का विश्लेषण व विस्तार अपेक्षित नहीं 
है, इसलिए यहाँ हम संक्षेप में छायावाद-युगीन परिस्थितियों, उसकी मुख्य 
प्रवृत्तियों का उल्लेख करते हुए उस पृष्ठभूमि में अपने मूल विषय का अध्ययन 


प्रस्तुत करेंगे । 
“छायावाद के जन्म का इतिहास समझने के लिए हमें तत्कालीन परि<- 


स्थितियों को प्ममना पड़ेगा । कोई भी प्रबल साहित्यिक प्रवृत्ति मात्र अंग्रेजी 
या बेगला प्रभाव से उदभूव नहीं हो सकती और न किसी विदेशी श्रवृत्ति की 
नकल में किसी भाषा में कोई नवीन प्रवृत्ति पनप सकती है । विगत युग की 
साहित्यिक प्रवृत्ति खड़ी नहीं रह सकती जब तक उसकी जड़े तत्कालीत सामाजिक 
परिस्थितियों की गहराई में न प्रविष्ट हों | छायावाद ईसःई सन्‍्तों या रवीन्द्र 
की कविताओं या अंग्रेजी के रोमांटिक कवियों की नकल नहीं, वह मात्र द्विवेदी- 
युगीन इतिवृत्तात्मक शौली की प्रतिक्रिया सी नहों। वह देश के तद्युगीन 
सामाजिक जीवन और उसकी परिस्थितियों की यूग की काव्य-चेतना पर 
प्रतिक्रिया है। उसकी जड़ तत्कालीस परित्थितियों मे है।!!! 

साहित्य जीवन का दर्पण है और सांस्कृतिक, आ्िक, सामाजिक एवं 
राजनेतिक आदि कारणों से परिस्थितियों के अनुसार जीवन की सान्यताएँ 
परिवर्तित होती रहती हैं; उसी प्रकार साहित्य भी जीवन के साथ-हाय बदलता 
जाता है। छायावाद की प्रेरक शक्तियाँ तद्युग्रीन राजनैतिक, सामाजिक, 
आधिक, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक परिस्थितियों के कारण परिवर्तित जीवन 
ही था। तत्कालीन जीवन ही छायावाद की प्रेरणाभूमि है । दत्त्वतः किसी भी 
साहित्यकार के सृजन के समुचित मुल्याॉकन के लिए तत्कालीन परिस्थितियों 
की पृष्ठिभूमि का ज्ञान अत्यावश्यक हो जाता है। साहित्यकार का सृजन देश-- 
काल निरपेक्ष नहीं हो सकता । परिस्थितियों का प्रभाव परोक्ष रूप से साहित्य- 
कार की चेतना पर पड़ता ही है, यही कारण है कि विभिन्न परिस्थितियों के 
परिप्रेक्ष्य में सुजन के मुल्य भी बदलते हुए दृष्टिगत होते हैं। परन्तु इसका यह 
तात्पर्य नहीं कि परिस्थितियाँ साहित्यकार की चेतना का परिचालन करती हैं।: 
युवीन घात-प्रतिघातों के मध्य ही युगात्तकारी साहित्य का सृजन होता है । 

साहित्यकार की चेतता नवीन दिशा का संकेत देती है । 


१, 3858 पंत और उनका प्रतिनिधि काव्ये-- शिवनन्दन प्रसाद, 
6 | | 


छेगपावांद < ६४ 


परिवर्तनशील पृष्ठभमि में पंत की साहित्व-साधना ने विभिन्न मोड़ लिये ! 
छायावाद के संदर्भ में उनके कलागत एवं विषयगत भावबोध को समभकने के 
लिए युगीन परिस्थितियों पर दृष्टिपात कर लेगा उपयुक्त होगा। वैसे इस सह्य 
को भी नकारा नहीं जा सकता कि किसी मौलिक साहित्य आन्दोलन की जड़ें 
बाह्य प्रभाव में न होकर स्व्रतः ही परिस्थितियों और बावश्यकताओं में होती 
हैं, फिर भी यह तो मानना ही पड़ेगा हि छायावाद अपने युग की चेतना का 
प्रतिफलत था । इस काल की कविता ने विषय और शिल्प दोनों ही दृष्टियों से 
स्वंधा नवीन आयाम प्रस्तुत किये । छायावादी काव्य के निर्माण की पृष्ठभूमि 
में सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक, आथिक तथा साहित्यिक परिस्थितियों 
का प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव रहा । 


सांस्कृतिक परिस्थिति 

. (१) १६वीं शी के उत्तरार््ध में जाग्रत चेतवा के नेतृत्वकर्ता हिन्दी-प्रदेश 
में स्वामी दयाननन्‍द (१८४२४-१८०८३ ई०), बंगाल में राजा राममोहन राय 
(१७७२-१८२६ ई०), केशवचन्द्र सेन, रामकृष्ण परमहंस (१४३४-५६ ई०) 
एवं उनके शिष्य विवेकानन्द (१८६३-१९६०२ ई०), महाराष्ट्र में रानाडे, 
तिलक आदि महातुभावों के द्वारा हुआ । यह आश्चर्य का विषय है कि भा: तीय 
समाज तथा संस्कृति पर पाश्चात्य सभ्यता और संस्क्ृति का प्रभाव विरोधात्मक 
स्थिति में पड़ा । राजनीतिक तथा आयिक पराधीनता से उन्पुक्त होने का प्रयास 
पश्चिमी भोतिकवादी सम्यता के विरुद्ध भारतीय आशभ्यात्मिक संघर्ष ही वस्तु- 
स्थिति में अव्यक्त रूप से भारतीय तवजागरण और सांस्कृतिक चेतना का मूल 
बना । यही सांस्कृतिक नवजागरण आगे चल कर राजनीतिक, आथिक संघर्ष 
का जनक सिद्ध हुआ । 


(२) राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित ब्रह्म-समाज (१८२८ ६०) 
सांस्कृतिक, सामाजिक एवं राजनीतिक आन्दोलनों का अग्रदुत बना ।* तत्कालीन 
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६६ < पंत काव्य में कला-शिल्प और सौन्दर्य 


शिक्षित वर्ग का घामिक रूढ़ मान्यताओं के प्रति असंतोष बढ़ रहा था, हिन्दू 
धर्म के प्रति उनकी आस्था उठ चुके थी । उनके लिए वही वस्तु भय, उपादेय 
और सार्थक थी जो यूरोपियन द्वारा स्वीकृत कर ली जाती थी। ऐसी परि- 
स्थिति में यह आवश्यक था कि सुधारवादी आतन्दोलनों का स्वरूप ऐसा हो णों 
वैज्ञानिक और समय की माँग के अनुकल हो । इस प्रवृत्ति का परिष्कार विभिन्न 
आन्दो ननों के माध्यम से हुआ । 


(३) रामकृंष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानन्द के रूप में दी महान 
घामिक विभूतियों ने समाज को सबसे अधिक प्रभावित किया। रामकृष्ण 
परमहंप् धर्म और भक्ति के जीवन्त उदाहरण थे। अखण्ड पोौझुष के प्रतीक 
स्वामी विवेकानन्द इन्हीं के शिष्य थे। विवेकानन्द ने परिस्थिति की मामिकता 
का अनुभव कर धर्म की व्याख्या प्रस्तुत की, जिपके द्वारा भारतीय जनता में 
आत्मगोरव की सावन जागृत हो सक्रे । वस्तुत: सच्चे अर्थों में यह राष्ट्रिय 
भावउता के संस्थातक थे। उनके लिए धर्म राष्ट्रवाद का प्रेरक था। उन्होंने 
ततकानीन उमरती हुई नवरीढ़ी में भारत के अतीत के प्रति भास्था, आत्मविश्वास 
ओर आत्मामिमान की भावना का संचार किया । यों तो किसी सी सांस्कृतिक 
आंदोलन का आधार राजनीतिक नहीं था, लेकिन अव्यक्त रूप से स्वदेश-भावना 
ओर राष्ट्रियता की भावना का जागरण इन विविध आल्दोलनों से हुआ । 
विवेकानन्द द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई । भारतीय समाज पर उसका 
प्रभाव अनन्त रूप से पड़ा । यू तो विवेकानन्द के पूर्ववर्ती आन्दोलनों ने हिन्दू 
धर्म में समाविष्ट हुईं बहुत-सी व्यर्थ रूढ़ मान्यताओं का खण्डन कर उनका 
नवसंस्कार किया था, लेकित विवेकासन्द का बौद्धिकता और मनोवैज्ञानिकता से 
पुष्ट घ/मिक चिल्तत समय को आवश्यकता के सर्वाधिक अनुकूल था। उनके 
द्वारा समर्पित शक्ति-पथ-साधना, आत्मबल, कर्मयोग तथा आत्माभिमान ने 
असामान्य और अदम्य प्रभाव डाला। भारतीय जनता में एक बार पुनः जीने 
को इच्छा जागृत हो उठी । 


(४) रामघारी सिंह दिनकर ने विवेकानन्द को सेतु-बिन्दु स्वीकार किया 
है, जिस पर प्राचीन और नवीन भारत परस्पर आलिगन करते हैं।१ उन्होंने 


परम्परा से प्रचलित घामिक मान्यताओं की युगानुरूप व्यावहारिक, वैज्ञानिक 
अरमान न 0 0५ाश9 ५५ आा २ दधाभाका एन 


१. संस्कृति के चार अध्याय-रामधारी सिंह दिनकर, पृ० ४६७ । 


छायावाद > ६७ 


च्व्याख्या प्रस्तुत की जिसे सम्पूर्ण यूरोप और अमेरिका भी विस्फारित नेत्रों से 
देखने लगा था । हिन्दू धर्म की व्यापकता का आभाष॒ पश्चिम को विवेकानल्द 
न्‍के माध्यम से ही सिला था। सन्‌ १८६३ में शिक्रागो-विश्व-धर्म-सम्मेलन में 
विवेकानन्द ने भारतीय हिन्दू धर्म की अपार घनराशि के कपाट खोल दिये । 
'विदेशों में भी हिन्दू धर्म के प्रति श्रद्धा और निष्ठा का भाव जागृत हुआ। 
/विवेकानन्द की सुख्य देन कर्म-भक्ति और ज्ञान का समन्वय था । उनकी धामिक 
व्याख्या में मुख्य आग्रह मानव की महत्ता का उद्घोष था। उनके द्वारा प्रतिपादित 
“धर्म में समस्त धर्मों का समाहार हो जाता है। उनकी किसो भी धर्म के प्रति 
ह्वेष भावना नहीं थी, लेकिन अन्य मान्यताओं के प्रति उन्हें रोष अवश्य था । 


(५४) तत्कालीन समस्त सांस्कृतिक आन्दोलनों ने प्रवृत्ति मार्ग को मान्यता 
दी थी। स्वामी जी ने परम्परा से स्वीकृत निवृत्ति मार्ग को नकारते हुए प्रवृत्ति 
स्मार्ग पर बल दिया। जीवन के प्रति निवृत्तिवादी हष्टिकोण स्वीकार करने के 
'कारण ही हिन्दू समाज पूर्णतया निष्क्रिय और निष्पन्द होता जा रहा था। 
-तुदयुगीन परिस्थितियों के नागरण हेतु निवृत्ति-भावना का आमूल उन्मूलन 
प्आवश्यक था । एक तो देश विदेशियों के हाथों पराधीनता के पाश में बंधा 
“था, ऊपर से जीवन के प्रति अनास्थावादी दृष्टिकोण से भारतीय समाज पूर्णतया 
“निष्क्रिय और जड़ होता जा रहा था। अस्तु, ऐसी विकट परिस्थिति में एकमात्र 
प्रवृत्ति मार्ग हो सहायक हो सकता था । विवेकानन्द और तिलक ने गीता की 
“लवीन व्याख्या कर यह स्पष्द कर दिया कि भारतीय दर्शन निवृत्ति का नहीं, 
प्रवृत्ति का प्रतिपादक है। समयानुकूल धर्म का स्वरूप भी बदलना चाहिए, ऐसी 

उनकी मान्यता थी। यही कारण है कि जहाँ उन्होंने घन, ऐश्वर्य से परिपूर्ण 
अमेरिका के समाज को निवृत्ति का उपदेश दिया, वहाँ दैन्य, दारिद्रथ से पीड़ित 
“भारतीय समाज को प्रवृत्ति मार्ग और अखण्ड कर्म-भावना की ओर प्रेरित किया । 
“यूरोप और अमेरिका का अत्यधिक घन-ऐश्वर्य जहाँ असंतोष का कारण था, 
वहाँ मारत का अत्यधिक दारिद्रय उसके लिए अभिशाप बन रहा था। धर्म की 
उच्च भूमि पर पहुँचने के लिए यह दोनों अतियाँ बाधक हैं, ऐसा उन्होंने 
माना था । 


(६) स्व्रामी जी ऐसे धर्म को ढकोसला मानते थे जो परलोक में सुख-सुविधा 
के विचार से इस लोक में कष्टों को प्रश्नय देता है। उनकी यह धारणा थी कि 
स्अधिक विलासिता एवं ऐश्वर्य में उच्च विचारों की उदमावना सम्मव नहीं !। वह 


&८ > पंत काव्य में कला-शिल्प और सौन्दर्य 


भारत देश को ऐसा देश नहीं बनाना चाहते थे जहाँ निवृत्ति मार्गी संन्‍्यासी प्रस्येक 
स्थिति में निर्न्द्र रह कर एकमात्र अपनी मुक्ति की कामना करते हों। उन्होंने 
शक्ति-साधना पर बल दिया, वे निबलों और पीड़ितों के सहायक बने । वह 
भारत को निरल्तर कर्म में संलग्न, आत्मनिर्भर, शक्ति-ओज से दीप, पौरुषवात्तु 
व्यक्तियों का देश बनाना चाहते थे । मनुज-सेवा को ही उन्होंने वास्तविक 
ईश्वरोपासवा कहा और बे उच्चस्तर मानवीय मूल्यों के आधार पर इसी लोक 
को स्वर्ग बनाने के आकांक्षी थे । सामाजिक उत्थान के लिए नारी-उत्थान को 
महत्व दिया । दासता की बेड़ियों को छिन्न-भिन्न कर भारत को स्व-शासित 
राज्य बनाने की प्रेरणा उन्होंने दंशवासियों को दी । 

(७) विवेकानन्द जी पूर्णतया पुराणपंथी नहीं थे, भारतीय अतीत के प्रति 
उनमें गम्भीर आस्था थी। उन्होंने समन्‍्वयात्मक विचारधारा की स्थापना की $ 
देश-कालगत आवश्यकतानुसार जीवन की समस्याओं के प्रति सोचने के लिए वह 
नवीन दिशा और प्रवृत्तियों के प्रति भी सजग और जागरूक थे । * 


जिस सावंसोम धर्म का विवेकानन्द ने विश्व में प्रचार किया, वह वस्तुतः 
ओऔपनिषदिक ज्ञान से हो प्रभावित था । 


(८) सांस्कृतिक पुनरत्यान में थियोसोफिकल सोसाइटो (१८७५ ई०) का 
स्थान भी महत्वपूर्ण रहा । सन्त १८८६ ई० में भारत में इसकी स्थापना हुई 
थों। १६०७ में श्रीमती एनीवेसेण्ट इसकी अध्यक्ष बनीं और उतके नेतृत्व में इस 
सोसाइटी ने अभृतपुर्व कार्य किये। श्रीमती वेसेण्ट हिन्दुत्व के विरुद्ध समस्त 

प्रकार के आक्रमणों की ढाल बन गयीं ।* यहाँ तक कि हिन्दू धर्म की विक्षतियों 
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छायावाद < ६६ 


की व्याख्या भी वह अच्छे ढद्भ से करती थीं। इस संस्था ने मिशनरियों के हिन्दू 
धर्म पर अनधिकार आक्षेयों पर प्रतिबन्ध लगा दिये । अवतार, पुनर्जन्म, देवता, 
योग और अनुष्ठान तथा चौरासी लाख योतियों का इस संस्था द्वारा समर्थन 
हुआ । केवल वेद, उपनिषद्‌ और गीता ही इसके उपदेशों के माध्यम नहीं बने 
आततु स्मृति, पुराण, धर्मशास्त्र आदि समस्त प्राचीन ग्रंथ इसके अन्तर्गत था 
जाते हैं।इन सबका रूढ़्यत्ध भारतीय जनता पर बहुत ही वेज्ञानिक 
प्रभाव पड़ा । 

(६) महाराष्ट्र में सांस्कृतिक जागरण के नेतृत्वकर्ता मुख्य रूप से रानाडे, 
ग्रोपाल$ष्ण गोखले और बालगंगाधर तिलक बते। रानाडे मुख्यतः समाज- 
सुधारक थे । तिलक तथा गोखले समाज-पुधारक के साथ-पस्ताथ राजनीति में 
भी सक्रिय थे। स्वामी विवेकाननन्‍्द तथा तिलक समसामयिक थे। दोनों का 
जीवन के प्रति दृष्टिकोण प्रवृत्तिवादी था, अन्तर केवल यह था कि स्वामी जी 
का क्षेत्र आध्यात्मिक था और तिलक राजनीति में सक्रिय थें। दोनों का ही 
सन्देश अखण्ड कर्मयोग का था। पिलक अपने अभिनव कर्मयोग द्वारा ऐसा 
भावनात्मक आत्मिक बल स्थापित करना चाहते थे, जिससे मारतीय जनता 
विपरीत परिस्थिति में सी अपना आत्मबल ते खोकर सन्तुलन बनाये रखे। उत्तके 
द्वारा प्रसूत यह कर्मयोग-शास्त्र तत्कालीन परिस्थिति में वरदाव सिद्ध हुआ । 


(१०) सांस्कृतिक उत्थान में महर्षि अरविन्द (१५७४ ६ई०) का सहयोग 
कभ महत्त्वपूर्ण नहीं । वे स्वतंत्र चिस्ताधारा के महात््‌ चिन्तक थे। वें अध्यात्म- 
वादी थे और आध्यात्मिक रुवर पर ही मानव-प्रक्ति की खोज की। उनका 
आग्रह मानवमात्र में दिव्य शक्ति के विकास की ओर था । आध्यात्मिक उन्नति 
के साथ भोतिक उन्नति पर भी उन्होंने बल दिया | वस्तुतः वह पश्चिम की 
भौतिकवादी सम्यता और भारतीय आध्यात्मिकता का समन्वयाह््मक रूप देखना 
' चाहते थे। वें मानव चेतना के रूपान्तर में विश्वास रखते थे। मानव-जीवन 
में निरन्तर विकास को प्रक्रिया की स्थापना करते हुए उन्होंने अतिमानस की 
कल्पना की थी ! समस्य॒ मानवता को उसके सभी अंश में दिव्य स्तर पर 
रूपांतरित करना हो उनका दाशंनिक लक्ष्य था । उनकी साधवा-पद्धति में भक्ति, 
ज्ञान, कर्म आदि सभी मार्गों का समन्व्रयात्मक रूप दृष्टिगत होता है । आलोच्य 
कवि पंव की जीवन-हृष्टि को स्थिरता अरविन्द-दर्शन द्वारा ही प्राप्त हुई यह 
_भ्रभाव हमें उनके परवर्ती काव्य में उपलब्ध होता है । 


७० > पन्‍्त काव्य में कला-शिल्प और सौन्दर्य 


(११) भारत-भृमि पर गांधी जी (१८६६) युगान्तरकारी रूप में अदिसए 
का मूल मंत्र लेकर अवतीर्ण हुए। आत्मिक संयम को वे शारीरिक बल से श्रेष्ठ 
मानते थे | सांस्कृतिक प्रेरणा के साथ वें राजनीति में भी सक्रिय रहे और इस 
क्षेत्र में भी 'अहिंसा? का बलपूर्वक प्रयोग करते रहे । उन्होंने कर्म को जीवन केः 
मुख्य अंग के रूप में स्वीकार क्रिया । धर्म को क्रियात्मक रूप देने तथा अधिक- 
से-अधिक मानवमात्र से एकाकार होने की भावना से ही उन्होंने राजनीति के 
सक्रिय जीवन में प्रवेश किया था। वस्तुतः वह राजनीति के लिए धर्म कोः 
अनिवार्य मानते थे । राष्ट्रिय सेवा उनकी आध्यात्मिक साधना थी। शिक्षा, 
विज्ञान, कला, संस्कृति, व्यापार आदि जीवन के सभी क्षेत्रों का वह आध्यात्मी- 
करण चाहते थे। पंत की युगान्त, युगवाणी, ग्राम्या रचनाओं में ग्रांधी-दर्शंन' 
का स्पष्ट प्रभाव लक्षित होता है । 


भसत्यमेव जयते”! और “अहिंसा परमोधर्म।' का प्रयोग केवल तल्कालीक 
परिस्थिति के अनुकूल समझ कर नहीं किया गया था, वरत्तु इनको उन्होंने सिद्धान्त 
रूप में स्वीकार किया था। उनकी “अहिंसा! निस्सहायता या दुर्बलता के कारप्फ 
उद्भूत नहीं हुई थी अपितु सामर्थ्य उत्पन्न आत्मिक बल का परिणाम थी। दे 
सभी घर्मों को समान दृष्टि से देखते थे क्योंकि सभी भर्म उसी एकमात्र सत्ता का 
मार्ग प्रशस्त करते हैं । गाहंस्थ्य जीवन और नारी जाति के श्रति उनकी प्रगाढ़ 
निष्ठा और श्रद्धा थी। स्वयं उनका जीवन साधक और गाहसथ्य का समन्वय 
था। हरिजनों को ऊंचा उठाने में उतका सहयोग अविस्मरणीय है | 


(१२) सांस्कृतिक हृष्दि से रवीच्धनाथ टेगोर की देन भी कम महत्त्वपूर्ण 
नहीं थी । राजनीति में जो स्थान ग्रांधी जी का था वही स्थान कला के क्षेत्र में 
टैगोर का था। वे राजनीतिज्ञ नहीं थे, फिर भी उन्होंने अपने उच्चकोटि के 
काव्य तथा संगीत के द्वारा भारतीय जनता को स्वाधीनता-प्राप्ति के लिए सदेक 
प्रेरित किया ।* विश्व-साहित्य को तो उन्तकी देन अनुपम थी ही पर इस विश्व- 
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छायावाद > ७१ 


बन्धुत्व और विश्व-प्रेम के साथ ही राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य के लिए भ, वे 
पर्याप्त सजग थे । बँगला साहित्य तो उनसे प्रभावित हुआ ही, साथ द्वी हिन्दी 
साहित्यकार भी उनकी कला-हृष्टि से प्रभावित हुए। पंत पर तो टैगोर के 
व्यक्तित्व का अभूतपूर्व प्रभाव पड़ा । 

(१३) सांस्कृतिक आन्दोलनों का तात्कालिक प्रभाव आधुनिक हिन्द 
साहित्य पर प्रच्चुर मात्रा में पड़ा। बीज़वीं शत्ती के साहित्यकारों पर आर्यक्षमाज 
और ब्रह्मसमाज का प्रभाव नगण्य-सा रहा। छायावादी कवि मुख्यत: विवेकानल्द 
से प्रभावित हुए । उनका मानवतावाद वेदन्त दृष्टि का ही एक विस्तार है जो 
अनेकानेक कवियों-साहित्यकारों का प्रेरणस्रोत बनता रहा है। निश्चय ही 
हमारे आलोच्य कवि पंत पर भी इनका प्रभाव पड़ा--गरज रहे थे अन्तर 
उबर, दीप विवेकानन्द वचन घन ।!* अध्याल्मजिन्तन, अखण्ड राष्ट्रिय भावना 
की जो ताल्कालिक साहित्य में चेतना दिखायी देती है वह प्रच्छ॒न्न रूप से 
विवेकानन्द तथा अन्य सांस्कृतिक आन्दोलनों का द्वी प्रभाव परिचालित करती 
है । छायावादी काव्य एक नवीन मानवत्तव्रादी सांस्कृतिक चेतना से अनुप्राणित 
था। गांधी, अरविन्द, टेगोर आदि का प्रभाव तत्कालीन साहित्य पर पड़ा । 
भारतीय संस्कृति के शाश्वत्त मुल्यों की स्थापना ही इन सुधारकों और धामिक 
व्यक्तियों ने की और इन सार्वभौम दत्वों को ही छायावादियों ने अपना 
लक्ष्य बनाया । 


सामाजिक परिस्थिति-- समाज-सुधा र सांस्कृतिक अ.न्दोलनकारियों का 
प्रमुख लक्ष्य था, इसलिए सामाजिक परिस्थितियाँ भी दोन्नता से परिवर्तित हो 
रही थीं। बीसवीं शत्‌|ब्दी के प्रथम दशक में पुरानी मान्यताओं और मुल्यों का 
विधदन हो रहा था। पाश्चात्य संस्कृति के प्रकाश में नवीन मान्यताएँं जन्म ले 
रही थीं, विभिन्न समाज-सुधारक संस्थाओं का जन्म हो रहा था। पाश्वात्य 
सभ्यता-संस्कृति के सम्पक में तथा सामाजिक स्तर पर विभिन्न सुधार&ादी 
आन्दोलनों के फलस्वरूप परम्परा से बन्दिनी नारी की मुक्ति की अनुगू ज व्याप्त 
हो रही थी । ११श्चाल्य नारी का उन्सुक्त व्यवह्वार तथा समाज में पुरुष वर्ग के 
सहश सहयोग भारतीय समाज के लिए नवीन वस्तु थी। बीसदवों शो के 
साहित्य में नारी जाति के प्रति अपूर्व आदर, श्रद्धा और देवी भावना का 

स्फूरण दर्शनीय है । आलोच्य कवि नारी-मुक्ति के स्पष्द उद्यायक थे । 


१, वाणी-आत्मिका-- सुमित्रानन्दन पंत, १० ११५। 


४२ > पंत काव्य में कला-शिल्प और सौन्दर्य 


विज्ञान और यांत्रिक सभ्यता के फलस्वरूप नूतन मानवतावादी दुष्दिकोण 
का प्रादर्भाव हुआ यांत्रिक सम्यता के क्रियात्मक पक्ष के प्रति समाज की 
पहानुभूति थी, परन्तु उसकी असंगतियों के प्रति गम्भीर प्रतिक्रिया सी आरम्भ 
5६ जिसका मूल कारण सामाजिक मनोदुष्टि में परिवर्तत था। पारम्परिक 
हृष्टिकोण के आधार पर व्यक्ति से अधिक महत्त्व समष्टि को और समध्टि से 
प्रधिक महत्त ईश्वर को दिया जाता था, परन्तु इस नवीत सामाजिक चेतना के 
प_लस्व॒रूप इस विचारधारा में परिवर्तत आया और ईएवर की सर्वोपरि सत्ता 
प्रयुवा उसके प्रतिनिधि धर्माचार्यों को नेतिक मुल्यों का अधितायक ने मात कर 
नुष्य को इन प्रवृत्तियों का विधायक मानने की प्रवृत्ति विकृत्तित हुई। आत्मा 
गे अतिप्राकृतिक शक्ति न मानकर मानवीय युल्यों के प्रति पूर्ण रूप से ॥चेतनता 
!वं जागरूकता का प्रतीक माना गया । इस व्यक्तिगत प्रधानता के कारण ही 
द्रायावादी काम स्त्रतंत्र मातव-सुल्यों की प्रतिष्ठा कर सका। इसके विपरीत 
ध्य काल में आत्मानुमृति अथवा आत्म-निवेदन की प्रधानता थी और द्विवेदी-युग 
$ भी आदर्शवादिता के कारण स्वतंत्र मानवीय अनुभूतियों को अभिव्यक्ति नहीं 
पल पायो थी । वहाँ अनुभूति शाश्वत बन्चनों में जकड़ी थी। व्यक्ति-स्त्रातंत्य 
गे इस भातता ने जीवन को आत्मदुष्टि प्रदान की। सामाजिक स्तर के इन 
रिवर्तनों के मध्य छायावादी काव्य की पृष्ठभूमि का निर्माण हुआ । 


आर्थिक परिस्थिति--यांत्रिक सम्यता के फलस्वरूप पूंजीवाद का प्रादुर्भाव 
भा । ऐसी परिस्थिति में समस्त जीवन “अर्थः द्वारा संचालित होने लगा। 
रस्म में चु कि इसका उदय सामस्तवार३ और धार्मिक संस्था को जड़ता के 
रुद्ध हुआ इपलिए यह व्यक्ति स्वातंत्रय और बन्धुत्त का पोषक बना । हाँ, यह 
पत और है कि जब सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार भी केवल 'आअर्थ' ही बन 
या और परमस्परागत भाववात्मक मूल्यों का अतिक्रमण होने लगा तब पूजीवाद 
| विरूपता स्पष्द हो गयी । इस पूजीवादी व्यवस्था के प्रति उत्त समय के 
हापुरुष एवं साहित्यकार सशंक रहे, वयोंकि इसका केन्द्रीय आधार बड़ अर्थ 
॥। वस्तुतः आध्थिक बदलाव की इस परिस्थिति में साहित्य ने एक ववीन मोड़ 
हण किया । इस नवीन साहित्य में सौन्दर्याभिव्यक्त को विशेष बल मिला । 
गमन्त युग में नारी के मातृत्व, पत्नीत्व और बहच पक्ष को बहुत सम्मान दिया 
या जो सामाजिकता का निदर्शन था, हालाँकि यह सम्मान भाववाचक संज्ञा 
के ही सीमित रहा लेकिन पूजीवाद में यह सम्मान विरपेक्ष सौन्दर्यानुभूति को, 
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जो वारी में अपनी अभिव्यक्ति करती है, को ही दिया गया; शायद इसी से 
छायावादी काव्य में नारी सजीव व्यक्तित्व नहीं पा सकी | इसका एक बड़ा 
कारण वह प्‌ जीवादी नैतिकता भी है जो व्यक्तित्व के 'स््रच्छत्द! विकास पर 
निरोध है, क्योंकि व्यक्ति की आक्रांक्षाओं का कोई सामाजिक निर्धारण नहीं । 


राजनीतिक परिस्थिति--सन्त्‌ १८५७ के स्वाधीवता आन्दोलन की 
असफलता के पश्चात्‌ वेधानिक रूप से स्वाधीनता प्राप्ति के लिए संघर्ष सन्त 
१८८४५ के भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस की स्थापना के पश्चात्‌ प्रारम्भ होता है। 
यों तो नवजागरण की पृष्ठभूमि सांस्कृतिक आल्दोलनों द्वारा ही रोपी जा चुकी 
थी, लेकितं वह मानप्विक क्रान्ति तक ही सीमित थी। राजनीतिक दृष्दि से 
सक्रिय रूप राष्द्रिय कांग्रेस से ही प्रारम्भ होता है । इसके अतिरिक्त राजवीतिक 
चेतना के विकास में तत्कालीन अन्तराष्ट्रिय परिस्थितियाँ ही पर्याप्त सहायक 
सिद्ध हुई । 

सन्‌ १६१४ के विश्व-युद्ध के फलस्वरूप देश में अपूर्व अशान्ति का साम्राज्य 
था। देश में क्रांतिकारी संगठन भी बनने लगे थे। यह आतंकवादी संगठन 
हिंसात्मक कइह्यों द्वारा आतंक फैलाऋर स्वतंत्रता-प्राप्ति के प्रयास में सक्रिय थे । 
'सनू १६१६ में एनीबेसेण्ट द्वारा स्थापित 'होमरूल लीग” से देश में अपूर्व क्रांति 
हुई । सन्त १६२१ के 'असहयोग आन्दोलन! से देश में नवचेतना, नवस्फूर्ति, 
नवशक्ति का स्फुरण हुआ। गांधी जी के नेतृत्व में अब यह आन्दोलन जन- 
आन्दोलत बनता जा रहा था । 

इस अपूर्व जागृति की पृष्ठभूमि में अनेक परिस्थितियाँ थीं-जलियाँवाता 
बाग का अमानुविक हत्थाकराण्ड, तुर्की के सम्बन्ध में मुसलमानों के प्रति सरकार 
का विश्वासघात तथा १६१७ ई० की लेनिन के नेतृत्व में हुई समाजवादी रूसी 
क्रांति ऐसी महत्त्वपूर्ण घटनाएँ थीं जिसने भारतीय राष्ट्रिय आन्दोलन को तीब्रतर 
बनाया । रुसी क्रान्ति का सबसे आकर्षक परिणाम यह हुआ कि साम्यवाद की 
विचारधारा से एशिया के देश प्रभावित होने लगे | मजदूरों का संगठन नवीन 
'हृष्दिकोण को लेकर संगठित होने लगा। मजदूर और किसान राजनीति में 
अधिक सक्रिय भाग लेने लगे । सन्‌ १६२१ का समय तीत्र संघर्ष का समय था । 
जन-संघर्ष अत्यधिक उम्र रूप धारण करता जा रहा था। इस तीत्ता का प्रत्यक्ष 
प्रभाव 'प्रिस्स आफ वेल्प” के पूर्ण बहिष्कार के रूप में दिखायी पड़ता है । सरकार 
कांग्रेत की अकऋल्पित सफलता को देख कर क्षुब्त्र हो उठी । कांग्रेस के सेवादल 
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को अवेध घोषित कर दिया गया । बहुत बड़ी संख्या में स्वयंसेवक पकड़े जानें 
लगे, लेकिन इस पकड़-धकड़ ने अम्नि में घुत का काम किया। देश के नवयुवक: 
अपने जीवन की आहुति देने के लिए अग्नमर हो उठे। भारत की इस अयर्व॑ 
राष्ट्रिय क्रान्ति की ओर विश्व के विचारशील लोग विस्फारित नेत्रों से देख 
रहे थे। 

सन्र्‌ १६३४५ में गवर्नभेण्द आफ इण्डिया ऐक्ट' का विधान बना। इसी 
समय केन्द्रीय एसेस्बली का निर्वाचन होने वाला था। इसमें कांग्रेस ने भाग 
लेकर सात प्रान्तों में बहुमत प्राप्त कर मंत्रिमण्दल स्थापित किये । सन्‌ १६३६ 
ई० में द्वितीय महायुद्ध में कांग्रेस की बिना स्वीकृति के ही अग्नेजी सरकार ने' 
धन-जन को सहायता भेजना प्रारम्भ कर दिया जिससे नाराब होकर कांग्रेस 
मंत्रिमण्डलों ने त्यायपत्र दें दिये। सन्ु १६४२ ई० में गांधी जी ने अन्तिम 
स्वतत्रता आन्दोलन का सूत्रपात किया । ८५ अगस्त, १६४२ को बम्बई में कांग्रेस 
कार्यसमिति को बेठक हुई । उसमें 'भारत छोड़ो” आन्दोलन का प्रस्ताव स्वीकृत 
हुआ | सरकार ने आन्दोलन का दमन करने का निश्चय किया और & अगस्त, 
१६४२ के प्रातःकाल गांधी जी तथा अन्य कार्यकर्ताओं को बन्दी बना लिया. 
गया । अस्वस्थ होने के कारण १६४४ में गांधी जी छोड़ दिये गये । द्वितीय 
महायुद्ध समाप्त होने पर सरकार ने भारत को स्वतत्रता देने का निश्चय किया । 
सन्त १६४६ में संघ शासन की नींव पड़ी। सरकार की भेद-नीति कारगर हो. 
चुकी थो। १५ अगस्त, सन १६४७ ई० को पाडिस्तान और टिन्दुस्तान विभाजन 
के रूप में देश ने अपने बलिदान का वरदान पाया--देश स्वतंत्र घोषित किया 
भया । प्रजादन्त्र केवल राजनीति का ही विषय न होकर समाज और. संस्कृति. 
का भी प्रतीक बना । इन परिस्थितियों का स्पष्ट प्रा,फल छायावादी काव्य में. 
हृष्टिगत होता है । 

साहित्यिक परिस्थिति--हिन्दी साहित्य में नव-जागरण और युगान्तरु 
का श्रेय भारतेन्दु हरिश्चच्दर को है । यद्यपि साहित्य का सर्वाज्भीण विकास इस 
समय ने हो सका, केवल विषयगत नवीनता और भावक्रांति ही इस युग की- 
विशेष उपलब्धि थी। शेलोगत परिवर्तन, नवीन विधानों का शोध तथा नक्‌ 
अभिव्यंजना प्रणालियों की कल्पना का तत्कालीन उसरती हुई नवजागरण कीः 
धप्ट्मूमि में न तो अवकाश ही था और न सम्भावना ही। भारतेन्दुयुगीन कवियों! 
का ध्यान तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, आाथिक समस्याओं पर द्द 
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अधिकाधिक केन्द्रित था, इसीलिए तत्कालीन साहित्यकार सुधारक के रूप में 
सामने आये | किसी विशिष्ट उद्देश्य की पूति के लिए कविता की जाती थीं 
जिसमें तत्कालीन समस्याओं की अभिव्यक्ति मात्र होती थी | 


काव्य-सजन परम्परानुगत रीति पर द्वो रहा था लेकिन परम्परागत रति- 
कालीन प्रणाली पर अग्रसर होते हुए भी विषय की दृष्टि से काव्य रीति परम्परा 
के बन्धनयुक्त वातावरण से निकल आया था, उसमें समकालीन समस्याएँ 
मुखरित होने लगी थीं, कविता अधिकाधिक जन-सम्पर्क में आने लगी थी।॥ 
बीसवीं सदी के प्रथम दो दशकों में हिन्दी भाषा को सुप्तंस्कृत और परिष्कृत 
करने का असाधारण कार्य हुआ । गद्य-पद्य दोनों साहित्य-धारा में एक ही भाषा- 
रूप को स्वीकृत कर लिया गया। इस सम्बन्ध में द्विवेदी जी का उत्साह 
उल्लेखनीय है । उन्हीं के प्रयत्नों से खड़ी बोली को काव्यभाषा के रूप में 
प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। इस युग ने परिष्कृत भाषा-भूमि आने वाले युग के लिए 
वैयार की । 

इस काल में साहिष्य का क्षेत्र अत्यन्त व्यापक होता जा रहा था। अब 
कविता कुछ शिक्षित वर्ग तक सोमित नहीं रह गयी थी, उसमें जन-मानस को” 
स्पर्श करने की अपूर्व शक्ति भी आती जा रही थी । 

छायावादी काव्य की साहित्यिक पृष्ठभूमि के रूप में बंगला का समकालीन 

» साहित्य भी विचारणीय है, क्योंकि कुछ आलोचक छायावाद के उदय का श्रेय 

रवीन्द्रनाथ ठाकुर को देते हैं। इसका एकदम निषेध तो नहीं किया जा सकता, 
बयोंकि श्री रवीन्द्रनाथ के कारण छायावाद को जल्दी प्रतिष्ठा मिली और यह 
एक बड़ी बात थी, किन्तु वे हमारे साहित्यिकों को प्रेरणा थें--यह एकदम सत्य 
नहीं । वे यूरोपीय विचारधारा के भारत में प्रवर्तक थे । यूरोपीय विचारधारा 
का उन पर इतना गहरा प्रभाव था कि वे भारतीय धर्म और दर्शन की व्याख्या 
भी प्राय: उसी केन्द्र से करते थे | हीगल के दर्शन और शेली को अनुभूति ने 
उन्हें सवंतः छा लिया था, उन्होंने उपनिषदों और प्राचीन अन्य ग्रन्थों को जिस 
दृष्टिकोण से देखा था उपमें भी इसकी गन्ध स्पष्ट है। छाबावादी कवि भी 
पश्चिमी विचारधारा से प्रभावित द्वोकर ही छायावादी काव्य-सजन कर रहे: 
थे, किन्तु वे अपनी परिवृत्ति में से ही उसे ग्रहण करते रहे । अतः उनके काव्य 
में भारतीय प्रवृत्तियाँ और तत्कालीव परिवृत्ति सहज ही देखी जा सकती है ।* 


१. पंत का काव्य और युग-यशदेव 'शल्य”, पृ० ५२ । 
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काव्य-प्रेत्र में रवीद्रनाव ने मारत के सांस्कृतिक जागरण का प्रतिनिधिव 
किया विश्व-क्रवि के रूप में प्रतिष्ठित होकर विश्व-मानवता की चेदना का 
प्रसार क्रिया । उन्होंने सत्य, शिव और सुन्दर के मूल्यों को पहचानने का प्रयत्त 
किया | तथा पाश्वात्य रोमैण्टिक कवियों के सोन्दर्य-बोध, मध्यक्रालोन सन्‍्तों के 
रहस्यवाद तथा भारतीय दार्शनिक उत्मेष (उपनिषदों का चैदल्य) का समन्वय 
कर अपनी भावप्रवण कल्पना द्वारा एक ऐस्ती नवीन काव्य-प्रणाली को जन्म 
दिया जिपका प्रधान स्व॒र सामझस्परर्ण विश्व-मानवत्रवाद तथा अन्‍्तसु खी 
रहस्यवाद था | इस नवीन काव्य-प्रणाली की ओर विश्व के अनेक साहित्यिक 
आक्ृष्ट हुए । छायावाद पर भी निविवाद रूप से इसका यथेष्ट प्रभाव पड़ा। 
इस प्रकार साहिल्‍य के शिखर पर उदित होकर रवीन्द्रनाथ ने भारतीय कविता 
की परिसाषा बदल दी । 

छायावादी काव्य की साहित्यिक पृष्ठभूमि में यूरोपीय स्वच्छुन्दतावादी 
काव्य का स्थान भी क्‍योंकि अनेक छायावादी कवि उनसे सीधे प्रभावित हुए वैसे 
टेगोर और बंगला साहित्य तो साध्यम स्वरूप था ही। नवीन सोच्दर्य-हृष्टि 
व्यक्तिवाद, अभिव्यक्ति के नये रूप आदि अग्नेत् स्वच्छुन्दतावादियों की विशिष्ट 
देन हैं । छायावाद की निराशावादी प्रवृत्ति में रोमैण्टिक कवियों का विशेष योग- 
दान रहा है। छायावादी काव्य की पलायन-वृत्ति, पराजय भाव में हमें इसकी 
साष्ट झलक मिल सकती है। इसका ताध्पर्य यह नहीं कि यह सारी निराशा 
केवन अंग्रेजी स्च्छन्दतावादी कवियों की नकल ही थी, उसमें छायावादियों का 
अपना अथवा प्रामाणिक कुछ भी नहीं था। यहाँ हम केवल यह स्पष्ट करना 
चाहते हैं कि 'स्वच्छुन्दता” और वियक्तिकृताः की भावना के कारण छायावादी 
काव्य में अंग्रेजी स्वच्छन्दतावाद की प्रवृत्ति स्वतः ही अंश रूप में गृहीत हुई । 

कोई भी साहित्य जीवन और परिस्थिति से असम्पृक्त नहीं रह सकता। यही 
कारण है हि हम छायावाद में भी उस युग की छवि प्रतिबिम्बित पाते हैं। उस 
युग के हमारे आलोच्य कवि पंत अयने युग के समस्त आयामों को समेंठ कर 
चले | उनके साहित्य के साक्षात्कार के लिए युगीन परिवेश का अवलोकन 
अनिवार्य था, क्‍योंकि युगीन परिप्रेक्ष्य में हो किसी भी संवेदनशील सूजनकर्ता के 
खुजन का मूल्यांकन किया जा सकता है। वस्तुतः इसी आधार को लक्ष्य 


कर उपयुक्त विवेचन में छायावाद की पृष्ठभूमि पर ध्यान केन्द्रित किया 
जया है । 


 छायावाद > ३७- 


छायावादौ काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ--किसी भी साहित्यधारा का 
प्रवृत्तियों के परिप्रेक्ष्य भें किया गया अध्ययन अधिक वैज्ञानिक, पूर्ण और समीचीन 
हुआ करता है । अतएवं कतिपय भ्रान्तियों और अस्पष्दता का कम अवकाश 
रहता है | छायावादी काध्य-सजन की पृष्ठभूमि में तत्कालीन सामाजिक, राज” 
नीतिक एवं साहित्यिक स्थिति भी ऐसी थी जिसने कवियों को परिवंतन हेतु. 
सोचने के लिए बाध्य किया । 

छायावादी काव्य ने परम्परा के प्रति धीरे-धीरे विद्रोह करना आरम्भ 
किया । अपने पूर्वकार्लन द्विवेदीश्युग की काव्यधारा से वह सच्तुष्ट नहीं था ! 
द्विवेदी-युग की इतिलृत्तात्मकता, आदर्शवाद, परस्परावाद, नीतिवाद एवं 
उपदेशात्मकता को त्याग कर इस युग के काव्य ने वस्तु को कल्पना के स्पर्श से 
सेजो कर मामिकता प्रदान की है। कविता जब अन्तरात्मा की गहन, गृढ़ वेदना 
से उद्भृत होने लगी तो वस्तुजगत्‌ अनुभावक के अन्तर्जंगत्‌ में रंग गया और 
एक ऐसी शब्दारली में कवि अपनी अनुभूतियाँ व्यक्त करने लगा जिसे दूसरे 
अदपदा कहने लगे । इन अनुभूतियों की गहन गूढ़ता को रूढ़िवादी या परम्परा- 
वादी समीक्षक यथेष्ट रूप में ग्रहूण न कर सके और उसे प्रशस्ति न दे सके ।*** 
इस संक्रमण काल में स्वाभाविक मनोवेज्ञानिक प्रक्रिया के क्रम से यह भाव-भंगिमा 
अपरिहार्य हो गयी ।”* 


अत। छायावादी काव्य ने अपने पूर्व काव्य की प्रवृत्तियों को अधिक परिष्कृत'' 
कर निज के स्वरूप को सौन्‍्दर्ययुक्त बनाया। उसमें अच्तरंग और बहिरंग 
अर्थात्‌ कथ्य और शिल्प दोनों में नृतनता हष्टिगत हुई | नवीन सौन्दर्य चेतना,. 
नूतन अभिव्यज्ञना-पद्धति और जीवन के सुक्ष्मतम सुल्यों की प्रतिष्ठा इस काव्य- 
धारा की अन्यतम विशेषताएँ हैं । इस प्रकार इन कवियों के द्वारा कथ्य क्षेत्र में 
जो नवीन प्रयोग हुए और परम्परा तथा रूढ़ियों की अवहेलना हुई, उन्होंने एक 
ओर दिवेदी-युग के विरुद्ध प्रतिक्रिया का रूप धारण किया जौर दूसरी ओर. 
विद्रोह तथा प्रगति की नवीन राह दिखायी ।?* 


अच्तर्मुखी प्रवृत्ति--छायावाद ने 'परः को केन्द्र न बना कर 'स्वः को 
केन्द्र बनाया । 'छायावादी कवि स्मरष्टि से निरपेक्ष होकर व्यध्दिः में लीन 





१. हिन्दी कविता में युगान्त्र--डाँ० सुधीर, पृ० ३६६ । 


२, आधुनिक काव्यधारा का सांस्कृतिक ख्लोत--डॉ ० केशरीनारायण शुक्ल, 
पृ० $फर है 


न ८ > पंत काब्य में कल[-शिल्प और सौन्दर्य 


"रहता है अथवा वस्तुजगत्‌ को अपनी निजी भावनाओं में रंग कर देखता हैं ।”! 
अर्थात्‌ छायावादी कवि अस्तमु खी और व्यक्तिनिष्ठ हो गया । उसने संसार को 
'व्यक्तिनिष्ठ हृष्टिकोण से देखा, स्वानुभूत वेयक्तिक हर्ष-विषाद के चित्र ही 
अंकित किये | यहाँ यह कहना अप्रास्नंगिक न होगा कि वेयक्तिऊता के स्वरों में 
-भी समष्टिगत अनुभूति कहीं-न-कह्दीं मुखर होती रही । प्रसाद, निराला और 
पंत के काव्य में अन्तमु खता और बहिम्रु खता में एकलयता रही है, वे सामाजिक 
भावशूमि से कभी भी उतना प्रथक नहीं रहे जितना महादेवी या बच्चन । इनके 
'काव्य में वेदवा तथा करुणा के अति व्यष्टिनिष्ठ तथा कोरे भावुकतापूर्ण चित्र 
देखे जा सकते हैं। अतः छायावादी कवि के व्यक्तिमुखी स्वर में जो . अन्त रव- 
'लोकन की प्रवृत्ति मिलती है जिसमें आत्मनिष्ठा, जात्मानुराग, आत्मानुभव आदि 
'कीो प्रमुखता है जो इन कवियों के बहु-हष्टित सत्य की परिचायिका है ॥”* जहां 
तक वेयक्तिकता के आरोप का प्रश्न है तो कोई भी कविता ऐसी नहीं जो सर्व- 
'मान्य हो या सबको रुचिक्र लगे, दूसरे अच्तमु खता-एक प्रवृत्ति मात्र है व कि 
'छायावादी कात्य का एकमात्र गुण | इस प्रकार व्यक्तित्व के माध्यम से कवि ने 
'समष्टि के जीवन की आलोचना प्रस्तुत को है--'इस काव्य में स्वतंत्रता को 
जैतना प्रबल रहती है, जो एक ओर तो कवि को रूढ़िगत विचारधारा और 
काव्यशैली के विरुद्ध विद्रोह करने को विवश करती है दूसरी ओर उससें क्रांति- 
'कारी विचारों का. समावेश करके राष्ट्रिय स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय और व्यक्ति 
स्वातंत्र्य की भावनाओं का हृदय की मार्मिक और तीक् अनुभूतियों की गहराई 
से मनोवैज्ञानिक ढंग से सम्बन्ध स्थापित करती है (?र*ै | 
खुंगारिकता--श्यृंगार को भी छायावादी काव्य में प्रमुख स्थान प्रात 
'हुआ । परन्तु यह श्यृंगार रीतिकालीव स्थूल शारीरिक सोनन्‍्दर्य -नहीं था बल्कि 
संयमित, संतुलित और शालीन था । इसमें स्वस्थ भावात्मक अतीन्‍्द्रिय 
सोन्दर्याभिव्यक्ति को स्थाव मिला । 'छायावाद का यह अतीन्द्रिय झूँगार दो 
प्रकार से व्यक्त होता है । एक तो प्रकृति के प्रतीकों द्वारा प्रकृति पर भारी भाव 
के आरोप द्वारा, दूसरे नारी के अतीन्द्रिय सौन्दर्य द्वारा अर्थात्‌ उसके मन और 


१. हिन्दी साहित्य और उसकी प्रपुख प्रवृत्तियाँ--ढॉ० ग्रोविन्दराम शर्मा, 
पृ २४८ | 
२. छायावाद : स्वरूप और व्याख्या --राजेश्वरदयाल सक्सेना, पृ० ४२ | 
है. छायावाद युय-शंभूवाथ सिंह, पू० ६० । द 


छायावाद > ७६ 


आत्मा के सोन्दर्य को प्रधानता देते हुए उसके शरीर के अमांसल चित्रण द्वारा। 
अआयावाद में शूंगार के प्रति उपभोग का भाव व मिल कर, विस्मय का भाव 
मिलता है। इपलिए उसकी अभिव्यक्ति स्पष्ट और मांसल न होकर कल्पनामय 
या मनोरम है ।* छायावादी कवि ने नारी के पावन तन” को देखा 'लाजभरे 
सौन्दर्य' को मौन बताया । कामायनी में श्रद्धा का अमांसल सूक्ष्म सौन्दर्य-वर्णन* 
अविस्मरणीय है । पंत तो सौन्दर्य के कवि हैं पर यह निविवाद है कि उनका 
सुल्द्रमु शिवम्‌ को साथ लेकर चला है। उनका शगार दिव्य, पुनीत और 
आत्मिक है। “यहाँ शिव का मनोवेज्ञानिक रूप तथा सत्य का भाववादी रूप 
डी सोन्दर्यगर्भा हो जाता है ।'* स्वस्थ श्ुज्भार-वर्णन की दुष्दि से निराला 
की 'सरोज-स्मृति' में पुत्री सरोज का शख्ूंगार वर्णन एकमात्र उदाहरण है। 
निरपेक्ष सौन्दर्य का यह उदाहरण दिन्दी-साहित्य की अपनी निधि है। पुत्री 
के यौवन का रूप-वर्णन करने वाला कवि अकेला निराला है। उदाहरण 
द्धष्टव्य है-- 

धीरे धीरे फिर बढ़ा चरण 

बाल्य की केलियों का प्रांगण 

कर पार कृत तारुण्य सुधुर 

आई, लावण्पय भार थर थर 

काँपा कोमलता पर सस्वर 

ज्यों मालकोश नद वीणा परः' 


मालक्रोश ऋषभू पंचम वर्ण का सेरवी ठाद का राग है (कुछ लोग इसे 
असावरी भी मानते हैं) जो रात्रि के तीसरे पहर में ग्राया जाता है । यह उच्च 
भावों का अम्भीर प्रकृति का राग है जिसके स्तर र म॒दु होते हैं। सरोज के तारुण्य 
आगमन को वीणा पर गाये मालकोश से उपमा देकर निराला ने उसकी प्रकृत 
व्यंजना के साथ उसकी पवित्रता की रक्षा की है। प्रकृति का गराम्मीर्य और स्वर 
की मृदुलता योवन के प्राथमिक लक्षण हैं । यहाँ संगीत की उपमा के काव्य का 

| अूंगार कर कवि ने भावों के ओदात्य की भी रक्षा कर ली है। इसके बाद सरोज 
की तरुणावस्था का जो चित्र है उसमें नेश-स्वप्न की मन्दगत्रि, ऊषा का जागरण, 


१, आधुनिक हिन्दी काव्य कौ मुख्य प्रवृत्तियाँ--डॉ० नगेन्द्र, पृ० १७ । 


२. छायावाद । स्वरूप और व्यास्या--राजेश्वरदयाल सक्सेना; पृ० ४६। 
है. अनामिका--निराला, पृ० १२१६-३० । 


८६० > पंत काव्य में कला-शिल्प और सौन्दर्य 


किसलय-दलों का खिलना, दिव्य बन्धन में बँधी देहयष्दि के उतल्लेल--सब यौवन" 
लक्षणों के प्रतीकार्थ हैं। उसके कण्ठ की तुलना उसको माँ की मधुरिमा से करके 
पूर्ण स्वस्थ यौवन का माव-चित्र प्रस्तुत किया है। श्ंगार की उत्कृष्टता और 
आओदात्य का यह अन्यतम उदाहरण है। 


'इस प्रकार छायावादी कवियों में प्ौन्दर्य-भगवना अद्वितीय हैं। रीतिकाल 
में सौन्दर्य ज्वालामय था जिसमें मरने-जीने का स्त्राँग रचने की आवश्यकता 
अधिक जान पड़ती थी, परन्तु इस युग का सौन्दर्य शान्त्र तथा शीतल है, उसमें 
उन्माद के साथ-साथ प्राणमयी धारा प्रवाहित होती है | कर्म करने के विश्वास 
को हृढ़ रखने की शान्तिदायिनी प्रेरणा प्राप्त होती है ।' * 


सौन्दर्यानुभूति-- “साहित्यिक दृष्टि से छायावादी-काव्य की मुख्य लब्धि 
हिन्दी पाठकों में सौन्दर्य-हष्दि का उन्‍्मेष और प्रसार है। शेली, कीद्स, वर्ड सवर्थ 
और रवीन्द्र से प्रभावित छायावादी कवियों की वृत्ति एकाएक सौन्दर्योच्मुख हो 
उठी; वे विश्व की अशेष वास्तविकताओं को सौन्दर्य की भाषा में अनूदित करने 
लगे । और क्योकि काव्य-सृष्टि की प्रेरक शक्तियों में सौन्दर्य मुख्य है, इसलिए 
कहना चाहिए कि छायावाद ने पहली बार आधुनिक हिन्दी काव्य में प्रकृत 
काव्य-दृष्टि की प्रद्धिष्ठा की ।/”* छायावाद काव्य में सौन्दर्य अपनी पूर्ण कला 
के साथ उदित हुआ । हम कह सकते हैं कि छायावादी ने मावव-सोन्दर्य, प्रक्ृति- 
सौन्दर्य, भाव-सौन्दर्य, दिव्यू-सौन्दर्य, अन्तर्जगत्‌ का सौन्दर्य, सुक्ष्म-सौन्दर्य,. 
ना री-सौन्दर्य और स्थूल-सौच्दर्य--इस समूचे सौन्दर्य-जगत्‌ को एक साथ मिला 
क्र महांसोन्दर्य की दृष्ठि दी और उसका व्यापक प्रयोग क्रिया। छागावादी 
कवि को सम्पूर्ण जगत्‌ का प्रत्येक व्यापार और प्रत्येक जड़-चेतन पदार्थ में 
सोन्दर्यानुभूति का भाव हुआ। इस प्रकार “छायावाद” में नये मूल्य ने 
अपने सबसे अधिक सशक्त अभिव्यक्ति 'सौन्दर्य-बोध”” में पायी। इसलिए 
सौन्दर्य-जोध उस युग के काव्य की सबसे अधिक मौलिक तथा प्रमुख 
देन थी ॥रै 





१, स्वच्छनच्दतावाद एवं छायावाद का तुलनात्मक अध्ययन-डॉ ० शिवकिरण सिह, 
पु० १३३ + 

२. छायावाद का पतुन--डॉ० देवराज, पृ० १८। 

३२. छायावाद : पुनमृ ल्यांकन--सुमित्रानन्दन पंत, पृ० १०६॥ 


छांयावाद < ८ £ 
कवयों के संवेदनणोल मन ने अनुभूति की अभिव्यति में जितने भी कल्पनां- 
रूपों की सृष्टि की है प्रायः सभी सौन्दर्य-रूप हैं वयोंकि काव्यधारा की नींव ही 
सौन्दर्य और अद्भुत द्वरा डालो गयी। डॉ० नगेन्द्र लिखते हैं---“अंग्रेजी 
'रोमाण्टिक रिवाइवल' को भाँते एक-स्ी परिस्थिति में जन्म ग्रहण करने के 
कारण आधुनिक छायावाद की एक विशेष प्रकार की जागृति का साहित्यिक रूप 
है, जिसकी नींद सौन्दर्य और अदभुत के मिश्रण पर स्थित है। रीतिकाल का 
एकान्त सौन्दर्य निर्जीव था। रुढ़ियों ने उसे और भी चेतवाहीन तथा भावशुन्य 
बना दिया ।“” “अब कवियों के लिए प्रकृति जड़ और मृतक वस्तु नहीं रह 
गयी, इसके अन्दर भावुक्ता ने एक संवेदनशील हुदय ददोल लिया जिसका 
प्रत्येक स्पन्दन मतव-हृदय की धड़कन का प्रत्युत्तर देने लगा ।”! इस ब्रकार 
व्यक्त और अव्यक्त दोनों ही रूपों में अगरिवर्तनशील सौन्दर्य-सत्ता की कलात्मक 
अभिव्यक्ति छायावादी कविता की मूल प्रवृत्ति रही है । 
प्रकृति का मानवीकरण--“छायावादी कव्रियों ने प्रकृति में छिपे हुए 
इतने सौन्दयं-स्तरों की जो खोज की, वह आधुनिक मानत्र के भौतिक और 
मानसिक विक्रास का सूचक है | इस सौन्दर्य-बोध का विकास प्रकृति और 
मानव के पारस्परिक सम्बन्धों का परिणाम है । प्रकृति ने मनुष्य में सौन्दर्य- 
बोध जगाया और मनुष्य ने उदबुद्ध होकर प्रकृति में नवीन सौन्दर्य की खोज दी 
और इस तरह दोनों परस्पर वरद्धमान हुए |” इत्त काल के कवियों के लिए 
प्रकृति वरदान रूप में सिद्ध हुई । पहले प्रकृति का केवल स्थूल रूप सामने 
. आया। केवल बाह्याचार ने काव्य में अभिव्यक्ति पायी | प्रकृति का यह तदस्थ 
रूप अधिक उपादेय प्रमाणित न हुआ । छायावाद ने प्रकृति के विभिन्न रूपों को 
मातव-जीवन में भवतरित किया । मानव और प्रकृति एक-दूसरे से घुलमिल 
गये, एकमेव हो गये । प्रकृति के मानवीकरण को छायावाद का मूलतृत्त्व या 
प्राण माना गया है। प्रकृति के प्रति असीम अनुराग छायाव्रादी कवियों की 
प्रारम्भ से ही एक महत्त्वपूर्ण विशेषता रही, जिन्होंने न केवल प्रकृति के अनुपम 
सोन्दर्य-चत्र ही खींचे हैं वरत्‌ उसके माध्यम से जीवन और जगत्‌ के अनेक गूढ़ 
तत्वों का भी अवलोकन किया | प्रकृति के मानवोकरण को यह प्रदृत्ति हिन्दी में 
मुख्य रूप से अंग्रेजी रोमाण्टिक काब्य से गृहीत हुई। रोमाण्टिक कवि वर्ड सवर्थ 


१. सुमित्रानन्दन पंत--ढा० नगेन्द्र, पृ० ३४। 
२, आधुनिक साहिलय की प्रवृत्तियाँ--ढाँ० नामवर घिह, १० २२ । 
दर 
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ने, जिसे 'पोएट आफ नेचर' भी कहा जाता है, भौतिकता के विकल्प के रूप में 
एक ऋणजु प्राकृतिक जीवन की कल्पना की तथा अपनी प्रक्ृति-पुत्री “लुसी” को 
केन्द्र बदा कर अनेक कविताओं में अपने जीवन-दर्शव का प्रतिपादन किया । 
बालोच्य कवे पंत को भी यदि हम ' प्रकृत्ति के कवि” कहें तो अत्युक्ति न होगी । 
प्रकृति के अभाव में शायद उनका कवि-जीवन गौण रह जाता । वे स्वयं लिखते 
हैं-- “कविता करने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति-निरीक्षण से मिली है, 
बिसका श्रेय मेरी जल्मभूमि कूर्माअन प्रदेश को है। कवि-जीवन से पहले भी 
मुझे याद है, मैं घण्टों एकान्‍्त में बैठा, प्राकृतिक दृश्यों को एकटक देखा करता 
था, और कोई भज्ञाव आकर्षण, मेरे भीतर, एक अव्यक्त सौन्दर्य का जाल बुन 
कर मेरी चेतता को दन्‍मय कर देता था ।”* तारी के रूप में प्रकृति का 
प्ानवीकरण प्रायः सभी छायावादो कवियों ने किया है-- 


उस फेलों हरियाली में, 
कौन अकेली खेल रही माँ, 
वह अपनी वय बाली सें-- 


पर को-कह्ीं उन्होंने प्रकृति के साथ .तादात्म्य भी स्थापित किया है। 
समीक्षकों ने इसे प्रकृति में चेतनवा का आरोप और स्थूल के प्रति सूक्ष्म का 
बद्रोह कहा है। मेघमय आप्रमान से उत्तरती हुई सन्ध्या सुन्दरी अलसदा की- 
सी लता पर कोमलटा की कली के रूप में वादावरण और दृश्य की सम्पूर्ण 
मूक्षता और मधुरता लिये हुए है। अत: छायावाद में मानवीकरण के सम्बर 
में स्पष्ट है कि “:%कृति को एक सडानुभूतिशील हृदय रखने वाली साकार 
चेतन-मानवी के रूप में वह देखता था। यही कारण है कि छ'यावाद में प्रकृति 
निर्जीव और जड़ नहीं है । उसमें मानवीय भावनाएँ हैं, चेतना है। प्रकृति का 
ऐसा चित्रण ही छायावाद के पूर्व हिन्दी कविता के किसी भी यग्र में नहीं 
मिल सकता ।!!रै 


वेदना एवं करुणा का आधिक्य- वेददवा और करुणा की अभिव्यक्ति 
छायावादी काव्य की उल्लेखनीय प्रवृत्ति के रूप में दृष्टिगत होती है। पीड़ा, 
बेदना तथा अवसाद-चित्रण की यह प्रवृत्ति इस युग में व्यापक रूप से प्रतिफलित 
१. शिल्प और वर्शन --सुमित्रावन्दत पंत, १० ३६ । 
२. वीणा--सुमित्रावन्दन पंत, पूृ० ६३ । 
३- छापावाद : विश्लेषण ओर मुल्याक्रत--दीनानाव शरण, पृ० २६। 
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हुई । इसके अनेक कारण हो सकते हैं। प्रथमतः तो यह वेदना निजत्व से 
सम्बन्धित थी । वेयक्तिक जीवन में मिलने वाली अनेक प्रकार की असफलताओं 
से उत्पन्न करुणा या फिर स्थिति विशेष को तात्कालिक प्रतिक्रिया का परिणाम 
सी कह सकते हैं। राजनैतिक दासता, त्रस्त सामाजिक राष्ट्रीय जीवद, आथिक 
पराभव, दीवता-होनताएूर्ण वातावरण, जीवन का एकाकीयन, सर्वत्र संघर्ष एवं 
विरोध आदि की स्थिति ने कवि को इस सीमा तक व्यथित किया कि यह वेदना 
और करुणा स्वतः ही उसकी वाणी से निःसुत होने लगी । यहाँ तक कि काव्य 
'का जन्‍म ही वेदना माना गया--- 


वियोगी होगा पहला कवि आह से उपजा होगा गात । 
उमड़ कर आँखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान ।।* 


निराला की “सरोज-स्मृति”, प्रसाद का “आँसू” तथा पंत को “प्रन्थि” 
ईहन्दी साहित्य की अमूल्य निधि हैं। इन काव्य-कृतियों को अमर बनाने का श्रेय 
उस वेदना-भाव को ही है जो देशकाल की सीमा में नहीं बंधा है तथा जो विशाल 
विश्व की सार्वकालिक चेतना का प्रतिनिधित्व करता है । यह वेदना केवल 
अवसाद से ही आक्रान्त नहीं है, बल्कि इसमें अनुभूति की तीव्रता व सच्चाई है । 
दुःख और वेदना मनुष्य की चेतना-हृष्टि का प्रसार करते हैं। महादेवी जी की 
मान्यता है कि एक-एक बूंद आँसू भी जीवन को अधिक उर्वर और मधुर बनाये 
बिना नहीं रह सकता । उनके काव्य का जन्म वेदना से हुआ और आवास 
पमिला उसे करुणा संसार में -- 


“शन्य मेरा जन्म था 
अवसाब है मुझको सबेर।, 
प्राण आकुल के लिए 
संगी मिला केवल अँधेरा, 
मिलन का मत नाम ले मैं विरह में चिर हूँ ।”” ९ 


इध छायाव्रादी कहणा का एके महत्‌ कारण दार्शनिक्त चिल्तन भी है, क्योंकि 
मनुष्य के अहं का नाश दुःख द्वारा हो होता है और इसमें मनुष्य को एक-इसरे 
के निकद लाने को क्षमता भी है। महादेरो का पोड़ा में बौद्ध दर्शन के दुःखबाद 


१. पलल्‍लव--सुमित्रानन्दन पंत, पृ० ६५ । 
२. संधितो--महादेवी वर्मा, पृ० १०६ । 


८४ < पंत काव्य में कला-शिल्प और सौन्दर्य 


और करुणा का प्रभाव है। “आँसू”' तक आते-आते अ्रसाद ने स्वरूप-दर्शन कर 
लिया था। “आंसू” में उनका निजत्व सबसे अधिक है| यह उचके जीवन के 
सब्वित रस से उद्भूत हुआ है ।* भोगी हुई “घनीभूत पीड़ा” ही इस अमर कृति 


का आधार बनी -- 
जो घनीभूत पीड़ा थी 


मस्तक में स्मृति-सी छायी 

दुदिन में आँसू बन कर 

वह आज बरसने आयी ।* 
निराला का जीवन तो पीड़ा और संघर्ष में ही व्यतीत हुआ । इस समस्त 
क्षोम और पीड़ा का सश्चित रूप “सरोज-स्मृति” है जिसकी केन्द्रीय पंक्तियाँ हैं--- 

दुःख ही जीवन की कथा रही 
क्या कहूँ, आज जो नहीं कही !* 
छायावादी काव्य की इस वैयक्तिक वेदना में विश्व-वेदना को आत्मसात्‌ 
करने की शक्ति है, निराशा और पलायन का भी एक निश्चित उत्स है । परिणा- 
मांत यह प्रकृति--सदवृत्ति और मंगलकारी परिवर्तत की ओर सक्रिय 
रही थी । 

अज्ञात सत्ता के प्रति प्रेम--नयी छायावादी काव्यधारा का भी एक 
आध्यात्मिक पक्ष है, परन्तु उसकी मुख्य प्रेरणा धामिक न होकर मानवीय और 
सांस्कृतिक है। उसे हम बीसखवीं शताब्दी की वैज्ञानिक और भौतिक प्रगति की 
प्रतिक्रिया भी कह सकते हैं ।***'** आधुनिक परिवर्ततशील समाज-व्यवस्था और 
विचार-जगत्‌ में छायावाद भारतीय आध्यात्मिकता की, नवीन परिस्थिति के 
अनुरूप स्थापना करता है ।”* छायावाद को कोरी भौतिकता नहीं भायी । विश्व 
की जिन विकट समस्याओं को छायावादी कवि ने निकट से देखा, उनके मूल में 
भौतिकता के दंश को भी उसने पहचाना । इस प्रकार छायावाद ने व्यक्तिगत 
समस्याओं से लेकर विश्व तक की समस्याओं के समाधान को आध्यात्मिकता 
तथा सांस्कृतिक वैभव के पुनरुत्यान में देखा । छायावाद की इस आध्यात्मिकतए 


१, कादम्बिनी (मासिक)--सित्तस्बर, १६७५, पृ० ४६। 

२. आँसू--जयशंकर प्रसाद, पृ० १०। 

३. अनामिका--निराला, पृ० १३७ । 

४. आधुनिक साहित्य--आवचार्य नन्ददुलारे वाजपेयी, पृ० ३५१ | 


छायावाद < ८ 


को आवार्य रामचन्द्र शुक्ल ने रहस्यवाद का पर्याय बताया तथा इसे भारतीय 
काव्य-परम्परा के प्रतिकून कहा । आचाय॑ ननन्‍्ददुलारे वाजपेयी जो ने छायावाद 
'को मूलतः रहस्यवादी काउ्य मावा परन्तु शुवल जी के समाव उन्होंने काव्य में 
रहस्यवाद को भारतोय प्रम्परा के विरुद्ध नहीं माना और न उसे अंग्रेजी और 
बंगला का अनुकरण हो बताया । इनके अनुसार छायावाद समसामयिक परि- 
स्थितियों का प्रतिबिम्ब है । जिस प्रकार भक्तिकाल का साहिल्य* अपने युग का 
अतिनिधि है उसी प्रकार छायावादी काव्य आधुनिक युग का प्रतिनिधि काब्य 
है ।* वाजपेयी जी के मत से हमारो सहमति तो है परन्तु छायावाद अंग्रेजी और 
बंगला का अनुकरण भले ही न हो इनका प्रभाव तो असन्दिर्ध रूप से छायावाद 
पर पड़ा ही । उसमें चिन्तव की जो विविधता है, वह राष्ट्रीय संस्कृति के रूप 
में है। अद्देतवाद, सर्वात्मवाद, शैव दर्शन, बौद्ध दर्शन, गांधीवाद, अरविन्द दर्शन 
आदि सभी विचारधाराएं छायावाद में उपलब्ध है । 


महादेवो जो बौद्ध दर्शन से प्रभावित थीं । इसका प्रतिफलन उनके काव्य में 
समाज-कल्याणोन्मुखी रहस्यवाद के रूप में हुआ। “निराला के काव्य में अद्वेतवाद 
की स्पष्ट झलक है । उनकी काव्य-वीणा ने आध्यात्मिकता आावेष्दित समाजवाद 
को झंकृत किया । छायावाद को निराला ने समस्त देह, प्राण, मत तथा जागतिक 
इन्हों से ऊपर की आत्म-ज्योति का निराकार स्पर्श दिया ।”* प्रसाद ने अनेक 
विचारधाराओं से प्रभाव ग्रहण किया । शैवमत का सामरस्य उनके काव्य का 
केन्द्र रहा है परन्तु उसे भी उन्होंने युगानुरूप ढाल कर प्रसादमय बना लिया । 
पंत ने सी प्रसाद की माँति अनेक स्रोतों से प्रेरणा प्रहूण को। विवेकानन्द के 
अद्देतवाद और अरविन्द के महामानत्रवाई का प्रभाव विशेष रूप से रहा है। 
उन्होंने नव-मानवतावाद की प्रतिस्थापत्रा की और वे मानव के उज्ज्वल मविध्य 
के प्रति पूर्ण आस्थावान्‌ हैँ । इस प्रकार “रहप्यवादी अथवा परोक्ष सत्ता के प्रति 
जिज्ञासा, कुतृदल तथा सोन्दर्य की भावता इस चतुष्वदी में समान रूप से देखी 
जा सकतो है । परन्तु यह आश्रुष्किक सत्य नूतन संस्कृति के स्वहपों को विज्ञान- 
वादों युग को भूमिका से एकदम अन्ग नहीं करता है ।”र 





१. आधुनिक साहित्य--आचायें नन्‍ददुलारे वाजपेयी, पृ० ३५१ ॥। 
२. छायावाद : पुनम्‌ ल्यांकन, पु० हैंड | 
३, छाबावाद ; स्वरूप और व्यास्या--राजेश्वरदया[ल सकसेता, पृ० ४७ । 


८६ > पंत काव्य में कला-शिल्प और सौन्दर्य 


नारी के प्रति नवीन दृष्टि--छायावाद में अभिव्यक्त शुद्धार और 
सौन्दर्य का सम्बन्ध मुख्यतया नारी से रहा। प्रकृति को भी इन कवियों ने 
अधिकांशत: नारी रूप में चित किया है। उस्ते सौन्दर्य और शक्ति की देवी 
मान कर यूगों से आच्छादित संकीर्ण पर्दों को उखाड़ फेंका । रीतिकालीन 
“लहलह्वति तन तरुनई” और द्विवेदीकालीन “देवी” को छोड़ भब कवियों ने 
नारी को नवीन दृष्टिकोण से देखा । वह इस पाथिव जगत्‌ की स्थुल नारी न 
रह कर अब साव-जगत्‌ का सुकुमार “सौन्दर्य” हो गयी । “नारी मानव- 
जीवन की अन्तःसलिला में सदेव से हो एक प्रकम्प रही है। अतः संवेदनशील, 
मन में, काव्य-सजन के क्षणों की प्राथमिक स्थितियों में “रति” को ही स्वीकार 
किया गया है ।”* रति को तो स्वीकार किया परल्तु रति की प्रतिकृति लज्जा 
रूपी नारी ही इस काव्य का मूल बनी । कवि ने कुत्सित लिंगभेद को समाप्त 
कर उसे “देवी ! माँ |! सहचरी ! प्राण”? हूप में उपस्थित किया । वास्तव में 
छायावाद के विद्रोही स्व॒र में नारी भी एक सांस्कृतिक विद्रोह के रूप में प्रस्तुत 
हुई । नारी को केन्द्र बना कर मी लौकिक प्रेम का इतना उदात्त चित्रण हुआ है. 
कि वह अध्यात्म की सोमा को स्पर्श करता है। इस प्रकार छायावाद ने ही. 
नारी-मावना का चरमोत्यान किया और उसप्ते इतना ऊँचा और गौरव-सम्पक्त 
स्थान दिलाया । यहाँ पंत जी का निम्नलिखित कथन उल्लेखनीय है-- 

“छायावादी नारी में भारतीय जागरण का नेतिक बल ही नहीं उसमें 
विश्व-मानवी का व्यापक सहानुमृतिपूर्ण स्वस्थ स्नेह-संवेदन भी है ।""**' 
(छायावाद ने) नारी को दृतियों की चाटुकारिता तथा परकीयत्व के कलंक से मुक्त. 
कर तथा मध्यवर्गीय कुझ्ों की सड़ांध भरे केलि-कर्दम से ऊपर उठाकर उसके अर्द्ध- 
चस्न रूप को अपनी पवित्र भावनाओं के अकलुष सौन्दर्य से मण्डित कर उसे पुरुष 
के समक्ष बिठाकर, स्वतस्त्र सामाजिक व्यक्तित्व को शील, गरिमा प्रदान की है।र 


विश्व मानवतावाद--विश्व मानवतावाद छायावाद का प्रमुख सिद्धान्त 
रहा है । उच्चतर मानवीय मूल्यों की सुन्दर और विशद प्रतिस्थापनता इस 
काव्य सें स्पष्टत: परिलक्षित होती है । छायावाद ने युग-संघर्ष को हमेशा अपने 
हष्टि-पथ में रखा । करुणा, मैत्रो और विश्व-बन्धुत्व के साथ ही युद्ध और 





!. छायावाद : स्वरूप और व्याख्या-- राजेश्वरदयाल सकसेना, पृ० ४० । 
९. पल्लव--सुमित्रानल्दन पंत, १० ११६। 
हे. छायावाई : पुनम ल्यांकन--सुमित्रानत्दन पंत, पु० ३४ । 


छावावदाद < ८५७ 


भोगवाद का विरोध तथा पाशविकता से मुक्ति का आह्वान इस युग की कविता 
की प्रमुख विशेषता है। आज समस्त मानव-जाति दु.खों से सन्तप्त है। हर 
जगह किसी-न-किसी प्रकार का दुःख व्याप्त है। उन दुःखों को दूर करने के 
लिए छाग्रावाद के पास कई शस्त्र हैं जैसे--अःध्यात्यिक उन्नयन, सौन्दर्यात्मक 
दृष्टि, भौतिक प्रगति, वेदना-संकुन भाव-सिद्धि, करुणः-जल-वृष्दि आदि । ये 
सार्ग पृथक पृथक व समस्वयात्मक दोनों रूपों में उपचब्ध हैं । प्रसाद, निराला; 
पंत का समस्त काव्य विश्व-चिन्वित और विश्व-संस्कृति के संदर्भ में मानवीय 
दृष्टिकोण का सशक्त परिचायक्र है। मसानव-मायव के बीच भेद-भावतता को 
हुटा कर एक अऋलु'षत समान के पुनरस्यायन के कल्मता की गयी है--- 
मावद का मानव पर प्रत्यय, परिचय मानवता का विकास, 
विज्ञात ज्ञान का अन्वेषण सब एक, एक सब में प्रकाश ॥* 
“आधुनिक युग की अजित राशि (हिश्व मावववाद और विज्ञानवाद) 

को यदि आत्मिक धरातल पर स्वीकृति का स्वरूप कहीं मिला है तो छाया- 
वाते काव्य में ।! निःसनन्‍्देह छातरावादी काव्य में मानवीय दृष्टिकोण 
और मानवीय मूल्यों की स्थिति सराहतीय है। परन्तु कुछ आलोचकों 
ने छायावाद को पलायन, कल्पना और सौन्दर्य में डूबा हुआ समाज से निरतेक्ष 
काव्य तथा आभिजात्य मनोवृत्ति का काव्य कृहृकर उप्र पर आरोप लगाये हैं। इस 
सम्बन्ध में हम केवल इतना कहना चाहेंगे कि यदि एक ओर कवि “ले चल मुझे 
भुलावा देकर मेरे नाविह धीरे-धीरे” कहकर जगत्‌ से पल्ायत करता है तो दूसरी 
ओर प्रकृति सौन्दर्य में रमते वान्ा रोमानी कवि सब बातों को भूलकर कहता है--- 

सुन्दर है सुमच, विहग सुन्दर 

मानव तुम सबसे सुन्दरतम 

निर्मित सबकी तिल सुषमा से 

तुम निखिल विश्व में चिर निरुपम 

इस प्रकार कवि सानव-सूल्यों की प्रतिष्ठा करता हुआ संबर्ष को शक्ति देता 

है । छायावाद में भी आस्था का सन्देश है, अनास्था का नहीं । 


अभिव्यञ्जना शैली में क्रान्ति--छायावाद में शब्द-चयत, वाव्य- 





१. आधुनिक कवि पंत, पु० ७०। 
२. छायावाद : स्वरूप और व्याख्या--राजेश्वरदबाल सवसेना, पृ० ८5२। 
३. आधुनिक कवि पंत, पृ० ६६ | 
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विन्यास, प्रदीक-मोजना और छन्दों की दृष्टि से अभिवव प्रयोग हुए। भाव के 
साय शिल्य में भी क्रान्ति हुई | इन कवियों ने अपने हृदय के सूक्ष्मातिसूक्ष्म भावों 
को लाक्षणिक, प्रतीकात्मक शैली द्वारा व्यक्त किया । भाषा में अभिधा के स्थान 
पर लक्षणा और व्यंजना का अधिक प्रयोग किया । भाव और अभिव्यंजना का 
पूर्ण सामझस्य छायावादी काव्य में हृष्टिगत होता है । इस सम्बन्ध में पंत जी का 
मत द्रध्टव्प है--- 

“सुफल काव्य उसे कहते हैं जो भाव और कला-शिल्प में तादात्म्य स्थापित कर 
सके । जिस काल्‍्य में केवल विचार कि 2 भाव-बोध की ही प्रधानता रहती है उसे 
कला-शिल्पगत सौन्दर्य का रस(त्मक सपर्र्नहीं मिल पाता, वह काव्य भो पाठक 
के हृदय को प्रभावित करने में संमर्थ नहीं होता । शिल् और कत्मागत सौन्दर्य 
काव्यू-पक्ष या काव्य-विहूग के उन पंखों के समात हैं जो उप्तके स्व॒र-मुखर 
व्यक्तित्व को दूर-दूर तक प्रसरित करने में समर्य होते हैं। भाव तथा स्वर-शब्द 
की अन्योन्याश्रित संगति ही सफल काव्य या उच्चकोटि के काव्य का 
लक्षण है ।”९ 

इन सौन्दर्योपासक छायावादी कवियों ने भाषा को सुन्दर, मधुर, सशक्त 
ओर समर्थ बनाते हुए कलात्मक या शिल्गगत वैभव में वृद्धि की । भाषा-वैभव के 
आधार पर छायावाद को खड़ी बोली के विकास को चरम परिणति माना गया 
है। माषा के अतिरिक्त छुन्द, अलंकार, बिम्ब, प्रतीक, लिंग और शब्द-निर्माण 


सम्बन्धी नवीन ब्रयोग भी प्रचुर मात्रा में हुए । इसका विस्तृत विवेचन हम 
आगे के अध्याय में करेंगे । 


निष्कर्ष--छायावाद के प्रवृत्तिगत अध्ययन के उपरान्त यह स्पष्ट हो जाता 
है कि वह एक सचेष्ट काव्य विधा है जिसने शाश्वत और युगीन--दोनों 
समस्याओं को आत्मसात्‌ किया | वह सर्वदेशोय और सर्वयुगीन है क्योंकि इसमें 
मानव-जीवन की चिरल्तत और मौलिक समस्याओं का आकलन है। इसका 
वाधघार उच्चस्तरीय मानवीव मूल्य है जिसको पृष्ठभूमि में सुन्दर दार्शनिक, 
सॉस्क्ृतिक परीठिका है । उसने अपने युग की एक बहुत बड़ी आवश्यकता की 
पूति की । उसमें जहाँ कल्पना की उड़ान है वहाँ व्यक्तिगत साधना का पवित्र 
सन्देश सी है। उसकी कल्पना व्यर्थ नहीं हुई। वह ववीनता का सन्देश देती है । 
इस प्रकार छायावाद को उक्त वर्णित प्रवृत्तियाँ उसके भावगत और शिल्गत वैभव 
को बक्षुण्ण रखते हुए उसकी विशेषताओं का स्पष्ट स्वरूप उपस्थित करती हैं । 





१. पंत जी से बातचीत के अन्तर्गत उनका कथन । 


छायावादी काव्य में कला-शिल्पगत सोन्दर्य 


कला, शिल्प और भाव का तादात्य ही सफल काव्य का योतक है। 
'वस्तुत: कला और शिल्पगत सौन्दर्य भात्राभिव्यक्ति के अधीन रहते हैं। केवल 
'साव अथवा शिल्प काव्य को रसात्मकृता प्रदात करने में असमर्थ रहते हैं, 
इसलिए भावगत सौन्दर्य और कला-शिल्प की अन्योन्याश्रित संगति आवश्यक 
है। छायावाद हिन्दी कविता की चरम उपलब्धि है। इस काल का काव्य भाव, 
भाष।, कला, शिल्प, सौन्दर्य सभी दृष्दि से सफल काव्य है । छायावादी कविता 
में कला-शिल्पगत सौन्दर्य के अन्तर्गत पहले हम उसके भावपक्ष वदनन्‍्तर उसके 
'कलायक्ष का विवेचन पृथक-पृथक्‌ करेंगे । 

भावपक्ष--छायावाद नवीतव अन्तःसौन्द्यं का ऐसा कला-बोध है जिसमें 
-ऊध्वंमूलक चेतना का भाव-प्रकाश सन्नहित है। उसका कला-बोध इसलिए महानु 
'है क्योकि उसका साव-बोध अमूल्य है । “गांधी युग में जन्म लेने पर एवं द्विवेदी 
युग का उत्तराधिकारी होने पर भी छायावाद को प्रेरणा के स्रोत इस बहिम्रु खी 
राष्ट्रीय जागरण की शक्तियों से बहुत भीतर मानव के अन्त्रतम रस-प्रुलों में, 
उनसे बहुत ऊपर उपनिषदों को सहज स्फुरित प्रज्ञाज्योति के शिखरों पर, 
ओर उनसे बहुत व्यापक विश्व-चेतता तथा विश्व-जीवन के धरातल पर 
जन्म ले रहे नवीन आशा-उल्लास सौन्दर्य तथा भावी प्रगति-विक्रास के स्वप्न- 
अत्य संवेदनों से उतरे हैं ॥!* हि 

कल्पना और अध्यात्म--यह प्रेरणा-स्रोत तात्विक रूप से कल्पना तत्त्व 
ओर उदात्त तत्त्व दो रूपों में अभिव्यक्त हुए । कल्पना काव्य का प्राणतत्त्व है । 
,भारतोय काव्य-कल्पना पश्चिम की सर्जनाल्मक कल्यना और, वेदान्त दर्शन दोनों 
से प्रभावित है । इसी कारण काव्य में आध्यात्मिक गुणों का समावेरा हुआ है | 
ये दोनों ही तत्त्व काव्य-सौन्दर्य के आधार हैं--- 

सुन्दर, शिव, सत्य, कला के कल्पित माप-भग्त, 
बन गए स्थूल, जग-जीवन से हो एक प्राण ।* 


१. छायावाद : पुनमृ ह्यांकन--सुमित्रानन्दन पंत, पृ० २६ | 
2. कामायनो--जयशंकर प्रसाद, पृ० ३३ । 


&० > पंत काव्य में कला-शिल्प और सौन्दर्य 


उदात्त कल्पना सूक्ष्म और तात्विक हृष्ठि का परिणाम है | यही सूक्ष्म हृष्िट 
अःध्यात्मिक कल्पना को जन्म देंती है । छात्रावादी कवियों का सौन्दर्य के प्रति 
दुष्टिकोण भी आध्यात्मिक रहा है । शायद इसी कारण उनके सौन्दयं-चित्रणों 
में ऐन्द्रियता से ऊपर उठने की चेष्टा विद्यमान रहती है | उनकी मान्यता है क्र 
ऐन्द्रिय सीमाओं में बंघा सौन्दर्य क्षणभंगुर होगा है परन्तु ऐन्द्रिय सीमाओं के 
अतिक्रमण में अवस्थित सौन्दर्य शाश्वत होता है। अतः उन्होंने शाश्वत सौन्दर्य 
की ओर ही लोगों को प्रेरित किया है । इत कवियों के मन में आध्यात्मिक 
जिज्ञासा है। वह सृष्टि के बाह्य सौन्दर्य पर मोहित उसके निर्माता अहम के 
चिन्तन में लीन हो जाता है--- 
विश्वदेव सविता या पूपा 
सोम, मझुत, चंचल पृत्रमात, 
वरुण आदि सब धूम रहे हैं 
किसके शासन मे अम्लान ।* 
जिज्ञासा का यही भाव पंत की उल्लिखित पंक्तयों में दुष्दिगत होता है-- 
माँ, वह दिन कब आयेगा जब 
मैं तेरी छॉब  देखूगी, 
जिसका यह प्रतिबिम्ब पड़ा है 
जग के निर्मल दपंण में २० 
कल्पनाशील कवि ही प्रकृति के बाह्य उपादानों में अज्ञात सत्ता का आभास 
पा आत्मविभोर हो सक्रता है । सामान्य व्यक्ति की दृष्टि केवल बाह्य सौन्दर्य 
तक ही सीमित रहती है । इसीलिए वह कवि को भाँति उल्लसित भी नहीं होः 
पाता । प्राकृतिक सौन्दर्य का अज्ञात सत्ता से सौन्दर्य-स्थापन कवि की दाशंनिक: 
दृष्टि का ही परिणाम है । सरिता की लहसें को देख कवि को स्वॉगिक आनन्द. 
को अनुभूति होती है । निम्नलिखित पंक्तियों में भाव-सौन्दर्य द्रष्टव्य है--- 
अरी सलिल की लोल लहर । 
यह केसा स्वर्गिक हुलास ) 
सरिता की चचल हग कोर ॥ 
यह जग का अविदित उल्लास | 





१. कामायनी-प्रसाद, पृ० रेर३े 
२. वीगा--पंत, पृ० ४८ । 


छायावादी काव्य में कला-शिल्पगत सौन्दर्य < ६१ 


ओ अकूत्र की उज्ज्वल ह।स | 
अरी अतल की पुलक्रित श्वास । 
महानद की मधुर उसमंग। 
चिर शाश्वत की अस्थिर लास ।* 


सरिता की ध्वनि सांसारिक कोलाहल नहीं स्वर्गीय संगीत है इसलिए 
वह जग को अविदित है । यह स्वगिक संगीत कवि को ही सुनाई दे सकता है 
तथा वही सरिता की अस्थिरता में चिरंतन स्थिरता का लास अनुभव कर 
सकता है । 
जिस प्रकार वीचि-विलाप्त पिन्धु में बनते हैं और सिन्धु में ही बिगड़ते* हैं, 
उसी प्रकार जीव जन्म और मरण दोतों में ब्रह्म से एकाकार होता हैं। भतः 
निर्माण और विनाश दोनों का संचलक वहो है | सृष्टि के विनाश और निर्माम 
में कवि उसी का स्वरूप देखता है--- 
एक ही वो असीम उल्लास, 
विश्व में पाता विविधाभास, 
वही उर-उर में प्रेमोच्छवास, 
काव्य में रस, कुसुमों में वास, 
अचल तारक पलकों में हास, 
लोव लहरों में लास। 
विविध द्रथ्यों में विविध प्रकार, 
एक ही मर्म मधुर झंकार ।* 
आध्यात्मिक कल्पना का महत्व स्वीकार करते हुए आचार्य शुबत कहते 
हैं मन के भीतर लोकोत्त र उत्कर्ष की झाँकियाँ तैयार करना भी कल्यना का 
एक काम है |” ४ 
उपयुक्त कल्पना के अतिरिक्त छायावादी काव्प में भौतिक कल्पता के रूप 
भी उपलब्ध हैं अर्थात्‌--'ऐसी कल्पना जिनका आधार भौतिक उप्राशन है । 
१, पल्‍लव--पंत, पृ० १०६ ॥ 
२. पिन्धु को क्या परिचय दें देव । बिगड़ते बनते वीचि-विलास--रशिसि ! 
मह देवी वर्मा ४ 
३. परिवर्तत--पल्‍लव--पंत, पृ० १५०। 
४. चिन्तामणि--आाचार्य रामचन्द्र शुक्ल, पृ० २६६ (भाग १) । 


&२ > पंत काव्य में कला-शिल्प और सौन्दर्य 


ऐतिहासिक ध्वंसावशेष कवि-कल्पना का स्पर्श पा विशेष चारुता एवं सोन्‍्दर्य से 
मुम्रज्जित हो उठते हैं। सृक्ष्म ऐतिहासिक अध्ययन के साथ-साथ जिसमें जितनी 
ही गद्दरी भावुकता हागी, जितनी तत्पर कल्पना-शक्ति होगी उसके मन में उतने 
ही ब्ौरे आयेंगे और पूर्ण चित्र खड़ा होगा ।?* कल्पना के इस रूप से काव्य 
में एक विशेष धौन्दर्य का वियोजन हुआ है। जैसे दिल्ली नगर को देख कर 
कृवि के मानस में उसका सम्पूण इतिहास साकार हो उठता है, जिसका 
'काव्यमय वर्णन इस प्रकार है-- 

क्या यह वही देश है -- 

भीमाडु न आदि का कीतिक्षेत्र, 

चिर-कुमार भीष्म की पताका, ब्रह्मचर्य-दीतत, 

उड़ती है आज भी जहाँ के वायुमण्डल में, 

उज्ज्वल अधीर और चिर नवीन ?-- 

श्रीमुख से कृष्ण के सुना था जहाँ भारत ने 

गीत गीता-- सिंहनाद --- 

मर्मवाणी जीवन-संग्राम की 

सार्थक समन्वय ज्ञान-कर्म-भक्ति-योग का 


यह वही देश है 

परिवर्तित होता हुआ ही देखा गया जहाँ 
भारत का भाग्य-चक्र (-- 

आकर्षण तृष्णा का 

खींचता ही रहा जहाँ पृथ्वी के देशों को 
स्वर्ण-प्रतिमा की ओर ?* आदि । 


इसी प्रकार खण्डहर को देख कवि विभिन्न कल्पनाएँ करता है। आभाहीद 
हो जाने के कारण वह उसे पुरातन का मलिन साज कहता है इसके अतिरिक्त 
चह मनुष्य का आवाहन भी करता हैं कि नींद से जगकर सचेत हो जाओ, 


क्योकि एक दिन यहो दशा तुम्हारी भी हो जायेगी। कविच्कल्पना का प्रसार 
द्ष्टव्य हैं -- 





१. चिन्तामणि, साग १--आ० रामचन्द्र शुक्ल, पृ० २५८ । 
“२, अनामिका--निराला, पुृ० श८ । 


छायाव[दी काव्य में कला-शिल्पगत सौन्दर्य < ६६ 


खण्डहर | खड़े हो तुम आज भी ? 
अदभुत भज्ञात उस पुरातन के मलिव साज ! 
विस्मृति की नींद से जगाते हो क्‍यों हमें 
करुणाकर, करुणामय गीत सदा ग।ते हुए ? 
पवन-सं चरण के साथ ही 
परियल पराग्र-प्रम अतीत की विश्वति-रज -- 
आशीर्वाद पुरुष-पुरातव का 
भेजते सब देशों में । 
बया है उद्देश्य तव 
बन्धन-विहीन भव्र ! 
ढीले करते हो भव-बन्धन नर-नारियों के ?१ 
छातरावादी कविता में कवि-कल्पता का प्रसार सब्दि-सौन्दर्य, भौतिकः 
सौन्दर्य के साथ ही मानवीय संवेदनाओं के सौन्दर्यात्मक निरूपण में भी हुआ है | 
जिस प्रकार कवि को बादल, पुष्प, सरिता की लोल लहर, परिवर्तन, विनाश, 
निर्माण, ध्वंस्तावशेष आदि में ब्राहिक सोन्दर्य हष्टिगत होता है उप्ती प्रकार मानवीय 
संवेदनाओं एवं अनुभूतियों में उप्ते विशेष सौन्दर्य के दर्शन होते हैं जो ब्रह्म नुभूति 
ही है । सुख-दुःख, हर्ष-विषाद, संयोग-वियोग सबका वह आनन्द लेता है। 
पंत जी की धारणा है कि रवीन्द्रवाथ ठाकुर के काव्य में मिहित मध्यवर्गीय 
सोन्दर्यवोध' का प्रभाव छायावादी कविता पर पड़ा है। वह कहते हैं, “भारतीय 
अध्यात्म के प्रकाश को रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने पश्चिम के यन्त्र-युग के सौन्दर्य से 
मण्डित कर उसे पूर्व तथा पश्चिम दोतों के लिए समान रूप से आकर्षक बना 
दिया था। इस प्रकार नवीन युग की आत्मा के अनुकूल स्वर-झंकृति प्रस्तुत 
कर कवीच्द्र रवीन्द्र ने एक नवीन सौन्दर्य-बोध का झरोखा भी कल्पनाशील युवक 
साहित्यकारों के हृदय में खोल दिया था। इल्हीं आध्यात्मिक, सांस्कृतिक तथा 
सोन्दयंबोध-सम्बन्धी भावनाओं से हिन्दी में छायावादी युग के कवि भी प्रभावित 
हुए ।”* यह नवीन सौन्दयंबोध छायावाद की सर्वोपरि देन है। इसी कारण 


१. अनासिका--निराला, पृ० २६। 

२. पंत जी ते आधुनिक सोन्दर्यबोध के दो प्रकार माने हैं--यल्त्रयग का मध्य- 
वर्गीय सोल्दर्य-बोध और यच्त्रयुग का जनवादी सौन्‍्दर्यबोध ६ 

३. रश्मिबन्ध--पंत, पृ० ११। 


&४ > पंत काव्य में कला-शिल्प और सौन्दर्य 


जहाँ अन्य काव्य-धाराओं के प्रेमकाव्य में राग-भावना को प्रधानता है वहाँ 
छायावादी प्रेम-काव्य में सौन्दरयं-मावना की । 


प्रणय-भाव--प्रेम जीवन का सार्मिक भाव है। अमृत-तत्त्व का साक्षात्‌ 
स्वरूप होने के कारण प्रेम सदैव आनन्द का स्रोत रहा है-- 
प्रख्वण झरते आनन्द के चतुदिक्‌-- 
भरते अन्तर पुलकराशि से बार-बार 
चक्राकार कलरव-तरंगों के मध्य में 
उठो हुई उर्वंशी-सी * 
यहाँ प्रेम की प्रथमानुभूति के आनन्द का अत्यन्त सूक्ष्म छायावादी वर्णन है । 
यह अनुभूति होने पर चारों ओर आनन्द के निझौर झरने लगते हैं। जब किसी 
नदी में चक्राकार गति होती है तो मधुर ध्वनि उत्तन्न होती है । उसके मध्य जो 
सौन्दर्यमयी उर्वशी उठती है उसी प्रकार वह प्रथम प्रेम की अनुभूति सी सौन्दय॑- 
मयी होती है । वर्णन इतना सूक्ष्म और कलात्मक है कि उसका विश्लेषण करना 
काव्य-सौन्दर्य की हत्या करना होगा। यह दथ्य भी अपने में एक महान 
प्रश्त है । 
ऊपर हमने मिलनानुभूति को बात कही । अब प्रेम के वियोग के आनन्द 
को भी देखें । अधि संवेद्य एवं स्थायी होने के कारण छायावादी काव्य में 
तुलनात्मक रूप से वेदना का गान अधिक हुआ है-- 
अश्रु हैं अनमोल मोती दृष्टि के, 
नयन के तादाव शिशु ! इस विश्व में, 
आँख है सौन्दर्य जितना देखती, 
प्रतनु | तुम उससे मत्तोरम हो कह्ठीं ।* 


आँसू अनमोल मोती हैं जिनमें संसार का सुन्दरतम रहस्य छिपा हुआ है। 
इस रहस्य को आँखें देखने में असमर्थ हैं। इन्हें केवल अनुभूति से समझा जा 
सकता है । अतएवं आँसू अलोकिक वरदान हैं। आँसू और वेदना जब उसी 
परबह्म के वरदात हैं तब कवि को सारी सृष्टि वेदना-पूर्ण दिखायी देती है । 
वेदना के विशद रूप में समस्त ब्रह्माण्ड समाहित है और कवि का काव्य री: 
वेदना परिपूरित है -- 





१, अनामिका-निराला, पृ० २। 
२५ प्रन्यि--पंत, पु० श्द | 


छायावादी काव्य में कला-शिल्पगत सौन्दर्य < &५ 


आह यह मेरा गीला गान 
वर्ण वर्ण है उर की कम्पन 
शब्द शब्द हैं सुधि की दंशन, 
चरण चरण है आह। 
कथा है कण कण करुण अथाह 
बूद में है बाइव का दाह ।* 
वेदना की अर में तपकर ही कवि को “सत्य” का आभास होता है, 
क्योंकि पहले (संयोग पक्ष में) उसका प्रेम रूपाकर्षण पर आधारित था इसलिए 
वह विफल रहा । अतीदब वेदता की कसौटो पर कस चुकने के उपरान्त सल्य 


सामने आया और उसने अनुभव किया कि रूप-जल की वह प्यास प्रेम नहीं बल्कि 
सामयिक उच्माद भर था-- 


विष प्याला जो प्रीली थी 
वह मदिरा बनी नयूतर में 
सौन्दर्य पलक प्याले का 
अब प्रेम बना जीवन में ।* 


वियोगावस्था में सच्चे प्रेम की अनुभूति का साक्षात्कार हुआ। वेदना जब 
अपने उत्कर्ष पर पहुँचेगी तो उसे उसकी अभिलषित वस्तु प्राप्त हो जायगी । कवि 
की वेदना-जन्य ज्वाला के प्रकाश को पाकर वेदनाग्रस्त संसार उसके निकट 
आता है। बतः इस ज्वाला के अभाव में न तो संसार को प्रकाश मिलेगा और 
न कवि संसार के निकद पहुँच पायेगा । अतएव कवि की यही अभिलाबषा है कि 
उसकी ज्वाला सतत जल कर विश्व में आलोक फैलाती रहे और आँसू सब को 


हरा-भरा बनाता रहे-- 
सबका निचोड़ लेकर तुम 


सुख से सूखे जीवन में 
बरसों प्रभात हिमकण-सा 
आँसू इस विश्व-सदन में ।र 
हमने लक्ष्य किया कि जिस ज्वाला और आँसू का प्रारम्भ व्यक्तिगत प्रेम- 
१, पल्‍लव--पंत, पृ० १२।॥ 
२. आँसू--प्रसाद, पु० २४ । 
३. वही, पृ० ३५॥ 


8६ > पंत काव्य में कला-शिल्प और सोन्‍न्दर्य 


जनित वियोग को लेकर हुआ था उसी ज्वाला ओर आँसू का अन्त विश्व को 
प्रकाश और छाया देने में हो रहा है। यह उदात्त चिन्तच का रूप है। व्यक्ति 
सुख-चैन को लोकमंगल के लिए अपंण कर देने की भावना लोक-हृदय की परख 
किये बिना तथा उसके प्रति संवेददशील हुए बिना नहीं उत्पन्न हो सकती। यह 
लोक-हृदय का परिष्कार भी कदि का अभीष्द रहा है ! इसी कारण काव्य में 
_ आध्यात्मिकता का समावेश हुआ है। यह आध्यात्मिक भावना किस प्रकार 
व्यक्तिगत अभिलाषा को लोक-कल्याण में विलीन कर देती है, यह हम छायावादी 
काव्य में सर्वत्र देखते हैं । । 

छायावादी काव्य में वेदता के संवेदन को शाश्वत संवेदन के रूप में 
स्वीकार किया गया है जिसमें समस्त जगत्‌ को एकसूत्र में बाँधने की क्षमता है। 
छायावादी काव्य मानववादी काव्य है। इसमें, मानव-जीवन के शाश्वत 
संवेदनों का निरूपण हुआ है। इन संवेदनों का भावन आश्यात्मिक, नैतिक एवं 
साधनात्मक घरातल पर अवश्य हुआ है । १रच्तु इसे हम रहस्यवाद की संज्ञा 
नहीं दे सकते । वैसे तो व्यापक अर्थ में प्रत्येक कविता किसी-न-किसी रहस्य का 
उद्घादन करती है क्योंकि वह किसी भी वस्तु या विषय के मर्म का भावना की 
समग्रता में उद्घाटन करती है और उसे एक नवीन या प्रच्छन्न सौन्दर्य, प्रच्छन्न 
बोध तथा नवीन मुल्य का माध्यम बना देती है, पर मध्ययुग में जिस प्रेम-साधवा 
या भाव-योग आदि के लिए रहस्यवाद शब्द प्रयुक्त होता आया है उससे काव्य 
में वस्तु या भाव के इस मर्मादघाटन या रहस्योद्घादन की चुल किसी प्रकार 
भी नहीं बेठती है ।”?* 

छायावादी काव्य में प्रेम-मभाव अपने समग्र रूप में सामने आया है । वह 
कहीं समस्त सृष्टि पर छायी रागाल्मक सावना का प्रतिनिधित्व करता है तो 
कहीं मनुष्य-मनुष्य के बीच की राग-सावना का । सबसे महत्त्वपूर्ण तथ्य यह है 
कि इस काव्य सें हमें प्रेम का परिष्कृत रूप देखने को मिलता है। मध्यकालीन 
कोरी मर्यादावादी दृष्टि की पुनरावृत्ति नहीं होने पायी है। छायावादी कवि ने 
नारी का विश्व-मानवी, विदुषी, सुप्तंस्क्ृता, चिर-सहयोग्रिनी, कर्मठा, सबला, 
करुणामयी आदि रूप प्रदर्शत कर न्र-तारी के सशंकित सम्बन्धों को समाप्त 
क्र दिया है । वह उसे पुरुष के साथ कन्धे-से-कन्धा मिलाकर विश्व-प्रांगण में 
उतर आने का आह्वान करता है । 





१. छायावाद : पुनमू ल्यांकन, पृ० २१। 


#छाय।वादी काव्य में कला-शिव्पगत्त सौन्दर्य < &४७.* 


पंत जी के काव्य में भी जबत्‌ में व्याप्त शाश्वत प्रेम का वर्णन मिलता है|. 
उसकी' शीतल ज्वाला सर्वत्र प्रज्ज्वलित है। उनकी प्रेम-भावना के सम्बन्ध में 
डॉ० नामवर ब्विह का मत है कि “पंत के प्रेम की विशेषता उनको दैशव-सुलभ 
सरज्ता में निहित है । इसमें न मधु की मिठात्न है, त ज्वार का-सा उफान | 
इसमें छोटे-से-छोटे पहाड़ी झरने की सरलता है। 'उच्छवास', “आँसू! एवं 
ग्रंथ! की सरल बालिका को जिस भोलेपन के साय पंत जी ने स्मरण किया 
है और उसके विछोह में जिस तरह सारा हृदय खोल कर रख दिया है वह 
बेजोड़ है ।””* प्रसाद ने प्रेम को “चेतना का उज्ज्वल वरदान”* कहा है। 
निराला प्रेम को असूत्र बताते हैं। उनका प्रेम-सम्बन्धी हष्टिकोण अत्यन्त 
व्यापक है--- 
प्रेम सदा ही तुम असूत्र हो, 
उर एउर के दीरों के हार, 
गूथे हुए प्राणयों को भी 
गृ थे व कभी सदा ही सपर ।र 
छायावादी कवि सृक्ष्मान्वेषी थे, उम्ती दृष्टि से उन्होंने प्रेम को भी देखा 
और उपके पारम्परिक अर्थ को बदल दिया । उनकी यह प्रेम-मावना रहस्यवादी 
प्रेम से भी मेल नहीं खाती, वयोंकि दोनों का विषय एक होते हुए भी परस्पर 
तात्तिक अन्तर है। रहस्यवादियों ने व्यक्तिगत वेदवा का मर्मोद्घाटन किया 
जबकि छायावादी कवि ने लोकमं जल के विभिन्न रूप्रों का उद्वाटन किया । 


भावना की प्रधानता -बास्तव में छायावाद के भाव-पक्ष को उसकी 
अत्यधिक भावुकता ने उसे प्रभ/वोहरादकता प्रदान को है। भावतत्त्व ही अन्य 
तत्त्वों की अपेक्षा प्रधान माना जाता है। भात्तत्त्व ही काव्य सें सब कुछ है, 
कल्पना और बुद्धि तत्त्व उसके सहायक तथा उत्कर्षवर्ड्धक मात्र हैं। जिस तरह 
मानव-मन के भाव जदिल और दुच्ह हुजा करते हैं, उसी तरह काव्य के भी । 
काव्य के भाव बड़े विचित्र और अनोखे होते हैं। काव्य में जो विविधता और 
विलक्षणता दिखायी देती है, उसका मूल कारण यही मानव मन की विचित्रता, 
चंचलता एवं अनेकह्पता है। भाव कवि के हृदय में उठते हैं और वह कल्पना 





१. छायावाद-डॉ० नामदर सिंह, पृ० ५७। 
२, कामायनी-प्रसाद, पृ० ७४ । 
३. अनामिक्रा-निराला, प० ३२ । 


है८ > पंत काव्य में कला-शिल्प और सौन्दर्य 


और बुद्धि के सहारे उन्हें वाणी देता है । मन में तरंगित वें भाव कई प्रकार के 
होते हैं और हो सकते हैं ।' अर्थात्‌ हम कह सक ते हैं कि काव्य के लिए भाव 
अत्यावश्यक है उसकी अभिव्यक्ति होने पर ही काव्य-सजन होगा । किसी बात 
से हमारे मर्म को चोट पहुँची हो, हमारा मव अति ढुःख से पीड़ित हो, आँखों 
में अश्न हों यानी वेदना का पूर्ण भाव उपलब्ध है परन्तु कैवल भावोद्रेक ही तो 
काव्य नहीं, जब प्रसाद के समात कवि उस भाव को “आँसू” की पंक्तियों में 
ढालता है तभी वह काव्य बनता है । कल्पना-तत्त्व से उसे बल मिलता है और 
बिन्‍्तन या विचार-तत्त्व से गाम्मी्य । छायावादी का ये में इन तीनों तत्वों का 
सुन्दर सामंजस्य दृष्दिगत होता है। चिन्तव अथवा दर्शन पक्ष से कवि को 
भावुक़दा अथवा काव्य-सौन्दर्य को कोई क्षति बढ़ीं - हुँची हैं। अब हम भावुकता 
और सौन्दर्य-सम्बन्धी कुछ उदाहरण देखेगे। प्रकृति तो छात्रावादी कवि के लिए 
खुनी पुस्तक के समान है। कवि शी णबुःता ने ही उससे प्रकृति का माववी- 
करण कराया है और उसे अपना सदर बचा विया है। हमारे आजोच्य कवि 
पँत्त जिन्हें हम प्रकृति-कवि! भी कह सकी हैं प्रकृति के लिए विश्व का समस्त 
आकर्षण त्याग देने को प्रस्तुत हैं-- 
छोड़ द्वमों की मृदु छाया 
तोड़ प्रकृति से सी माया, 
बाने | वेरें बाल जान में कैसे उलझा दूँ लोचन, 
भूल अभी से इस जग को / : 
एक स्थान पर कवि तरूवर की छादा को देख सवातत संवेदना का अनुतव 


क्र भावुक हो उठता है-- हे 
अहा ! अभागिय हो <म घुझ्न-सी 


सजति : ध्यान में अब आया, 
तुम इस तरवर वी छाया हो, 
में उनके पद को छाया।: 
प्रकृति का स्थूल रूप तो दृष्टियत है परन्तु उसका सूक्ष्म रूप या भावात्मक 
रूए अन्त.करण की भाँति अदृश्य है। इसी सूक्ष्म रूप को ग्रहण करने के लिए 
बति प्रकृति से कहता है-- 
१. छायवाद : विश्लेषण और सूल्यांकन--श्री दीवान।ध शरण, पु० २३। 
२. पल्लब (मोह कविभात) --पंत्त, पु० ३७ । 
३. वीणा - पंत्त, १० १३ ॥। 


हिला 


छायावादी काव्य में कला-शिल्पगत सौन्दर्थ < ६& 


ऐ अस्पृश्य, अहृश्य अप्सरसि ! 
यह छाया-तन, छायालोक, 
मृभको भी दे दो मायाविनि। 
उर की आँखों का आलोक [* 


यह “छाया-वन” और “छाया-आलोक” छायावाद में प्रकृति का वरदान 
चना । 


निराला ने मानवीय सावनाओं के सन्दर्भ में प्रकृति का अनूठा उपयोग 

किया है । उ्होंने प्राकृतिक उपादानों द्वारा उद्दाम शुंगार के वासनात्मक चित्र 
उपस्थित किये हैं जो वर्णव की दृष्टि से तो स्थूल हैं परन्तु काव्य-सौन्दर्य और 
भाव-सोन्दर्य को दृष्टि से अत्यन्त रम्यू बन पड़े हैं। 'जुदी को कली” नामक 
उनकी प्रसिद्ध कविता में छुंगार के मिलन-पक्ष का अत्यस्त कलात्मक वर्णन 
#ष्टव्य है--- 

विजन वन वल्‍्लरी पर 

सोती थी सुहाग-भरी स्नेह स्वप्न मस्त 

अमल कोमल तनु तरुणी जुद्दी की कची, 

हग बन्द किये, शिथिल पत्रांक में, 

वासन्ती निशा थी, 

विरह विधुर प्रिया संग छोड़ 

किसी दूर देश में था पवन 

जिसे कहते हैं मलयानिल । 

आयी याद विछुड़न से, मिलन की वह मधुर बात, 

आयी याद चाँदनी की धुली हुई आधी रात, 

आयो याद कानन्‍ता की कम्यित कमतीय गाल, 

फिर क्या ? पवन 

उपवन -स र-सरित-गहन-गि रि-कानन्‌ 

कुखवता-पुञ्चों को पारकर 

पहुँचा जहाँ उसने की फेलि 

कत्ी खिली साथ । 

सोती थी 


१. पललव (छाया)--पंत, १० ५८-५६ । 


१०० > पंत काव्य में कला-शिल्प और सोन्दर्य 


जाने कहो केसे प्रिय आगमन वह ? 
नायक ने चुमे कपोल ।* 
महादेवी जी का समस्त काव्य वेदवा-भाव से स्पन्दित है। इस शाश्वत्त 

भाव को सतत प्रवहमान रखते हुए उन्होंने भी प्रकृति से तादात्म्य स्थापित 
किया है-- 

मैं नीर भरी दुःख को बदली ! 

विस्तृत नभ्त॒ का कोई कोना, 

मेरा न कभी अपना होता 

परिचय इतना इतिहास यही 

उमड़ी कल थी मिट आज चली ![* 

सौन्दये-दृष्टि--यह सर्वमान्य है कि सौन्दर्य काव्य एवं अन्य ललित 

कूलाओं का एक अनिवार्य तत्त्व है, जिसका बहुत ही ऋजु सम्बन्ध भनुष्य के 
भावात्मक संवेगों के साथ है | इस सौन्दर्य-तत्त्व के प्रति छायावादी कवि पर्यात 
सचेत दीख प& ते हैं।* सौन्दर्य का भावात्मक संबेगों के साथ ऋजु सम्बन्ध” से 
डॉ० कुमार विमल का क्या तातये है, हम नहीं कह सकते परन्तु इतना तो 
असंदिस्ध रूप से कह सकते हैं के भाव जिस पर काव्य अथवा साहित्य आधारित 
होता है कला के माध्यम से इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है कि सम्पर्क में आने 
वाले के हृस्य में भी वही भाव प्रतिध्वनित होऋर प्रेषणीय हो सके । दूसरे, 
उत्कृष्द काव्य में सौन्दर्य-उत्त्व की अनिवायंता मानी गयी है। काव्यगत रस 
की निध्पत्ति हेतु भो सौन्दय॑-दत्व की अपेक्षा है। काव्य में बाह्य सौन्दर्य की 
अपेजा भावात्मक सोन्‍्दर्य उत्कृष्ट माना गया है। छायावादी काब्य में इसी 
भावात्मक सौन्दर्य के दर्शन द्वोते हैं। छायावाद के विरोधी आलोचक 
डॉ० देवराज उपाध्याय भी इस तथ्य से सहमत हैं । उनके अनुसार “साहित्यिक 
दृष्टि से छायावादी काव्य की सुरूप उपलब्धि हिन्दी-पाठकों में सौन्दर्य हष्टि का 
उन्मेष और प्रसार है। शेली, कीट्स, वडंसवर्थ और रवीन्द्र से प्रभावित 
छायाव[दी कवियों की प्रवृत्ति एकाएक सौन्दर्यमुखी हो उठी ॥/“* 


१. जुद्दी की कली' कविता--निराला । 

२. संधिती -महादेवी वर्मा, पृ० १०८ ॥। 

३. छायावाद का सोन्‍्दर्य शास्त्रीय अध्ययत--डॉ० कुमार विमल, पृ० ६२ ४ 
४. छायावाद का पतन--डॉ० देवराज, पृ० १८ । 


१०० > पंत काव्य में कल्ा-शिल्प और सोन्‍्दर्य 


जाने कहो केसे प्रिय आगमन वह ? 
नायक ने चुमे कपोल | 


महादेवी जी का समस्त काव्य वेदता-भाव से स्पन्दित है। इस शाश्वक्त 

भाव को सतत प्रवहमान रखते हुए उन्होंने भी प्रकृति से तादात्म्य स्थापित 
किया है-- 

मैं नीर भरी दुःख की बदली ! 

विस्तृत नंभध का कोई कोना, 

मेरा ने कभी अपना होना 

परिचय इतना इतिहास यही 

उमड़ी कल थी मिद आज चली !* 

सौन्दये-दृष्टि-यह सर्वसान्‍्य है कि सौन्दर्य काव्य एवं अन्य ललिक 

कलाओं का एक अनिवार्य तत्त्व है, जिसका बहुत ही ऋचु सम्बन्ध मनुष्य के 
भावात्मक संवेगों के साथ है । इस सौन्दर्य-तत्त्व के प्रति छायावादी कवि पर्याति 
सचेत दीख पढु्ते हैं।? सौन्दर्य का भावात्मक संबेगों के साथ ऋजु सम्बन्ध” से 
डॉ० कुमार विमल का क्या तालय॑ है, हम नहीं कह सकते परन्तु इतना तो/ 
असं दिःध रूप से कह सकते हैं कि भाव जिस पर काव्य अथवा साहित्य आधारित 
होता है कला के माध्यम से इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है कि सम्पक में आते 
वाले के हस्य में भी वही भाव प्रतिध्वचनित होकर प्रेषणीय हो सके । दूसरे, 
उत्कृष्द काव्य में सौन्दर्य-तत्व की अनिवार्यता मादी गयी है। काव्यगत रस 
की निथ्पत्ति हेतु भी सोन्दय-तत्व की अपेक्षा है । काव्य में बाह्य सौन्दर्य की 
अपेक्षा भावात्मक सौन्दर्य उत्कृष्द माना गया है। छायावादी काव्य में इसी 
भावात्मक सौन्दर्य के दर्शन द्वोते हैं। छायावाद के विरोधी आलोचक 
डॉ० देवराज उपाध्याय भी इस तथ्य से सहमत हैं। उनके अनुसार “साहित्यिक 
दृष्टि से छायावादी काव्य की मुख्य उपलब्धि हिन्दी-पाठकों में सौन्दर्य हृष्दि का 
उतन्‍्मेष और प्रसार है। शेली, कीट्स, ,वर्डसवर्थ और रवीन्द्र से प्रभावित 
छायावादी कवियों की प्रवृत्ति एकाएक सौन्दर्यमुखी हो उठी ।!”* 


१. लुही की कली” कविता--निराला । 

२. संघिती -महादेवो वर्मा, पृ० १०८ । 

इ, छायावाद का सौन्दर्य शास्त्रीय अध्ययतत--डॉ० कुमार विमल, पृ० ६२ ४ 
४. छायावाद का पतन--डॉ० देवराज, पृ० १८। ह 


छायावादी काव्य में कल्ा-शिल्पगत सौन्दर्य < १०१ 


एक अन्य स्थान पर डॉ० कुमार विमल का कथन है कि “यथार्थ की अनुप- 
लब्धि के कारण छायावादियों को सौन्दयं चेतना हमारी प्रशंसा की अधिकारिणी 
न बन सक्री । यथार्थ के रिक्त स्थल की पूति उन्होंने कल्पना के हारा को । 
इसलिए उनका सौंन्दर्याद्भून और आस्वादन अध्यासमय रहा । उतकी सौन्दर्य॑- 
रेखाएं उतनी उभर न सकी जितनो हमारी वृत्तियों को रमाने और इन्द्रियों के 
सत्निकर्ष के लिए आवश्यक है |”? डॉ० विमल के इस वक्तव्य से भी हम 
सहमत नहीं हैं, क्योंकि छायावादी काव्य केवल कल्पना की उड़ान भर तो नहीं 
है, उसमें यथार्थ की अभिव्यक्ति निश्चित रूप से हैं | सौन्दयं की उत्कृष्ट रेखाओं 
का उभार है। यदि ऐसा न होता तो इस काल का काव्य अपनी समस्त 
उपलब्धियों सहित आज हमारे समक्ष न होता । छायावाद की सौन्दर्य-चेतना 
की प्रमुख विशेषता यह रही है कि उसमें दो अतियों--स्थूल सौन्दर्य और सुक्ष्म 
सौन्दर्य का सुन्दर सामंजस्य उपस्थित हुआ है । मांसलता के साथ नवीन सूक्ष्म 
भावात्मकता भी है। शरीर की स्थूनता के साथ मन की भावनात्मकता का 
ऐसा सौन्दर्य अन्यत्र नहीं है । 
सौन्दर्य-भावना के प्रति छायावादी कवि विशेष रूप से चेतन थे। उत्क्ृष्द 
सौन्दय-सखजन के लिए निराला ने 'तटस्थ-भावन? अथवा 'निस्संग आत्मनिष्ठता 
को महत्व दिया । इसके अतिरिक्त उन्होंने भाववा के भीतर से किये गये 
सौन्दर्य-पर्यवेक्षण तथा सौन्दर्य के चाक्षुष-पक्ष रूप! को भो काव्य में प्रभविष्णुता 
की हृष्टि से अनिवार्य माना है | एक अन्य तथ्य कि कविता का सौन्दर्य उसकी 
पूर्णता में निहित रहता है, इसे भी उन्होंने स्व्रीकार किया है। अपनी कविता 
'का उदाहरण देकर उन्दोने इस बात की पुष्ठि भी की है। जुही को कली? 
कविता का सौन्द्य 'खण्ड' में नहीं बल्कि उसकी 'सम्पूर्णता' में है ।' 
सौन्दर्य भावना सम्बन्धी प्रसाद के विचार बोद्धिक हैं। चरम सौन्दर्य को 
मानसिक मानते हुए उन्होंने इसे ईश्वरीय विभूति के रूप में स्वीकार किया है 
“उज्ज्वल वरदान चेतना का सौन्दर्य जिसे सब कहते हैं |” इस प्रकार सौन्दर्य 
के प्रति प्रसाद जी का एक सुचिन्तित दृष्टिकोण है। हालाँकि (छायावाद में) 


१, साहित्य (मासिक पत्रिका)--सम्यादक--शिवपु अत सहाय--नलिव विलो चूत -- 
शर्मा, १० ६६ । 

२. प्रबन्ध प्रतिभा--निराला, १० २८४ । 

डे, कामरायती--प्रसाद, पृ० ३०२ । 


१०० > पंत काव्य में कल्ा-शिल्‍ल्प और सौन्दर्य 


जाने कहो कैसे प्रिय आगमन वह ? 
नायक ने चुमे कपोल । 


महादेवी जी का समस्त काव्य वेदवा-माव से स्पन्दित है। इस शाश्वक्त 

भाव को सतत प्रवहमान रखते हुए उन्होंने भी प्रकृति से तादात्म्य स्थापित 
किया है-- 

मैं तीर भरी दुःख की बदली ! 

विस्तृत नभ्न॒ का कोई कोना, 

मेरा न कभी अपना होना 

परिचय इतना इतिहास यही 

उमड़ी कल थी मिद आज चली !* 

सोन्दये-दुष्टि-यह सर्वमान्य है कि सौन्दर्य काव्य एवं अन्य ललित 

कलाओं का एक अनिवार्य त्तत््व्है, जिसका बहुत ही ऋजु सम्बन्ध मनुष्य के 
भावात्मक संवेगों के साथ है । इस सौन्दर्य-तत्त्व के प्रति छायावादी कवि पर्यात 
सचेत दीख पद्ते हैं।: 'सोन्दर्य का भावात्मक संवेगों के साथ ऋज़ु सम्बन्ध” से 
डॉ० कुमार विमल का क्या तालयं है, हम नहीं कह सकते परन्तु इतना तो 
असंदिग्ध रूप से कह सकते हैं कि भाव जिस प्र काव्य अथवा साहित्य आधारित 
होता है कला के माध्यम से इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है कि सम्पर्क में आने 
वाले के हृश्य में भी वही भाव प्रतिध्चनित होकर प्रेषणीय हो सके । दूसरे, 
उत्कृष्ट काग्य में सौन्दर्य-तत्व की अनिवार्यता मानी गयी है। काव्यगत रस 
की निष्पत्ति हेतु भी सरोन्दय-तत्त्व की अपेक्षा है । काव्य में बाह्य सौन्दर्य की 
अपेक्षा भावात्मक सौन्दर्य उत्कृष्ट माता गया है। छायावादी काव्य में इसी 
भावाहमक सौन्दर्य के दर्शन द्वोते हैं। छायावाद के विरोधी आलोचक 
डॉ० देवराज उपाध्याय भी इस तथ्य से सहमत हैं। उनके अनुसार “साहित्यिक 
दृष्टि से छायावादी काव्य को मुख्य उपलब्धि हिन्दी-पाठकों में सौन्दर्य दृष्टि का. 
उन्‍्मेष और प्रसार है। शेली, कीट्स, वर्डसवर्थ और रवीन्द्र से प्रभाविक्त 
छायावादोी कवियों की प्रवृत्ति एकाएक सौन्दर्यमुखी हो उठी ॥*ह 


जुही की कली' कविता--निराला । 
, संधिनी-महादेवो वर्मा, पृ० १०५ ।॥ 
छायावाद का सोन्दयगास्त्रीय अध्ययत--डा० कुमार विमल, १० ६२ $ 
छायावाद का पत्तन--डॉ० देवराज, पृ० १८। 
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छायावादी काव्य में कल्ा-शिल्पगत सौन्दर्य < १०१ 


एक अन्य स्थान पर डॉ० कुमार विमल का कथन है कि “यथार्थ की अनुप- 
सब्धि के कारण छायावादियों की सौन्दर्य चेतना हमारी प्रशंसा की अधिकारिणी 
न बन सकी । यथार्थ के रिक्त स्थल की पूर्ति उन्होंने कल्पना के द्वारा की । 
इसलिए उनका सौंन्दर्याद्धुत और आस्वादन अध्यासमय रहा। उतकी सौन्दर्य॑- 
रेखाएं उतनी उमर न सकी जितनो हमारी वृत्तियों को रमाने और इचन्द्रियों के 
सल्तिकर्ष के लिए आवश्यक है |”! डॉ० विमल के इस वक्तव्य से भी हम 
सहमत नहीं हैं, क्योंकि छायावादी काव्य केवल कल्पना की उड़ान भर, तो नहीं 
है, उसमें यथार्थ की अभिव्यक्ति निश्चित रूप से है | सौन्दयं की उत्कृष्ट रेखाओं 
का उभार है। यदि ऐसा न होता तो इस काल का काव्य अपनी समस्त 
उपलब्धियों सहित आज हमारे समक्ष न होता । छायावाद की सौन्दर्य-चेतना 
की प्रमुख विशेषता यह रही है कि उसमें दो अतियों--स्थुल सौन्दर्य और सुक्ष्म 
सोन्दर्य का सुन्दर सामंजस्य उपस्थित हुआ है । मांसलता के साथ नवीन सूक्ष्म 
भावात्मकता भी है। शरीर की स्थुलता के साथ मत की भावनात्मकता का 
ऐसा सौन्दर्य अन्यत्र नहीं है । 
सोन्दर्य-भावना के प्रति छायावादी कवि विशेष रूप से चेतन थे । उत्कृष्ट 
सौन्दर्य-सजन के लिए निराला ने 'तटस्थ-भावन? अथवा “निस्संग आत्मनिष्ठता 
को महत्व दिया । इसके अतिरिक्त उन्होंने भाववा के भीतर से किये गये 
सौन्दर्य-पर्यवेक्षण तथा सोन्‍्दर्य के चाक्षुप-पक्ष लय को भो काव्य में प्रभविष्णुवा 
की दृष्टि से अनिवायं माना है | एक अन्य तथ्य कि कविता का सौन्दर्य उसकी 
पूर्णता में निहित रहता है, इसे भी उन्होंने स्त्रीकार किया है। अपनी कविता 
'का| उदाहरण देकर उन्होंने इस बात को पुष्ठि भी को है। जुही की कली? 
कविता का सौन्दर्य 'खण्ड' में नहीं बल्कि उसकी 'सम्पूर्णता' में है । 
सौन्दर्य भावना सम्बन्धी प्रसाद के विचार बौद्धिक हैं। चरम सौन्दर्य को 
मानसिक मानते हुए उन्होंने इसे ईश्वरीय विभृति के रूप में स्वीकार किया है 
+उज्ज्वल वरदान चेतना का सौन्दर्य जिसे सब कहते हैं ।?? इस प्रकार सौन्दर्य 
के प्रति प्रसाद जी का एक सुचिल्तित दृष्टिकोण है। हालाँकि (छापावाद में) 


१, साहित्य (मासिक पत्रिका)--सम्पादक--शिवपुजन सह|य--ललित विलो बत-- 
शर्मा, १० ६६ | 

२, प्रबन्ध प्रतिभा--निराला, १० २८४ । 

हे. कामायनी--प्रसाद, पूृ० ३०२ । 


३१३०२ > पंत काव्य में कला-शिह्प और सौन्‍्दये 


सोन्दर्यानुभूति की यह प्रवृत्ति पाश्चात्य सौन्दर्यशास्त्र के प्रभाव के फलस्वरूप है 
परल्तु प्रसाद जी ने प्राच्य और पाश्चात्य दोनों की सौन्दर्यानुभूति की पद्धति के 
भेद को स्पष्ट कर दिया है---“ग्रीस द्वारा प्रचलित पश्चिमी सौन्दर्यानुभूति बाह्य 
को, मूर्त को विशेषता देकर उसकी सीमा में ही पूर्ण बनाने की चेष्टा करती है 
ओर भारतीय विचारधारा ज्ञानात्मक होने के कारण मृत और अमृत का भेद 
हटाते हुए बाह्य ओर आमभ्यन्तर का स्पष्दीकरण करने का प्रयत्न करती है ।?९ 
सौन्दर्य के एक मानसिक लोक का निर्माण इन्होने क्या है, जिसकी प्रधानता 
'कामायनी' में हम सर्वत्र देखते हैं। कामायनी' में सौन्दर्य के जिस रूप की 
प्रद्रिष्ठा हुई है वह निश्चय ही भात्मस्थ है। विश्व का बाह्य सौन्दर्य अन्त:- 
सौन्दर्य की ही प्रतिच्छाया है। इस अन्तःसौन्दर्य की भूमिका इच्छा, ज्ञान और 
क्रिया से सम्पन्न मनःस्थिति है । उन्हीं के शब्दों में--- 


समरस थे जड़ या चेतन 

सुल्दर साकार बना था, 
चेतनता एक विलसती 

आनन्द अखण्ड घना था ।* 


सोन्दर्य-भावना को अध्यात्मावेष्टित कर प्रस्तनाद जी ने काव्य में प्रचुर 
उदात्त दत्त का समावेश किया । भव्य सौन्दर्य के औदात्य के कारण ही उनकी 
रचनाएँ स्तुत्य हो सकी । प्रसाद जी की सौन्दर्य-सावना की चर्चा में एक अन्य 
महत्त्वपूर्ण दथ्य है उनकी सांस्कृतिक हृष्टि जिसे उन्होंने सोन्दर्य-बोध के लिए. 
अत्यावश्यक समझा । संस्कृति से उनका लगाव उनकी रचनाओं द्वारा स्पष्ट 


है। उनके अनुसार संस्कृति सौन्दर्ययोध के घिकसित होने की मौलिक 
चेब्दा है ।'रे 


/छायावाद का सौन्दर्यदादी प्रभाव तो पश्चिम का है, क्‍योंकि नये 
युच्त-युद् के जीवन-पोन्दर्य तथा जआाशा-उल्लास को सव्वंप्रथम पश्चिम का ही 
साहित्य वाणी देने में सफल हुआ था।” छायावाद में नये मूल्य ने अपनी 
सबसे अधिक सशक्त अभिव्यक्ति सौन्दर्य-बोध में पायी, इसलिए सौन्‍्दर्य-बोध 





१. काव्य कला तथा अन्य निबन्ध -प्रसाद, पृ० २८ | 
२, कामायनी--प्रसाद, पृ० ३०२ ;- 
है. काव्य कला तथा अन्य तिबन्ध--प्रसाूद, पृ० २८ | 


छायावादी काव्य में कला शिल्पगत सौन्दर्य < ६०३ 


उस युग के काव्य की सबसे मौलिक तथा प्रदुख देन रही ।?* पंत जी का यू: 
कथन तो केवल छायावाद में 'पौन्दर्य' के महद्दृत््त को प्रकट करता हैं, वैसे 

उन्होंने काव्य अथवा कला-दत्वों में सौन्दर्य के सद्त महत्त्व को प्रधानता दी 
है । उनके अनुसार “कलाकार अथवा कवि रून्दर्य-स्रध्टा होता है जो ज॑,वन की 
कुरूपता को भी सुन्दरता में परिवर्तित कर संस्तर के सम्ठुख प्रस्तुत कर 
सकता है ।”* 


पंत का काव्य विकसनशील रहा है और इस दिशा में उत्तका सौन्दर्य॑- 
भाव भी उत्तरोत्तर परिपक्र होता गया है। प्रारम्भ में (वीण-काल) सौन्दर्या- 
भिव्यक्ति तिसर्ग के माध्यम से हुई फिर (पल्लव-काल) भावना का सौन्दर्य 
दृष्टिगत हुआ | दत्तश्चात्‌ (युगवाणी-काल) लोक-मंगल (शिव) से सस्वद्ध 
सौन्दर्य और €्च्त हें काव्य प्रौढ़ दो अवस्था में वह सौन्दर्य जीवन-सत्य के 
ऊध्वंतर झुल्यों के रूप में प्रकट हुआ जिसे हम मानसिक या आध्यात्मिक सौन्दर्य 
भी कह सकते हैं ।* इस प्रकार सौन्दर्य का जो रूप पंत जी को अभीष्ट है 
वह कल्याण तथा भावना से निर्मित मानसिक सौन्दय्य है। उनके अनुसार-- 
/अपनी भावना तथा कल्पना के पख्ों से मैं जिन सौन्दर्य के क्षितिजों को छू 
सका हूँ, वे मुझे दार्शनिक सत्यों से अधिक प्रकाशवानु एवं सजीव लगते 
हैं ।* कला में प्रवृत्त-मुलक्त सौन्दर्य चेतना” वो स्वीकार करते हुए उन्होंने 
तात्तविक दृष्टि से (चिदम्बरा? की भूमिक्रा में) सौन्दर्य के चार रूगें का उल्लेख 
किया है--नैसगिक सौन्दर्य, सामाजिक सौन्दर्य, मानसिक और जाध्यात्मिक 


१. छायावाद : पुनमृ ल्यांझन--सुमित्रानन्दत पंत, पृ० हे२ । 
२, कलाकार के पस॒ हृदय का योवन चाहिए, जिसे धरती पर उंड्रेलक्रर उसे 
जीवन की कुरूपता को सुन्दर बनाना है । 
+गद्यपध्‌- सूपमत्रानन्दन पंत, पृ० २०४ । 
३. कल्पना शक्ति से परिच्यलित दहोऊर मैने जो रचनाएँ लिखी हैं उन्हें में 
भावना का विलास ही मानता हैँ। जैसा 'परिवतंद”! को छोड़कर, मेरी 
अधिकांश 'पह्लव-काल? को रचनाएँ हैं। उनमें प्रकृतिक सौन्दय्य-वित्रण 
के तत्त्व हैं, पर तब मैं सौन्दर्य को मूल रूप में नहीं ग्रहण कर सका था। 
सौन्दर्य मूल कला की दृष्टि से भाव, विचार अथवा जीवन-मूल्य की अंतिम 
प्रिणति है । --कला और संस्कृति-पंत, १० १२५ । 
४, चिदम्बरा की भूमिका--सुभ्ित्रानन्दन पंत, पुृ० ३० । 


:१७४ < पंत काव्य में कला-शिल्प ओर सौन्दर्य 


सौन्दर्य ।! त जी की सौन्दर्य-चेतना के विकास में प्रकृति का महत्त्वपूर्ण योगदान 
हा है । सौन्दर्य के विकसित स्तरों पर भी प्रकृति ने उनका साथ नहीं छोड़ा है । 
वीणा से पग्राम्या' तक प्राकृतिक सौन्दर्य के चित्र उपलब्ध होते हैं। उन्हीं 
के शब्दों में-- “प्रकृति निरीक्षण में मुझे अपनी भावताओों की अभिव्यक्ति में 
अधिक सहायता मिली है। प्राकृतिक चित्रणों में प्राय: मैंने अपनी भावनाओं का 
सौन्दर्य मिलाकर उन्हें ऐन्द्रिक चित्रण बनाया है, कभी-कभी भावनाओं को ही 
प्राकृतिक सोन्दर्य वा लिबास पहना दिया है। प्रकृति सौन्दर्य सम्बन्धी दुसरी 
विशेषता है--अरकृति का नारी-रूप में चित्रण अग्रवा प्रकृति से तादात्म्य का 
अनुभव कर स्वयं को ही चारी-रूप में चित्रित करना -- 
में सबसे छोटी होऊे, 
तेरी गोदी में सोंऊ, 
तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर 
फिरू सदा माँ तेरे साथ 
कभी न छोड़ तेरा हाथ ।* 
ये पंक्तियाँ प्रकृति के प्रति उनके अगाध मोह की साक्षी हैं। वह कभी 
उससे विलग होना नहीं चाहते । 
'गुझ्ननः और जज्योत्स्ता? में मेरी सौन्दर्य-कल्पता क्रमशः आत्मकल्याण 
और विश्वमंगल को भावना को अभिव्यक्त करने के लिए उपादान की तरह 


अवुक्त हुई है ।”र 
सुन्दर से नित सुन्दरतर, सुन्दरतर से सुन्दरतम 


सुन्दर जीवन का क्रम रे, सुन्दर-सुन्दर जगजीवन [४ 
जैसी पंक्तियों में युगीन वास्तविकता से ऊपर उठकर स्थायों वास्तविकता 
का अर्थात्‌ जीवन-विकास के सत्य को पहचानने का संकेत है। 
सीन्दर्य-बोध का उन्नत सोपान जहाँ इस्ट्रोंने इसे “अत्तर्मन का संगठन! 
माना है--अधिदर्शन दृष्दि से मृल्यांकित किया है । इस प्रकार के सौन्दर्य की 


समभ०.. चय्यवाननरकनाक व +.. 33क---++>>कोलपन>क + मनन आ+ ०० अमान, 


१. शिल्प और दर्शन (पर्यालोचन)--सुमित्रानन्दव पंत, पृ० ३७ । 

३. वीणा--सुमित्रानन्दन पंत, पृ० ८ । 

३. शिल और दर्शन--(पर्यालोचन)--पंत, पृ० ४१ । 

४. प्रुद़्त--पंत, पृ० १६ | 

१. उत्तरा-१० १६-पंत--संस्कृति, सौन्दर्य-बोध आदि हमारे अस्तर्मन 
के संगठन हैं ।” 


छायावादी काव्य में कला-शिल्पगत सौन्दर्य < १०४५ 


हष्टि से 'उत्तरा” इनकी उत्तम कृति हैं--उत्तर[ को सौन्‍न्दर्य-बोध की हृष्टि 
से मैं अब तक की अपनी सर्वोत्कृष्द कृति मानता हूँ।? इसके बाद की अन्य 
रचनाओं में भी इसो ऊर््बोन्मुखी आध्यात्मिक सौन्दर्य के दर्शव होते हैं। 
वाणी' की बुद्ध के प्रतिः रचता में इस मानसिक सौन्दर्य का सुन्दर निदर्शन 
पमिलता है-- 
भू पर संस्कृत इन्द्रिय जीवन मानव आत्मा को रे अभिभत, 
ईश्वर को प्रिय नहीं विरागी, संन्यासी, जीवन से उपरत । 
आत्मा को प्राणों से विलगा अधिदर्शन ने की जग की क्षति 
ईश्वर के संग विचरे मानव भू पर, अन्य न्‌ जीवन परिणति ।* 


इस प्रकार यहाँ '“तवीन आध्यात्मिक शिखरों का सौन्दर्य”रे चित्रित 
हुआ है। सौन्दय॑ -वृत्ति पंतकाव्य की प्रमुख प्रवृत्ति रहो है, उनका समस्त 
क्‌ तित्व सौन्दयविष्टित है । यह सौन्दर्य-तत्त्व उनके काव्य में इतने व्यापक रूप 
में वर्तमान है कि 'पंत का सोौन्दय-दर्शाश विषय पर अलग से शोध-प्रबन्ध 
प्रस्तुत किया जा सकता है। 

सौन्दर्य के प्रति महादेवी का दृष्टिकोण अत्यन्त सूक्ष्म, अमांसन और 
साथ ही रहस्यात्मक भी है। अन्य छायावादी कवियों की अपेक्षा सौन्दर्य के 
अति अपांसलता का आग्रह सबसे अधिक महादेवी जी में है । वह कहती हैं कि 
“थयुगों से कवियों को शरीर के अतिरिक्त और कहीं स्रौन्दर्य का लेश भी नहीं 
बमैलता था और जो मिलता था, वह उसी के प्रसाधन के लिए अस्तित्व रखता 
था |“ अतः मनुष्य की निम्न वासना को बिना स्पर्श किये हुए जीवन और 
अक॒ति के सौन्दर्य को इसके समस्त सजीव वैमव के साथ चित्रित करने वाली 
छायावाद युग की अनेक कतियाँ किसी भी साहित्य को सम्मानित कर सकेंगी ।?! ४ 
उनकी सोच्दर्य-चेतना का रहस्यात्मक पक्ष दहिजंगत्‌ और अन्तर्जगत्‌ के सौन्दर्य 
के सामंजस्य से सम्बन्धित है--''मानव के पास बाह्य-जगत्‌ के समान एक 
सचेतृव अन्तर्जंगत्‌ भी है। अतः उसका सौन्दर्य-बोध दोहरा और अधिक 


१. चिदम्बरा (चरण-चिह्न)-पंत, प० ११। 
२. वाणी--पंत, पृ० ५८ । 
है. शिल्प और दर्शन (चरण-चिह्न)-पंत, पृ० १२४। 
७. महादेवी का विवेचनात्मक गद्य -महादेवी वर्मा -- संकलनकर्ता +गंगापसाद 
पाण्डेय, पृू० ६६-६८ । 


१०६ < पंत काव्य में कला -शिल्प और सौन्दर्य 


रहस्यमय हो जाता है। वह केवल परिवेग के सामंजस्य पर प्रसन्न नहीं होता, 
वरत्‌ विचार, भाव और उससे प्रेरित कर्म की सामंजस्यवृर्ण स्थिति पर भी 
मुग्घ होता है । उसके अन्तर्जगत्‌ का सामंजस्य बाह्य जगत्‌ में अपनी अभिव्यक्ति 
चाहता है और बाह्यजगत्‌ का सामंजस्य अन्तर्जगत्‌ में अपनी प्रतिच्छुवि आँकना 
चाहता है ।”* यह भावात्मक दृष्टिकोण उस व्यापक सौन्दर्य की अनुभूति कोः 
स्पष्ट करता हैं जो काव्य और कला में जीवन की पूर्णतम अभिव्यक्ति पर 
आश्रित है। सृष्टि का समस्त सौन्दर्य बाह्य रूपरेखा पर आधारित नहीं है 
व्रत आत्तरिक है। इसके अतिरिक्त महादेवी जी ने छायावादी सृक्ष्म सोन्दर्या- 
नुभूृति को उस 'सर्वात्मवाद” से उत्पन्न माता है जहाँ जड़ और चेवन की 
अभिन्‍नता बतायी गयी है । इस प्रकार उन्होंने छायात्रादी सौन्दर्य चेतना की 
सुक्ष्मता का दार्शनिक एवं आध्यात्मिक विश्लेषण प्रस्तुत करते हुए उसे अत्यन्त 
ऊँचा स्थान दिया है--सोन्दर्य की अनुभूति जितनी सहज है, उसकी परिभाषा 
उतनी ही कठिन हो जाती है । सामान्यतः वह ऐसी सुखद अनुभूति है, जो' 
वस्तुओं, रंगों, रेखाओं आदि को विशेष सामझ्जस्ययूर्ण स्थिति में अवायास उत्पन्न 
हो जाती है । इस तरह छायावाद के इन ह5 मुख कवियों ने छायावादी प्रवृत्ति के 
अनुकूल सोन्दर्य-भावना को महत्त्वगूर्ण स्थान दिया जिससे उनके भावपक्ष को 
अपूर्व कलास्मकता प्राप्त हुई । 

निष्कर्ष-- छायावाद एक नवीन लक्ष्य की पूति के लिए साहित्य-क्षेत्र में 
उतरा था। वह किन्हों विशिष्ट प्िद्धान्तों का उपजीवी काव्य नहीं था । उसने 
कई स्रोतों से प्रेरणा ग्रहण की और कुछ ऐसे सामान्य तत्त्व अपनाये जो उसकी 
रक्ष्य-सिद्धि में सहायक हो सके । छायावाद को लक्ष्य-सिद्धि की अधिक चिन्तन 
थी, पिद्धास्त-निर्पण की कम । छायावादी कवि उस उदात्त भाव-लोक का 
प्राणी था जिसके काव्य का उद्देश्य लोकोत्तर-आननद ने होकर लोक-आननद 
था, जिसके काव्य की अन्तरचेतना में युग-विशेष के हृदय मनन्‍्थन तथा जीवन- 
संघ का अतिबिम्ब था। उस अन्तश्चेतवा ने मानव-जीवन को वह आलोक-पथ्‌ 
प्रदान किया जो उसे सामान्य जीवन से ऊपर उठने का संकेत करदी है। 


विश्व-मानवतावबाद छायावाद का प्रमुख लक्ष्य रहा है। विश्व-समाज की 
कल्पना का साकार रूप विज्ञान के आविष्कारों ने तो सस्भाग्य बना दिया 
परन्तु उसका क्रियात्मक स्वरूप अमी शेष है। छायावादी कवि ने समस्त 


शर्त सप्तपर्णा--महादेवी वर्मा--पृ० १६॥ 


छायावादी काव्य में कला-शिल्पगत सौन्दर्य > १०७: 


प्राकृतिक परिवर्ततों को अपने काव्य में स्थान दिया और प्रकृति का उपादेय: 
रूप समस्त मानव-जाति के लिए प्रस्तुत किया। मायवन-च्यक्तित की ऐसी 
महानु प्रतिष्ठा हिन्दी-काव्य साहित्य में एक युगान्त्कारी घटना थी | 

ऐसे उदात्त भावों का प्रेषीकरण केवल भावों को भाषा में ढाल देने पर 
ही नहीं हो जाता वरतन्र्‌ उसके लिए विशिष्ट कला की अपेक्षा रहती है । ऐसी 
कला जिसका उन विशिष्द भावों के साथ सन्तुलन हो सके । इसलिए छायावाद 
में नवीन भावों के साथ कला-सम्वन्धी नवीन प्रयोग भी हुए । अब हम छाया- 
वाद के कल्ना-पक्ष पर विचार करेंगे । 


छायावाद 


छायावाद का कला वेशिष्ट्य - भाव-पक्ष के निरूपण में काव्य के. 
रूप-पक्ष का उल्लेख उतना आवश्यक नहीं जितना रूप-पक्ष के विवेचन मे उसके 
सके भाव-सौन्दर्य का उल्लेख आवश्यक होता है। क्योंकि काव्य का शिल्प- 
विधान (रूप-योजता) भावपक्ष के अनुरूप ही अपना स्वरूप ग्रहण करता है । 
छुन्द, अलंकार, साथा वथा बच्ध काव्य के ये सब उपकरण कवि-भावना से: 
सम्बद्ध होते हैं। भाव तथा विचार के परिवर्ततव होने से काव्य का सम्पूर्ण 
शिल्प परिवर्तित होने लगता है । काव्य का कला-पक्ष इसी सौन्दर्य के माध्यम 
से उसके आंग्रिक रचना (शिल्प-विधान) का अध्ययन करता है इसलिए 
कला-पक्ष के दो विभाग हो जाते हैं--एक भाव-सौन्दर्य और दूसरा रूप-- 
सौन्दर्य । भाव-सौन्दर्य को ध्यान में रखकर ही काव्य-शिल्प पर विचार किया 
जाता है। यही कारण है कि काव्य का कला-पक्ष इतने व्यापक अर्थ को अपने 
में समाहित रखता है । 

छायावादी काव्य का कला-वेशिष्ट्य उस युग के कवियों की काव्य की बाह्य 
रूप-सज्जा के प्रति विशेष जागरूकता का परिणाम है। खड़ी बोली हिन्दी 
काव्य को विकास के शिखर पर पहुँचाने का श्रेय ह्िवेदी-युगण और छायावाद- 
युग को क्रमशः है । दविवेदी-युग ने व्याकरण का परिष्कार कर खड़ी बोली को 
सुस्थिर रूपाधार प्रदान किया तथा छायावाद ने उसकी आंतरिक शक्तियों का 
विकास कर अलंकरण आदि की श्रीसमृद्धि की । छायावाद के कला-सौध्ठव के 
कारण ही आचाय॑ रामचन्द्र शुक्ल ने उसकी प्रशंसा में कहा--“खड़ी बोली की 
कविता जिस रूखी-सूखी चेष्टा के साथ खड़ी हुई थी, उसमें काव्य की कलक 
बहुत कम थी । खड़ी बोली की कविताओं में उपमा-रूपक आदि के ढाँचे तोड 


१०८ < पंत काव्य में कला-शिल्प और सौन्दर्य 


रहते थे, पर लाक्षणिक मूत्तिमत्ता और भाषा की विमुक्त स्वच्छुन्द गति ही नहीं 
दिखायी देती थी | अभिव्यंजनावाद के कारण यूरोप के काव्य-क्षेत्र की उत्पन्न 
वक्रोक्ति या वेचित्र्य की प्रवृत्ति, जो हिन्दी के वर्तमान काव्यक्षेत्र में आयी, उससे 
खड़ी बोली की कविता की व्यंजना-प्रणाली में बहुत-कुछ सजीवता तथा स्वच्छ- 
न्दता आयी । तज्नषणाओं के अतिरिक्त प्रसार के काव्य की भाषा की व्यंजना 
अवश्य बढ़ रही है | दूसरी अच्छी बात यह १ई क्रि अप्रस्तुतों या उपमाशों को 
रखने में केवल सोहेश्य साधर्म्य पर हृष्ठि न रहकर उसके ह्वारा उतलन्न प्रभाव 
पर अधिक रहने बगी ।--भमाषण : हिन्दी साहित्य-सम्मेलन, इन्दोर, संवत्‌ 
१६६२ वि० ।* 


हम कह सकते हैं कि छायावाद का शिल्पगत वेशिष्ट्य उसके समृद्ध एवं 
सशक्त शब्द-विन्यास, लाक्षणिकता, व्यंजकता, अप्रस्तुत-योजना एवं वक्रता आदि 
शेल्पिक उपकरणों के सुनियोजित विन्यास म॑ निहित है। मानस-पठ पर उभरे 
रस्यादुभुत कल्पना-चित्रों एवं भावों को इन उपकरणों के सहारे छायावादो 
कवियों ने काव्य-बिम्बों में ल्‍्यायित किया है। छायावादी कला-विधान एवं 
परम्परागत कला-विधान में जो प्रधाव अन्तर है उसका कारण है दोनों के 
जीवन-दर्शन एवं सौन्दर्य-हष्टि में भेद । आरम्भ से लेकर द्िवेदी-युग तक 
कावध्यालंकार का प्रयोग परिस्थिति-वर्णन एवं रूप-चित्रण के लिए होता था, 
परन्तु छायावाद में कध्या का उद्देश्य परिस्विति-पर्यवेक्षण एवं भाव-निरूपण 
दी गया । सुख-दुःख को सामान्य अनुश्तियों के वर्णन के स्थात प्र 
उनकी विशिष्ट अनुभूतियों का उद्धादन हुआ तथा संसार के सभी जड़-चेतन में 
अत्तनिहित चेतना के सौन्दर्य का मामिक निरूपण होने लगा । इन विशिष्द 
अनुभूतियों को पत जी ने गंभीरतम अन्त्रमू लय की संज्ञा दी है ।* यही अन्तमृ लय 
अथवा आध्यात्मिक दृष्टिकोण छायावादी काव्य-कला का आदर्श बना । 

लाक्षणिक प्रयोग--छायावादी काव्य में चूंकि सौन्दर्य और सबवेदना के 
अभीरत्म बंतमृ लय का विरूपण हुआ है इसलिए उसमें शब्द-शक्तियों का 
गंभीरतम रूप ही गृहीत हो सका है | काव्य-कला के विवेचन में शब्इ-शक्तियों 
का विवेचन सर्वप्रमुख है। काव्य में अलकार-विधान, शब्द-निर्माण, बिम्ब- 
योजना तथा शब्दों द्वारा नवीन अर्थतत्ता का संचार--ये सब शब्द-शक्ति के 





१, काव्य में अभिव्यंजनावाद--लक्ष्मीनारायण सु्धाशु, पृ० २१३ । 
९. छायावाद : पुनम ल्यॉकत--सुमित्रानन्दन पंत, पु० ६५ । 


छायावादी काव्य में कला-शिल्पगत सौन्दर्य < १०६. 


चमत्कार हैं । छन्दों में गति और परिवर्तत शब्दों की अर्थउत्ता एवं उच्चारणः 
ध्वनि के अनुसार होता है अतः छन्दनतिधाव भी इस शक्ति से अप्रभावित नहीं । 
लाक्षणिक प्रयोग का निम्नलिखित उदाहरण द्रष्ठव्य है : 


इस करुणा कलित हृदय में 
अब विकल रागिनी बजती 
क्यों दहाह्कार रवरों में 
वेदना असीम गरजती ?" 


हृदय में न तो कोई वाद्ययन्त्र है जो बजेगा और व द्वी वेदगा गरज सकती 
है, क्योंकि गरजने का सम्बन्ध बादल या समुद्र से हो सकता हैं। चूंकि हृदय 
में विकल रागिनी बज रही है इसलिए उपस्तका सम्बन्ध वेदता से अवश्य है। 
इस प्रकार इस पद्म में अर्थ बाधित है परन्तु लक्ष्यार्थ ग्रहण करके यह अर्थ 
निकलता है कि वेदना असीम अर्थात्‌ इतनी व्यापक हो गयी है कि हुदय में न 
समा सकते के कारण गर्जवा करती हुई बाहर सुनायी पड़ रही है। समुद्र में 
जब तूफान अथवा ज्वारभादा बाता है तो उसका जल सीमाबंध तोड़कर गर्जन 
करता हुआ ऊपर-नीचे उठता-गिरता है, उसी प्रकार हृश्य की वेदता भी 
असीमित होकर गर्जन कर रही है । तात्पर्य यह है कि हृदय की सहनशक्ति से 
भी परे असीम वेदना की अनुभूति हो रही है | वेदता की उत्कठता प्रकद करने” 
के लिए ही लक्षणा-शक्ति का प्रयोग हुआ है! 
छा4ावादी करियों ने चु कि अत्यन्त सूक्ष, उदात्त आंतरिक भावनाओ्रों को 

अभिव्यक्ति की है उन अनेक आंतरिक भावों को केवल एक ही शब्द-शक्ति द्वारा 
अभिव्यक्त नहीं किया! जा सका बल्कि अनेक शक्तियों को आवश्यकता हुई-- 
तब लक्षणा के साथ व्यंजना, ध्वनि, प्रतीक, अलंकार, छुत्द आदि सबका एक 
साथ प्रयोग हुआ । लक्षणा का एक अन्य उदाहरण देखिए-- 

तुम्हारे छूते में था प्राण, 

संग में पावन गंगा स्थान, 

तुम्हारी वाणों में कल्याणि ! 

त्रिवेणी की लहरों का गान ।* 

१. आंधू--जयशंकर प्रसाद, 7१० ८ । 

२, आँसू, पृु० ७२ । पल्‍लव पृ० २०--पंत । 


११० > पंत काव्य में कला-शिल्प और सौच्दर्य 


इस काव्यांश में बालिका मित्र के प्रति कवि का कथन है। उस मित्र के 
स्पर्श की संवेदना की अभिव्यक्ति है जो प्राणस्वरूप था अर्थात्‌ वह स्पर्श 
आणतान्‌ चेतन्‍्य की अनुभूति जगाने वाला था या उसमें विमृूच्छित मन को 
चेतना प्रदान की शक्ति थी । छूने में प्राण तो नहीं हो सकता, हाँ प्राण के गुण 
हो सकते हैं इसलिए यहाँ अर्थ की बाधा है। उसी प्रकार बालिका की संगति 
ग्रंगा-स्तान नहीं हो सकती बल्कि उस संगति में गंगा-स्तान की पावनता का 
भान हो सकता है ! गंगा-स्नान! प्रतीक रूप में प्रयुक्त हुआ है जो पृष्व का प्रतीक 
है । अर्थात्‌ बाचिका की संगति पृण्य-फन देने वाली है। तीसरी और चौथी 
पंक्ति में उसको 'कल्याणि' सम्बोधित कर उसकी वाणी में त्रिवेणी की लहरों के 
गान सुनायी देने की बात कह्दी गयी है । मनुष्य-वाणी और लहरों के गान में 
कोई साम्य वहीं इसलिए यहाँ अभिषेयार्थ बाधित है। लक्ष्यार्थ से यह बाघा दूर 
ही जानी है। लक्ष्यार्थ है कि बालिका की संगति जितनी पावन है उतनी उसकी 
वाणी भी मधुर और पवित्र है इसलिए उसमें साधारण नदियों की लहरों के 
गान को बजाय त्रिवेणी को लहरों का गान! कहा है। इस प्रकार इन पंक्तियों 
में सौन्दयं-भावना के साथ सांस्कृतिक संस्कार को उद्दीप्त करने का भाव भी 
है। काव्यांश को ध्वनि प्रेम को उदात्त, उच्च एवं निष्कलुष रूप में निरूपित 
करने की है जिसमें अतीति या पाप-भावना की छाया तक ने हो। चूंकि छाया- 
दादी काव्य अधिकांश गीतिकाव्य है इसलिए मात्रिक छल्द एवं अन्‍्त्यानुप्रास की 
योजना भी इस वात््यांश में हुई है । 

प्रतेक-योजना-प्रद्वीक का सीधा सम्बन्ध लक्षणा और व्यंजना से है अतः 
प्रतीक-योजना और शब्द-शक्तियों का भी गहरा सम्बन्ध हैं। उपयुक्त विवेचन 
में हम देख चुके हैं कि लाज्षणक प्रयोग में प्रतीक मी सहायक होते हैं। इस्हें 
लाक्षणिर प्रतीक कहते हैं और प्रद्वीक द्वारा ही लक्ष्यार्थ का बोध होता है। शुद्ध 
प्रतीक भावनानों की अभिव्यक्ति में स्वयं समर्थ होते हैं। प्रतीक के एक छन्द में 
कवि अपनी समस्त भावनाओं एवं संवेदनाओं को भर देने का प्रयल करता है 
इसलिए अतीक्रात्मक अर्थ ग्रहण करने में व्यंजना से सबसे अधिक सहायता 
मिलती है। काव्य में प्रतोक-बयोजना की परम्परा अत्यन्त प्राचीन है। इसलिए 
अनेक प्रतीक तो काव्य में रूढ़ हो गये जैसे पतझड़ उजड़ेपन के प्रतीक रूप में 
ओर लाल रंग प्रेम के प्रतीक के रूप में आदि परल्तु छायावाद में रुढ़ प्रतीकों 
का अत्यत्प प्रयोग हुआ है । इन कवियों ने अपनी सूक्ष्म भावनाओं की अभिव्यक्ति 
के लिए नवीन प्रतीकों की रचना की-- 


छायावादी काव्य में कला-शिल्पगत सौन्दर्य < १११ 


मेरी भाँखों का सब पानी, तब बन जाएगा अमृत स्तिग्ध, 
उन निविकार नयनों में जब, देख गी अपना चित्र मुग्ध- । 


यहाँ श्रद्धा अपने दुःखी मन को शानन्‍्त करने का प्रयत्न कर रही हैं। “आँखों 
'का पानी! दुःख और “अमृत स्तिग्व” सुख का प्रतीक है। श्रद्धा जब विकारहीन 
नेत्रों (मानव के) में अपना चित्र देखेगी तब उसका दुःख सुख में परिवर्तित हो 
जायगा। मनु के नेत्र विकारग्रस्त हो गये थे जिन्हें देखकर श्रद्धा को दुःख 
मिलता था परन्तु जब वह अपने पुत्र के निविकार तयनों में अरता प्रत्बिस्व 
देखेगी तो उसे शान्ति मिलेगी । इसके अतिरिक्त प्रसाद णी ने आँसू को दुःख 
के प्रतीक, निया? को मन के प्रतीक, 'सूने तट! को असफल प्रेम के प्रतीक, लहर? 
को आपदाओं के प्रत्तीक रूप में प्रयुक्त किया है। पंत, निराला, मह्दादेवी ने भी 
अनेक कल्पना-प्रसूत प्रतीकों का प्रयोग अपने काव्य में किया है। पंत जी ने 
कोयल के स्वर” को क्रान्ति के प्रतीक रूप में, प्रकाश” को ज्ञन और चेतना के 
प्रतीक रूप में, 'जोर्ण-शीर्ण-पत्र”' को विगत, जर्जर रूढ़ियों के प्रदोक-रूप में 
प्रयुक्त किया है। निराला ते 'अमानिशा! को गहन दुःख के प्रतीक-रूप में, 'क्रिरण? 
को प्रेम के प्रकाश के प्रतीक रूप में, 'वन्सत” को यौवन के प्रतीक-रूप में प्रयोग 
किया है। महारेवी जी के चदित प्रतीक दीपक', मन्दिर, साँक भादि हैं जो 
क्रमश: साधना, हृदय, दुःख के प्रद्ीकृ-स्वरूप प्रयुक्त हुए हैं । 

अलंकार-विधान - छायावादी कवियों ने अलंकार को रीति-कवियों की 
भाँति साध्य ने मानकर उन्हें काव्य-सोन्दर्य के उत्कर्ष के साधन रूप में स्वीकार 
किया जो पृथक स्थितियों एवं पृथक्‌ भावनाओं को एक स्थात पर सुरुचिपूर्ण 
ढंग से संयोजित कर देने में सक्षम हों। कवि पंत का विचार है कि “अलंकार 
केवल चाणी की सजावद के लिए नहीं, वे भाव की अभिव्यक्ति के विशेष द्वार 
हैं। भाषा की पृष्टि के लिए, राग की परिपूर्णता के लिए आवश्यक उपादान हैं, 
वे वाणी के आभार-व्यवहार, रीति-चीति हैं, पृथक स्थितियों के पृथंक्‌ स्वरूप, 
भिन्न अवस्थाओं के भिन्न चित्र हैं |?" 

छायावांद में कलात्मक उत्कर्ष के लिए अलंकारों का इतना प्रयोग हुआ कि 
पंत्र जी ने उसे अलंकृत संगीद' की संज्ञा से अभिह्ठित्र किया। रोविकालीव 
अलंकरण और छायावादी अलंकरण में मुख्य भेद यह था कि .रीोतिकाल में 


१, कामायनी (ईर्ष्या)- जयशंकर प्रसाद, १० १६० । 
२, पल्‍लव की भूमिका-पंत, १० ३२ । 


११२ > पंत काव्य में कला-शिल्प और सौन्दर्य 


अलंकारों द्वारा चमत्कार-प्रदर्शन हेतु भावनाओं की हत्या तक हुई परन्तु 
छायावाद में भावपक्ष ओर कलापक्ष में सामंजस्य की प्रवृत्ति के कारण इसके 
अलंकार आकर्षक और सफल सिद्ध हुए तथा साथ ही नवीन बलंकारंस्योजना 
भी हुई, जिनसे इसकी जीवनी शक्ति उर्वर हुई एवं इसका आत्मपक्ष गौरवान्वित 
हुआ | प्रमुख अलंकारों में उपमा, रूपक, यूमक, श्लेष, उत्प्रेज्षा, दीपक, संदेह, 
अतिशयोक्ति आदि सभी अलंकार छायावादी काव्य में उपलब्ध हैं। उपमान- 
योजना के अन्तर्गत नवीन उपमाओं की सृष्टि हुई । काव्य में उपमान योजना 
को अप्रस्तुत-योजना भी कहते हैं। इसका विवेचन हम अप्रस्तुत-विधान के 
शीर्षक के अन्तर्गत करेंगे। उपयुक्त अलकारों का विस्तृत विवेचन कोई क्षर्थ 
नहीं रखता, क्योंकि वह मात्र परिपराटी-पालत होगा, उससे छायावादी काब्य 
का वैशिष्ट्य उद्घादित नहीं होगा । अलंकरण की श्री समद्धि द्वार] काव्य- 
सौन्दर्य की श्रीसमृद्धि हुई, यद तो सर्वविदित है। इस संदर्भ में जिन विशिष्ट 
उपकरणों का उल्लेख आवश्यक है वे हैं--मानवीकरण, ध्वन्यर्थ व्यंजना एवं 
विशेषण दियर्यय । 

मानवीकरण- यह अंग्रेजी का अलंकार है जिसे परसोनीकिकेशन 
(227807770&007) कहते हैं। छात्रावादी कवियों ने भावों की सच्ची 
अभिव्यवित के लिए इसे अपने काव्य में स्थान दिया। इसके अस्तर्गत उन्होंने 
अमानवीय तत्वों में मानव-गुणों की प्रतिष्ठा कर दिया, भावों, विचारों एवं 
अहश्य तत्त्वों को भी मानवीय रूप प्रदान किया । लज्जा भाव के आगमन की 
सूचना कवि मानवीय हाव-भावों द्वारा देता है: 


संध्या को लाती में हँसती, 
उसका ही आश्रय लेती-सी, 
छाया प्रतिभा गुनगुना उठी, 
शद्धा का उत्त देती-सी' | 


हँसना, आश्रय लेना, गुनगुनाना, उत्तर देना आदि मानवीय क्रियाएँ हैं--- 
कवि ने इन सब अनुभावों को लज्जा-भाव में नियोजित उसे मे नव कृत कर दिया 
जिससे काव्य में नाटकीयता भी उत्पन्न हो गयी है। एकाकी श्रद्धा के मन में 
अनेक अनुत्तरित प्रश्त थे--लज्जा का आाना और प्रश्तों'का उत्तर देना काव्य- 
प्रसंग में नाटकौय परिवर्तत की सूचना है, साथ में काव्य-सौन्‍्दर्य की अभिवृद्धि 


७७७७७ नव 


१. कासायनी (लज्जा) प्रसाद, पृ० १०८ । 


छायावादी काव्य में कला-शिल्पगत सौन्दर्य < ११३ 


भी हुई | छाया प्रतिमा का जआगमव न होता तो बज्जा जैसी गुड़ वृत्त का 
विश्लेषण भी न हो पाता। निराला, पंत, महादेवी ने भी अपने काव्य में 
मानवीकरण का प्रद्धुर प्रयोग किया हैं। रात्रि, प्रकृत्ति आदि का वारी-रूप में 
चित्रण इस काव्य सें स्वान-स्थान पर मिलद्धा है । 

विशेषण-विपयेय ( प७78९77८वं 5एा0०६) --काव्य में सौन्दर्य-वृद्धि 
के लिए इसका प्रयोग भी छायावादी कवियों ने पर्याप्त रूर में किया है। 
विशेषण को उसके उपयुवत्‌ स्थान से हटाकर अन्यत्र प्रतिष्ठित कर देने पर 
विशेषण-विपर्यय होता है । इसका बोब लक्षणा-शक्षित द्वारा होता है। बधा-- 


स्तब्ध ज्योत्स्ता में जब संसार 
चकित रहता शिशु-सा तादान, 
विश्व के पलकों प्र अनजान 
विच्रते हैं जब॒रुूदप्त अजान, 
न जाने नक्षत्रों से कौन 
निमंत्रण देता मुझकों मौन ।* 
ज्योत्स्ता स्तब्ध नहीं होती वरजन्रु मनुप्य होता है। इस प्रकार स्तब्ध! 
विशेषण को उपयुक्त स्थान पर प्रयोग न कर ज्योत्स्ता को स्तब्त्र बताया, इससे 
रहस्यमय वातावरण की सुष्दि हुई है । संसार को शिशु, विश्व को पलक, 
स्वप्न का विचरना, नक्षत्रों का निमंत्रण भेजवा माववीकरण है। इसी प्रकार 
निराला, प्रसाद और महादेवी के काव्य में भी विशेषण-विपर्यय के उदाहरण 
मिलते हैं : 
अभिलाषाओं की करवद फिर सुप्त व्यथा का जगना!' 
श्ट ८ >< 
चल चरणों का व्याकुल पनघषद' * 
अभिलाषाएं न तो करवद लेती हैं और व ही सुप्तु व्यथा जाग्रत होती हैं 
वरनू ये दोनों व्यक्ति के अन्तृःकरण में जन्म लेती हैं ! इसी प्रकार दूसरी पक्ति 
में पनचट के व्याकुल होते से वहीं वरत्रु परघट पर चरण रखते वालों को 


१. रश्मिबंध--पंत्त, पृ० ४६ ॥ 

२. आँमू--प्रस्नाद, पृ० १६ । 

३. परिमल--निराला, पु० २० । 
ष्यं 


११४> पंत काव्य में कला-शिल्प और सौन्दर्य 


उत्कठ व्याकुलता से कवि का तातरये है। यह सभ्यी अर्य हमें लक्षणा-शक्ति के 
सहारे प्राप्त हुए हैं । 
ध्वन्यथै-व्यंजना ( (240709६0]002& )- इसे ध्वन्ि-विन्वण अथवा 

नाशर्थव्यंजवा भी कहते हैं। इसमें नाद-सौन्दर्य द्वारा अर्थ की व्यं जना होती है । 
शब्द-चयन इस प्रक:र का होता है कि उससे निकलते वाली ध्वनि सेद्ी 
काव्यार्थ का मारमिक बोध हो जाय और वातावरण एवं वस्तु-स्थिति साकार 
रूप में प्रकट हो जाय । पंत जी की 'नौका-विहार” कविता से ध्वन्यर्थ-व्यं जना 
का सुन्दर उदाहरण द्रष्टव्य हैं : 

चाँदनी रात का प्रथम प्रहर 

हम चले नाव लेकर सत्वर ! 


सिक्ता की सस्मित सीरो पर मोती की ज्योत्स्ता रही विचर, 
लो, पालें चढ़ों, उठा लंगर ! 
मदु मंद-मंद, मंबर-मं4र, लघु तराण, हसिती-सी सुन्दर 
तिर रही, खोल पालों के पर ।* 
इस काव्यांश में शब्द-चित्रों द्वारा कवि ने जिस वातावरण की सुष्टि की 
है वह वास्तव में ऐसी सीन्दर्य-स॒ष्टि है जो अपनी मिसाल आप है। पंक्तियों के 
अन्तिम श्5३ प्रहर, सत्वर, विचर, लंगर, सुन्दर, पर आदि से नौका-विहार की 
गति का बोध होता है। 'मुद्ठु मंद-मंद, मंबर-मंबर! से यह गति और भी 
स्पष्ट हो जाती है तथा उस आनन्द की अभिव्यक्ति भी द्वोती है जो कवि को 
नोका-विहार द्वारा प्राप्त हुआ। 
अप्रस्तुत-विधान--छायावादी कविता का अप्रस्तुत-विधान, पूर्व॑वर्ती 
काव्य-धाराओं के अप्रस्तुत-विधान से कहीं अधिक विशिष्ट एवं महत्त्वपूर्ण है । 
इस काल के कवियों ने अप्रस्तुत-विधान को मूल रूप से चारुत्व विधायक 
सोन्दर्यात्मक दृष्टिकोण के रूप में स्वीकार किया और यही इस युग के अप्रस्तुत- 
विधान की विशिष्टता हैं । 


अप्रस्तुत-विघान छाया-कविता का मूल सौन्दर्यात्मक दृष्टिकोण है । इसका 
आधार सर्जनात्मक कल्पना और नवीन सौन्‍्दर्यन्त्रोध है। यही कारण है कि 
छायावादी कविता के अगप्रस्तुत-विधान को नया और मौलिक रूप प्राप्त हुआ जो 


१. रश्मिबंध--पंत, पृ० ६८ ॥ 





छायावादी काव्य में कला-शिल्पगत सौन्दर्य <११४५ 


स्पष्टतः मध्ययुगीन सारतेन्दु एवं द्विदीयुगीत अप्रस्तुत-योजना से भिन्‍त है। 
छायावादी कवियों ने जो कल्पना की उसमें वस्तु और शिल्प की पृथक्रता नहीं 
थी वरन्‌ वह समस्त सजन-प्रक्रिया से सम्बन्धित थी, उम्तमें केवल अलंकारों 
और प्रतीकों की योजना करने वाले सामान्य अप्रस्तुत नहीं थे वरनू तीन्र मावा- 
बैग में उत्पन्न अदभुत और असामान्य अप्रस्तुत थे। इन कवियों को वस्तु के 
अप्रस्तुत उपादानों के वर्णन मात्र से सन्‍्तोष नहीं होता था वरज्नू उन्होंने वस्तु के 
सम्पक से जागृत सभी भावनाओं तथा उनके आधार पर सन:कल्पित सभी 
दृश्यों की व्यं चना की । दूसरे, उनकी दृष्टि सत्यान्वेषी थी इसलिए उनके अग्रस्तुतों 
में कल्पना की स्वच्छुन्द उड़ान, प्रतीक-विधान, बिस्व्र-योजना, मानवीकरण तथा 
अभाव-साम्य पर आधृत उपसान-योजदा के दर्शन होते हैं। इन कवियों ने 
अस्तुत और अभ्रस्तुत को एकसाथ चमत्कृत करते हुए अग्रस्तुत-विधान के 
निराले लोक की सुष्टि की । 

अप्रस्तुत-विधान-सम्बन्धी सभी विशिष्द प्रवृत्तियाँ प्रायः सभी प्रमुख छाया- 
चादी कवियों के काव्य में दृष्टिगत होती हैं, परन्तु मौलिकता के कारण अम्रस्तुततों 
के चयन में सभी की अपनी विशिष्ट दृष्टि रही है । देसे छायावादी कविता में 
यदा-कदा शास्त्रीय आलंकारिक रूपों में भी अप्रस्तुत-विधान हुआ है परन्तु 
'अप्रस्तुतों का जो रूप प्रतीक-विधान, बिस्व-विधान और पाश्चात्य आलंकारिक 
प्रणालियों में मिलता है वह अन्यत्र दु्लंस है । इन कवियों ने जीर्ण-शीर्ण सब 
रूढ़ अग्रस्तुतों का संस्कार कर उन्हें रूपाऋार देते हुए अपनी-अतनो सौन्दय त्मिक 
'हष्टि का परिचय दिया है । उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, सन्देह, रूपकातिशयोवित 
आदि आबंकारिक प्रणालियों में अनेक नवीन, मौलिक, रुचिर अप्रस्तुत 
मिलते हैं। मुर्प रूप से छायावादी कवियों में यह अप्रस्तुत-विधान पाँच प्रकारों 
में उपलब्ध होता है--मूर्त के लिए मुर्त अप्रस्चुत विधाव, असूर्त के लिए 
अमूत अप्रस्तुत-विधान, मुर्त के लिए अमूर्त अप्रस्तुत-विधान, अमृर्त के लिए 
सूतं अप्रस्तुत-विवाव और सुर्तागृ्तरूप-अप्रस्तुत-विधान । यह काव्य अप्रस्तुतों 
से भरा पड़ा है, कुछ रुचिर उदाहरण देखिए-- 
तचोल परिधान बीच सुकुमार 
खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, 
खिला दो ज्यों बिजली का फूल 
मेघ-वन बीच गुलाबी रंग । १ 
१, कामायनी--प्रत्ाद, पृ० '४६ । 


११६> पंत काव्य में कला-शिल्प और सौन्दर्य 


इस काव्यांश में सूक्ष्म रूप-सोन्दर्य का वर्णन है तथा यूं के लिए सूर्त' 
की अप्रस्तुत-गोजना की गयी है। श्रद्धा के नील वसन से भाँकते अधखुले 
अंग की तुलना मेघों के वन में खिले गुलाबी रंग के बिजली के फूल से की है | 
'अधखुला अंग! सें कितती सूक्ष्म व्यंजना है। शरीर की शोभा न तो पूरे खुले 
होने में और न पूरे ढेके होने में व्रत अधखुले अंग समस्त सौन्दर्य की श्रीवृद्धि में 
सहायक होते हैं । श्रद्धा के नी ले परिधान के लिए कवि ने मेघ-वन' की कल्पना 
की है और उसमें से झाँऊते कोमल लालिमायुक्त अंग्रों के सौन्दर्य को सेध-वत् ' 
में खिले गुलाबी रंग के फूल-रूप में कल्पना की है । इस प्रकार यह प्रस्तुत योजना 
भत्यस्त गम्भीर गौर सर्जतात्मक कल्पना से स्पन्दित है। कवि ने उल्रेक्षा 
द्वारा श्रद्धा के बाह्य शारीरिक रूप-सौन्दर्य का बोध कराना चाहा है। नहीं तो 
मेघों के वत और बिजल; के फूल अस्तित्वहीन पदार्थ हैं, इन्हें हम कल्पना- 
लोक के उपकरण ह्वी कह सकते हैं। इस प्रकार के अनेक उदाहरण कामायनी 
में कई स्थलों पर मिलते हैं, जैत्त इड़ा के लिए 'मधुर-मराली”?, नक्षत्र के 
लिए 'बुदबुद”, रश्मि मण्डित हिमरूण्ड के लिए “भमणिदीप प्रकाश'रे, कहना 
जिससे टकरा कर समीर अति मधुर मुदंग बजा रहा हो भादि काल्पनिक मूर्त 
अप्रस्तुत हैं । 


कवि तिराला छत निम्नलिखित पंक्तियों में भी इसी प्रकार अप्रस्तुत का 
सुन्दर निदर्शन हुआ है : ह 


युग चरणों पर जा +पड़े अस्तु वे अश्वु युगल, 
देखा कपि ने, चमके नम में ज्यीं_ तारा दल । 
वे नहीं चरण राम के बने श्यामा के शुभ; 
सोहते मध्य में हीरक युग या दो कौस्तुस ।४ 


राम को आाँखों से निकले दो अश्नु बूंदों (मूर्त प्रस्तुत) के लिए तारा-दल', 
हीरक युग' तथा दो कोस्तुभम”ः आदि अत्यन्त सुन्दर मूर्त अप्रस्तुतों की 
योजना हुई है। 


१, कामायती--प्रसाद, पृ० १८४ । 
४२. वही, पृ० २८२ । 
३. वही, पृ०८ २६४। 
४. अनामिका (राम की शक्तियूजा)--निराला, पृु० १४५६-५७ । 


छायावादी काव्य में कला-शिल्पमत सौन्दर्य <११७ 


छायावादी कवियों में सुक्ष्म कल्पना-शक्ति और सूक्ष्म सौन्दर्य-हृष्ठि के 
कारण अमृर्त के लिए अमृत अप्रस्तुत-योजना भी अत्यन्त कौशल-पूर्ण हुई है ॥ 
एक उदाहरण द्रष्टव्य है: 

पत्रों के आावत अधरों पर सो गया निखिल वन का मर्मर 
ज्यों वीणा के तारों में स्वर! * 

यहाँ कत्रि ने वायु के रुक जाने और उसके द्वारा पत्तों से निकलने वाली 
मर्मर-ध्वति के भो त निकलते के व्यापार को इस प्रकार व्यंजिव किया है कि मानो 
समृस्‍्त वन को मर्मर ध्वनि पत्रों के अधरों पर उसी प्रकार सो गयी है जैसे 
वीणा के बजाने वाले के चले जाने प्र उसके स्वर भी उसी के तारों में सो जाते 
हैं। सो गया' क्रिया ने अप्रस्तुत के सौन्दर्य में वृद्धि की है । अमूर्त 'मर्मर- 
ध्वनि! के लिए 'स्वर' जेसा सूक्ष्म अप्रस्तुत प्रयुक्त हुआ है। 

इस प्रकार छायावादी अप्रस्तुत-विधान सुन्दर, सुक्ष्म, सामिप्राय, रस्पाद्भ्ुत 
तथा मूर्त-अपूर्त उपमान संयोजन की प्रवृत्तिगत विशेषता के कारण अपनी पूर्व" 
वर्ती काव्य-प्रणालियों के अअ्रस्तुत-विधान से विशिष्ट सिद्ध हुआ । 

वक़््ता--यह छायावाद की शिल्प-सम्बन्धी सामान्‍य प्रवृत्ति है जो प्रायः 
समो शिल्र-उप्करणों में समाव रूप से अनुस्यूत है। वक्रोक्ति के सच्चे स्वहूप 
को प्रतिष्ठा इस करिता में हुई । क्योंकि इसमें पूर्व अलंकार-काल में वक्राकित 
केवल शब्दालंकार और अर्थालं द्वार तक ही सीमित हो गयी थो। चुँकि इस 
काल में स्वानुम्नृति को विवृत्ति का उद्रेह् हुआ और इसको व्यंजना इस सीमित 
सरणि में अप्तम्मव थो --तब सच्चों वक्रोक्ति का स्वरूप निर्मित हुमा । जयशंकर 
प्रसाद के शब्दों में -- कहना न होगा कि ये अनुभूतिमय आत्मस्पर्श काव्य- 
जगरत्‌ के लिए बत्यन्त आवश्यक थे। काऊक़ु या श्लेष की तरह यह सीधी 


वक्रोक्ति भी व थो । बाह्य से हटकर काव्य की प्रवृत्ति आन्तर यात्रा की भोर 
चल पड़ी थी ।”?* 


वक्रता के व्यापक स्वृरूप को सबते अधिक प्रतिष्ठा पंत जी ने अपनी 
काव्यकला-सम्बन्धी समीक्षाओं द्वारा की । 'पल्‍्लव” की भूमिका प्रकारान्दर से 
वक्रत्व का ही घोषणा-पत्र है। आधुनिक काल में शब्दों के आम्यन्तरिक 


१, गूंजत-पंत्र, १० ४ (एक तारा) । 
२. काव्यकला तथा अन्य विबन्ध->अ्रसाद, पृ० १२७ । 


११८> पंत काव्य में कला-शिल्प और सौन्दर्य 


व्यक्तित्व को पंत जी से अधिक अन्य किसी कवि ते नहीं समझा। वे कहते 
हैं प्रत्येक शब्द एक संकेत मात्र, इस विश्वव्यापी संगीत की अस्फुद झंकार 
मात्र हैं। जिस प्रकार समग्र पदार्थ एक-दूसरे पर अवलम्बित हैं, ऋणानुबंध 
हैं, उसी प्रकार शब्द भी; ये सब एक विराद परिवार के प्राणी हैं, इनका 
आपस का सम्बन्ध, सहानुभूति, अनुराग, विराग जान लेना; कहाँ कब एक की 
साड़ी का छोर उड़कर दूसरे का हृदय रोमांचित कर देगा, केसे एक की ईर्ष्या 
अथवा क्रोध दूसरे का विनाश करता है, केसे फिर दूसरा बदला लेता, कंसे ये 
गले लगते, बिछुड़ते, केसे जन्मोत्सव मताते तथा एक-दूसरे को मृत्यु से शोका- 
कुल--इनकी पारिवारिक प्रीति-सेत्री, शत्रुता तथा वैमनस्थ का पता लगा 
लेना क्या आसान है ?”" शब्दों के व्यक्तित्व की यह अदभुत मीमांसा पंत जी ने 
अपनी समीक्षा द्वारा प्रस्तुत की । इसके अतिरिक्त उन्होंने लिग-वक्रता, पर्याय- 
बक्रता ओर परत्परस्पर्धीत्व समभाव आदि पर सूक्ष्म चिन्तन किया है। छायावादी' 
कवियों में ऐसा चिरू,न एकमात्र कवि पंत ने किया है| इस प्रकार उन्होंने वक्रत्व के 
समग्र स्वरूप की प्रतिष्ठा की है। निराला ने स्वतन्त्र रूप से इस सम्बन्ध में कोई 
विचार व्यक्त नहीं किया है । परन्तु जहाँ कहीं काव्यकला की मीमांसा उन्होंने की 
है वहाँ वक्ता के स्वरूप और प्रकार का उद्घादन किया है। महादेवी जी चिन्तन 
के क्षण” निबन्ध में काव्य की भाषा को गद्य से भिन्न एवं विशिष्ट बताते हुए शब्द- 
चयन के क्रम के सम्बन्ध कहती हैं कि---“गद्य में विशेष शब्दनसंयोजन की अपेक्षा 
नहीं रहती, अतः अनावश्यक शब्द भी अनाहुत तमाशबीनों के समान स्थान घेर 
लेते हैं, जिससे उसके अर्थ-प्रवाह में अवरोध उत्पन्न हो सकता है । गद्य में भाव भी 
प्रायः चिन्तन के माध्यम से व्यक्त होने के कारण व्याख्यात्मक ही रहते हैं, अतः 
उन्हें काव्य के समान प्रवाह्त्मक लय की आवश्यकता नहीं होती । इसके 
विपरीत काव्य में, भावानुकूल विशेष शब्द-संयोजव अनिवार्य होने के कारण 
एक प्रवाद्यत्मक लय स्वतः उलच्न हो जाती है ।** इस प्रकार छाव्रावाद 
में समीक्षा और रचना दोनों में वक्रत्व के उचित स्वरूप की प्रतिष्ठा हुई । 


भाषा--छायावादी कवियों ते विशुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली हिन्दी को 
काव्य-भाषा के रूप में स्वीकार कर ब्रजभाषा की प्रतिद्वन्द्विता में खड़ी बोली को 
गोरवपूर्ण पद पर प्रतिष्ठित किया। खड़ी बोलो को यह स्थाव सहज ही नहीं 


१. पल्‍लव (प्रवेश)--पंत, प्‌० २८-२६ । 
२. संघधिनों--महादेवी वर्मा, पृ० २११ 
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प्राप्त हो गया वन इन कवियों ने ब्रजभात्रा और खड़ी बोली के आन्दोलन में 
सक्रिय भाग लिया । पंत जी की पल्‍लब को भूमिका इस सम्बन्ध में छायावाद 
का घोषणापत्र”! सिद्ध हुईें। उसकी तकंपूर्ण उक्तिगों का हिन्दी कला-समीक्षा 
क्षेत्र में आज भी महत्त्ववृर्ण स्थान है। खड़ी बोली जागरण की चेतना थी | 
द्विविदोीं-युग जिस जागरण का प्रारम्भ था हमारा युग उसके विक्राश्न का 
समारम्भ था| छायावाद के शिल्प-कक्ष में खड़ी बोली ने धीरे-छीरे सौन्दर्य -बोध, 


पद-मार्दव तथा भाव-गौरव प्राप्त कर प्रथम बार काव्योचित भाषा का सिंहासन 
ग्रहण किया ।? 


छायावाद के कवियों ने नूतन शब्द-निर्माण, शब्दों के नवीन संयोजन कर 
उसमें नवजीवन का संचार किया और अर्थरत्ता और मानचुर्य उत्पन्न कर भाषा 
ढ्वारा उसके शिल्वगत सौन्दर्य की श्रीवृद्धि को। इसके लिए उन्होंने भाषा को 
चित्रात्मकता, प्रतोक्रात्मकृता, बिम्बोत्राइकता, लाक्षणिकृता, सांकेतिकृता, 
व्यंजनात्मकवा एवं ध्वन्यात्मकता के गुणों से युक्त कर उसे अधिक संवेदनशील, 
व्यापक और जीवउन्‍्त स्वरूप प्रदाव किया । शब्द-चयन में प्रत्येक छायावादी कवि 
की अपनी विशिष्ट दृष्टि रही है जिसका उद्देश्य मुख्य रूप से खड़ी बोली में 
ब्रजभाषा का पद-लालित्य और सौक्षुमार्य उत्पन्त कर उसे ब्रजभाषा के समकक्ष 
एक्राधिपत्य दिलाना रहा है। भाषः में पद-लालित्य, सौकुमर्य लाने का सबसे 
अधिक श्रेय पंत जो को है। भाषा-सम्बन्धो जित स्शिषता पर इन कवियों ने 
सबसे अधिक बल रिया है वह है भाषा का भावानुगामितों होना । पंत जो इस 
सम्बन्ध में कहते हैं--भात्र और भाषा का सामंजस्य, उनका स्वरैक्य द्वी चित्र- 
राग है। जैसे भाव ही भाषा में धतीभूत हो गये हो, निश्च॑रिणी की तरह उनका 
गति और र॒व एक बन गये हों, छुड़ाये व जा सकते हों, कवि का हृदय जैसे 
नीड़ में सुप्त पक्की की तरह अन्नात स्वर्ण रश्मि के स्पर्य से जगक्र, एक अनिर्व॑च- 
नीय आकुलता से, सहतता अपने स्वर की सम्पूर्ण स्वतंत्रता में कूक उठा हो, 
एक रहस्पपूर्ण संगीत के स्रोत में उमड़ चला हो, अन्त्र का उल्लास, जैसे अपव 
फूट पड़ने के स्वभाव से बाध्य होकर, वीणा के तारों की तरह, अपने आप 
झंकारों में दृत्य करने लगा हो, भावनाओं की तरुणता, अपने ही आवेश से 
अधीर हो, जैसे शब्दों के चिरालिगनराश में बँघ जाने के लिए हृदय के भीतर 
से अपनी बाँहें बढ़ाने लगी हों-यही भाव और स्वर का मधघुर-मिलत, सरस 


१. शिल्प और दर्शन परिदर्शन--पंत, १० ६५ । 


१२० < पंत काव्य में कला-शिल्प और सौन्दर्य 


सन्धि है । हृदय के कुछ्न में छिपी हुई भावना मानों विरकाल तक प्रतीक्षा करने 
के बाद प्रियतम से मिली हो और उसके रोएँ-रोएं आनन्दोद्ेक से झवझना 
उठे हों ।?* यह पंत जी की अभिव्यंजना सिद्धान्त सम्बन्धी विशेषता है जो 
भावयोग से पूर्णतः सम्पृक्त है। इसी सन्दर्भ में महादेवी जी का कथन है “मनुष्य 
अयउने भाव या विचार दूसरे मनुष्य के अन्तःकरण में प्रतिफलित करना चाहता 
है और इस संक्रमण की सफलता भावानुकूल शब्दावली, अभिव्यक्ति की शैली 
तथा शब्रों की प्रभविष्णु शक्ति पर निर्भर रहती है |” त्तिरालाजी भी 
भाषा को मावों की अनुगामिती तो माचते हैं साथ ही, उप्तकी विवषष्दता को भी 
माव-सपेज्ष मानते हुए कहते हैं 'अस्तु ! बड़े-बड़े साहित्यिकों ने प्रकृति के 
अनुकूल ही भाषा लिखी है। कठिन भावों को व्यक्त करने में प्रायः भाषा भी 
कृठिव हो गयी है । जो मनुष्य जितता गहरा है, वह भाव तथा भाषा की उतनी 
ही गम्भीरता तक पैठ सकता है, और पेठ्ता है। साहित्य में भावों की उच्चता 
का ही विचार रखना चाहिये । भाषा भावों की अनुगामिनी है । २ इस प्रकार 
इन कवियों ने गम्भीर भादरों की व्यंजना हेतु व्लिष्टता को भी स्वीकारा है। वेसे 
भी काव्य-माषा और जनसाषा में स्पष्ट पार्थक्य तो होता हो है इसलिए विषय 
के औदात्य के अनुरूप उदात्त काव्य-साषा का प्रयोग वांछनवीय है । 

जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैँ पललव” के प्रवेश ने छायावाद के अभि- 
व्यंजता -शिल्र में युगान्तर प्रस्तुत किया। काध्यभाष।-सम्बन्धी अत्यन्त सक्षम 
मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पंत जी ने प्रस्तुत किया है। राग को उन्होंने काब्यभाषा 
का प्राणतत्व माना है-- भाषा का, और मुख्यतः कविता की भाषा का, प्राण 
राग है । राग ही के पंखों की अबाध-उन्पुक्त उड़ान में लयमान होकर सान्‍्त को 
अनन्त से मिल्राती है ।/* राग के अतिरिक्त उन्होंने चित्रभाषा को महत्व दिया 
है । स्वयं उनका काज्य चित्रमत्ता का अद्वितीय उदाहरण है । 
... भाषा में श्ुत्िन्‍माधुर्य, लालित्य एवं मसृणता को सृष्टि के लिए इन ऋवियों 
ने विभिन्न प्रकार की शब्द-योजवा की । भाषा का सौन्दर्य बहुत-कुछ अलंकरण 
ओर सुन्दर शब्दों के संयोजन पर निर्भर रहता है, सुन्दर शब्द उसके आकर्षण 





१. पल्लव (प्रवेश)--सुमिन्रानन्दन पंत, पृ० ३१ । 

२. संधिनी (चिन्तन के क्षण)--महादेदी वर्मा, पृ० १६। 
ह. प्रबन्धपञ्म (साहित्य और साषा)--निराला, पृ० २४ । 
४. पल्लव (प्रवेश) पंत, पु० २& । 
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की वृद्धि में सबसे अधिक योगदान करते हैं। इस तथ्य को हृदयंगम करते हुए 
इन कवियों ने जो शब्द-योजना को उसमें एक ओर तो पूर्व विद्यमान संस्कृत 
के तत्सम, तदभव, देशन और विदेशी शब्दों का नवीन सन्दर्भ में नूतन विन्यास 
एवं संयोजन किया तथा दूसरी ओर नवीन शब्दों का निर्माण किया जिसके अन्तर्गत 
प्रचलित शब्दों को रुचि के अनुकूल परिवर्तित क्रिया, अंग्रेजी शब्दों को अर्थ- 
छाया ग्रहण करते हुए नवीन शब्द निमित किये तथा आवश्यकतानुसार आमूल 
नव-शब्द भी निर्मित किये। इस शब्द-योजना ने छायावाद की काव्य-साषा 
में अद्भुत कोमलता, सरसता, लालित्य, माधुर्य की सृष्टि करते हुए उसे वे भव 
ओर समृद्धि प्रदान की । 

संक्षेय में छ|यावादी कवि शब्द-शिल्पी थे । उन्होंने भाषा को भावाभिव्यंजन 
का अभिन्न अंग माना तथा भाषा के प्रति उनका दृष्टिकोण व्याक्रणनिष्ठ न 
होकर स्वच्छुन्द और रोमानी था। 


छुन्द-विधान--गद्य की अपेक्षा छन्द अधिक काल तक समाज में प्रचलित 
रहता है अतः उसके रचयिता को भी अपेक्षाकृत अधिक दिनों तक सुय मिलता 
है । निर्मित छुन्द अपरिवर्ततशील होता है, उसकी भाषा, लय, अन्त्यानुप्रास 
और यत्ति आदिकाल की धारा से अप्रभावित रहते हैं। जो भाव छंल्दोबद्ध 
होता है उसे अपेक्षाकृत अधिक अमरत्व मिलता है । यहीं पर छल्द 
अआच्छादक” विशेषता सार्थक होती है। मानव संस्कृति के विकास का इतिहास 
छुद की ही सहायता से प्राप्त हो सका है।* अतः जिस प्रकार सौन्दर्य-सृष्टि 
'कला का मुलतत्त्व है उसी प्रकार छुन्द काव्य का वह मृलतत्त्व है जो गद्य में 
'उसका व्यावत्तंतव करता है। काव्य और छुन्द का अविच्छिन्न सम्बन्ध है। 
मुक्त छुत्द में रचित कविता छन्दविद्ीत नहीं होती, क्योंकि मुक्त छत्द और 
ऋुन्द-मुक्त में स्पष्ट भेद है । मुक्‍्त-छल्द का अर्थ है छत्दशासत्रीय नियमों से मुक्ति 
जबकि छनन्‍्द-मुक्त का बर्थ होता है छन्‍्द से ही मुक्त । 


छायावादी काव्य में छुन्द के शास्त्रीय नियमों का तो तिरस्कार हुआ परल्तु 
इन कवियों ने काव्य और छुन्द के घनिष्ठ सम्बन्ध को भी स्वीकार क्रिया । 
इस घनिष्ठता पर बल देते हुए कवि पंत कहते हैँ--“कविता तथा छन्‍्द के 
बीच बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध है, कविता हमारे प्राणों का संगीत है, छन्द हृत्कम्पन, 





१. आधुनिक हिन्दी काव्य में छत्द-योजता--डॉ*० पुत्त लाल शुक्त, पृ० ३४ । 


१२२> पंत काव्य में कला-शिल्प और सौन्दर्य 


कविता का स्वभाव हो छन्द में लयमाव होना हैं। जिस प्रशार नदी के तद 
अपने बच्धन से धारा की गति को सुरक्षित रखते हैं--जिनके बिना वह अपनी 
ही बन्धन-हीवता में अपना प्रवाह खो बैठती--उसी प्रकार छुन्द भी नियन्त्रण 
से राग को स्पन्दन-कम्पन तथा वेग प्रदान कर, निर्जीव शब्दों के करोड़ों में 
एक कोसल, सजल कलरव भर उन्हें सजीव बना देते हैं। वाणी की अनियंत्रित्त 
साँस नियंत्रित हो जातीं, उसके स्व॒र में प्राणायाम, रोओं में स्फृूति भा जाती, 
राग की अयम्बद्ध झंकारें एक वृत्त में बंध जातीं, उनमें परिपृर्णता आ जाती 
है। छुन्दबद्ध शब्द, चुम्बक के पाश्व॑वर्ती लौहचूर्ण की तरह अउने चारों ओर 
एक आकर्षण-क्षेत्र (मेनेटिक फील्ड, तैयार कर लेते हैं, उनमें एक प्रकार 
के सामंजस्य, एक रूप, एक विन्यास आ जाता, उनमें राग की विद्युतधारा 
बहने लगठी है, उनके स्पर्श में एक प्रभाव तथा शक्ति पैदा हो जाती है ।!* 


उन्होंने स्व॒रों को काव्य-संगीत के मूल तल्तु मानते हुए व्यंजन-मेत्री पर. 
आधारित वर्णिक छंम्दों को द्विन्दी की प्रकृति के प्रतिकून बताया तथा खड़ी 
बोली हिन्दी के लिए मात्रिक छन्दों को अनुकूल पिद्ध किया | “हिन्दी का संगीत 
केवल मात्रिक छन्दों ही में अपने स्वामाविकर विक्राव् तथा स्वास्थ्य की सम्पूर्णता 
प्राप्त कर सकता है, उन्हीं के द्वारा उसके सौन्दर्य को रक्षा की जा सकती 
है ।!' इसलिए छायावादी काव्य को छुन्द-योजना अधिकांश मात्रिक्र छुन्द वे 
आधार पर निर्मित हुई है। यह छल्द कभी सम होते हैं कभी विषम तथा 
इनकी तुक-योजना भी शास्त्रोय नियमों से थोड़ा हटकर भावानुरूप चलयी है। 
मात्रिक छन्द गीतिकाव्य के अनिवार्य अंग हैं तथा विविध काव्य-छपों में छाय[- 
वाद की रचना होते हुए भी उसका प्रमुख काव्य-हूप प्रगोत है । ग्रीतकाव्य की 
सावना इतनी संवेदनशील होती है कि उसमें एक साथ अनेक माव गुम्फित 
होते हैं । इन गुम्फित भावों को संग्रीत-निर्वाह करते हुए मात्रिक छन्दों द्वारा 
अधिक आसाती से व्यंजित किया जा सकता है । इन कवियों ने इस छुन्द का 
अधिकाधिक्‌ प्रयोग कर इसे व्यापक और गम्भीर बवाया। इतना ही नहीं 
छुन्द के सभी तत्तवों यति, गति, गुरु-लघु क्रम, लय आदि को विषय और भाव 
के अनुल्प ढालते हुए सनोनुकूल परिवर्तत किये। इस दृष्टि से निराला! की: 
तुलसीदास” और “राम की शक्तिपुूजा' मानक कृतियाँ हैं । 


१, पल्‍लव (प्रवेश /--पंत, पृ० ३०-३१ | 
ड़. वही, पु ३२। 


छायावादी काव्य में कला-शिल्पगत सौन्दर्य < १२३: 


छुन्द और भाव की लय से य॒ति का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रुम्बन्ध है । छोया- 
वादी कवियों ने यति के शास्लोय. नियमों को तन मानकर भाव के अनुसार यति 
का निर्माण किया है। इसीलिए इस कविता में हम देखते हैं कि कभी तो प्रत्येक 
शब्द के बाद यति आ जाती है और कभी पूरे चरण में कोई अच्तर्य॑ति नहीं 
होती । यह योजना छन्दशास्त्र के नियमों के प्रतिकूल है क्योंकि संस्कत छन्दशार्तर्‌ 
के नियमानुसार छोटे छन्द बिना अन्तर्यति के भी प्रयुक्त हो सकते हैं परन्तु बड़े 
छन्हों में अन्तयंति आवश्यक है । कुछ उदाहरण देखिये : 
बुद्धि, मनीषा, मति, आाशा, चिन्ता 
तेरे हैं कितने नाम ।" 
इसके प्रथम चरण में प्रत्येक शब्द पर यति है । जब कि छुन्द काफी छोटा: 
है। दूसरा उदाहरण है : 
फिर रेखा भोमा सूत्रि आाज रण देखी जो 
आच्छादित किये हुए सम्पुख समग्र नभ को, * 
इस छन्‍्द में प्रथम पंक्ति का भाव-सौन्दर्य दूसरे चरण,में पूर्ण होता है, इसीलिए 
कवि ने प्रथम चरण में यति चिक्त नहीं लगाया। अर्थ भी दूसरी पंक्ति में 
आकर पूर्ण होता है। भीमा मूर्ति की भीषणता का पूर्ण ज्ञान तब होता है 
जब सम्पर्ण नम को उसके द्वारा आच्छादित देखते हैं। इस प्रकार पिगल शास्त्र. 
के रूढ़ नियमों का पालन न कर भावानुरूप छुन्द-योजना की है । 
छुन्द-योजना का दूपरा मुख्य उपकरण तुक या अत्त्यानुप्रास है। छन्दोयर्ति 
या चरणात्त में विश्चित क्रम से रुवर व्यंजनमुलक ध्वतिसमूह के साम्य-संयोग को 
अन्त्यानुप्रास कहते हैं। अन्त्यानुप्रास मात्रिक छन्दों में आवश्यक होता है । 
इसका प्रयोग भी मात्रिक छुल्दों के विकास के साथ ही प्रारम्भ हुआ है । संस्कृत 
के हस्व-दीर्घ जन्य उच्चरित मात्रा-विधान एवं समास-सघनता में बृत्ति की 
लय-माधुरी को अन्‍्त्यानुप्रास की आवश्यकता नहीं पड़ी ।* तुकान्त कविता 
गीतिकाव्य की अनिवार्य आवश्यकता है क्योंकि इसके बिता गीतिकाव्य का 
बोध नहीं हो पाता । काव्य में लय और संगीत का जन्म तुम के कारण होता 
है। छापावादोी काव्य में गीति-तत्व और मात्रिक छन्दों के प्रयोग के कारफ 


१, कामायनी (चिन्ता)--जयशंहर प्रसाद, १० १४। 
२, अनामिका - सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला, १० १५६। 
३. आधुनिक हिन्दी काव्य में छन्द-योजना--डॉ० पुत्तलाल शुक्ल, प० २१३ + 


१२४> पंत काव्य में कला-शिल्प और सोन्‍्दर्य 


अन्त्यानुप्रास को महत्तपूर्ण स्थान मिला । यह अन्‍्त्यानुप्रास कई रूपों में प्राप्त 
होता है--जैसे चारों चरणों में समान तुकान्त, प्रथम और तीसरे तथा दूम्रे और 
चौथे चरणों में समान तुकान्‍्त जिसे गुस्फित अन्त्यानुप्रास कहते हैं या फिर प्रथम 
दो चरणों में समान तुकान्त और बाद के चरणों में परस्पर गुम्फित अन्त्यानुप्रास 
आदि तुक का प्रयोग मुक्त छुन्द में भी हुआ है परन्तु वहाँ इसका प्रयोग “अंतृर- 
नुप्रास' रूप में हुआ है, क्योंकि यह चरणान्त में प्रयुक्त न होकर बीच में प्रयुक्त 
डोते हैं । जैसे :--- 

दर्शन-समुत्मुक युवाकुल पतंग ज्यों 

विचरते मंजु-मुख 

गुज्ज-मृदु अलि पुदञ्च 

मुखर-उर मोन वा स्तुति-गीत में हरे ।* 

गुम्फित अन्त्यानुप्रास का एक उदाहरण देखिये : 

कूक उठी सहसा तरु बाधपिनि, 

गा तू स्वागत का गाना, 

किसने तुमको अन्तर्यामिनि, 

बतलाया उसका आता २९ 


इस छुन्द के प्रथम और तीसरे तथा दूसरे और चौथे चरण में समाव 
'तुकान्त है । हि 
छायावादी कवियों ने भाव और लय में साम्य दिखाने के लिए छुन्द- 


प्रिवर्तव किये । लयात्मक गीति के लिए ही मात्रिक छल्दों को अपनाया परल्तु 
छुन्द पंक्तियों के रूढ़ क्रमायोजन में परिवर्तत करके । इसका फल यह हुआ कि 
समात ओर असमान चरणों के साथ पंक्तियों की नवीन क्रमायोजवा का जन्म 
हुआ। इस प्रकार इन कवियों ने अन्त्यानुआास और चरणों के क्रम-निर्माण में 


यूज स्रच्छन्दता से काम लिया। इससे सम्बन्धित कुछ उदाहरण उल्लेखनीय हैं : 
मात्रा अन्त्यानुप्रास 
कृ 


नील परिधान बीच सुकुमार १६ 

खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, १६ ख्‌ 
खिला हो ज्यों बिजली का फूल १६ ग 
सेघ-वबन बीच . गुलाबी रंगर १६ ख 


सनक >ननन नाक +नयक+9+>>-नननननाककानसकन तक टन 


१. अतामिका--सूर्यकान्त त्रियाठी निराला, पृ० १ । 
२. रश्सिबन्ध (प्रथम रश्मि)--सुमित्रानन्दन पंत, पृ० ३४ । 
है. काम्रायनी (श्रद्धा)--अ्यशंकर प्रसाद, पृ० ५४। 


छायावादी काव्य में कला-शिल्पगत सौन्दर्य < १२५ 


उक्त छन्द सम-मात्रा का है जिसमें अन्त्यक्रम क, ख, ग, ख है ! सम-मात्रा 
के छु्द का वह रूप भी मिलता है जिसके प्रथम और अंतिम चरण एक मात्रा 
के और शेष चरण भिन्न मात्रा के होते हैं। ऐसी छन्द-योजना प्रसाद जी 
ने 'कामायनी” के 'इड़ा? सर्ग में करके तुतन एवं रम्य सृष्टि की है। एक 
उदाहरण प्रस्तुत है-- 
मात्रा अन्त्यानुक्रम 
प्राची में फेला मधुर राग. १६ क्र 
जिसके मण्डल सें एक कमल खिल उठा सुनहला भर पराग ३२ क्‌ 
जिसके परिमल से व्याकुल हो श्यामल कलरव सब उठे जाग ३२ के 
आलोक रश्मि से बुने उषा अंचल में आन्दोलन अमंद ३२ ख 
करता प्रभात का मधुर पवन सब ओर वितरने को मरंद ३२ ख 
उस रम्य पलक पर नवल चित्र-सी प्रकट हुई सुन्दर बाला ३२ ग़ 
वह नयन-महोत्सव की प्रतीक अम्लान ललित की नवमाला ३२ गः 
सुषमा का मण्डल सुस्मित-सा बिखराता संखति प्रसुराग ३२९ के 
सोया जीवन का तम विराग ।१ १६ क्ृ 
यह अपने ढंग का नवीन छुन्द है जिसका अन्त्यक्रम क, क, क, ख, ख, ग। 
गे, के, क है । 
लय को इतना अधिक महत्त्व देने का यह परिणाम है कि छायावादी 
कवियों ने टेक (छुन्दक) पद्धति के गीत भी लिखे हैं । ऐसे गीतों में टेक (छुन्दक) 
ही गीत के समस्त भाव और लय का प्राण-ने नव होता है। छुन्दक और सम्पदों 
(चरणों) की लय मेत्री के सम्बन्ध में यह जानता आवश्यक है कि दोवों के छल्दः 
भिन्न होते हैं, अन्यथा स्म्पद की घारा के बाद ध्वनिन्‍-विधान की नवीनता 
सम्भव नहीं हो सकती ।* निराला एवं महादेवी वर्मा का ऐसे ग्रीतकारों में 
विशेष स्थान है। लय मेत्री बनाये रखने के लिए छल्दक और सम्पद का चरण 
साम्य देखिये : 
रागभीनी/तू सजनि निश/वास भी ते / रे रंगीले। ७-+-७--७ मात्राएँ 
लोचनों में /कया मदिर नव ? ७--७ 
देख जिसको/नीड़ की सुधि/फुद निकली, बन मधुररेरव ७ -- ७ -- ७ -- ७ 


7 
१. कामायनी (इड़ा)--जयशंकर प्रसाद, पृ० १७६। 

२. आधुनिक हिन्दी काव्य में छल्द-योजना--डॉ० पुत्तताल शुक्ल, पृ० ३६६॥ 

३. संधिनी--महादेवी वर्मा, पृ० १०१ । 


'१२६< पंत काव्य में कला-शिल्प और सौन्दर्य 


' उक्त उदाहरण में छन्दक सप्तकाधार है और आकार में बड़ा होने पर भी 
सम्पद के चरण भी सप्तकाधार ही हैं। इस एकता के कारण लय-साम्य बना 
रहता है। इप़के अतिरिक्त सम्द के चरणों का छुल्दक के चरण से भिन्‍न होना 
भी आवश्यक है। अन्यथा ध्वति में नृतवदा नहीं आती । परन्तु इस नियम में 
परिवर्तत कर नूतनता का समावेश हुआ है। निम्नलिखित उदाहरण भें छुन्दक की 
योजना भिन्न प्रकार से हुई है तथा संगीत सममात्रिक है और छुन्दक और सम्पद 
के चरण भी बराबर हैं : 


चिर विषाद वि/लीन मन की ७--७ मात्राए 
इस व्यथा के/तिमिर वन की; ७-७ ,, 
में उषा-सी/ज्योति रेखा, ७-७ ,, 
कुपुम विकसित/प्रात रे मन, ७-७ ,, 
जहाँ मरु ज्वा/ला धधकती, ७-७ ,, 
चातकी कन/को तरसती, ७+७ ,, 
उन्हीं जीवन/घादियों की, ७+७ ,, 
में सरस बरसात रे मत ।* ७-७ ,, 


अमितव छुन्द-योजना की दृष्टि से निराला को 'राम की शक्तिपृजा” और 
वतुलसीदास” क्ृतियों ने आधुनिक हिन्दी काव्य की छुन्दब्योजना को पर्याप्त 
समृद्धि प्रदान की है। “राम की शक्तिपूजा? में २४ मात्राओं के नवीन छुल्द 
की योजवर है, जिसकी विशिष्टता भावानुरूप यति-गति एवं लय॒-विधान में 
हु। जेसे : 

भजित-प्रलयाब्धि-क्षुब्ध-हनुमत-केवल-प्रबोध , 

'उदमीरित-वह्ि-भीस-पर्वत-कपि-चतु:प्र हर, 

जानकी-भीर-उर-आप्लाभर- राबण-सम्वर (रे 
उक्त उदाहरण में छनन्‍्द की गति अत्यन्त क्षिप्र है क्योंकि इससे युद्ध-क्रिया 
की त्वरित गति: और भीषण रव को परुष, महाप्राण वर्णों, दीर्ष स्वरों, संधि 
एव' रुमस्त पदावली द्वारा मूर्त किया गया है परन्तु तुरन्त बाद की पंक्ति 
में छुन्द की गति उह्मम न होकर सहसां कोमल हों गयी है, इसका कारण है 
जानकी के भीद उर की व्यंजना करना ॥ 'तुलसीदास' में निराला ने १६ और, 


१. कामायनी (विकेद)--जयशंकर प्रसाद, ए० २२४ | 
अतामिका--सूर्यकाल्त तिपाठी निराला; पृ० ह४२-१४३ । 


छात्मावादी काव्य में कला-शिल्पगत सौन्दर्य < १:८६ 


२२ मात्राओं के दो छन्दों के योग से रू-योजना वेबिध्यपूर्ण है जिसमें शास्त्रीय 
के शिल्गगत सौन्दर्य की अभिवृद्धि हुई है । प्ताएँ हुईं | वर्णिक की अपेक्षा मात्रिक- 
उर््युक्त तुकान्त और संगीतपूर्ण छन्दों के छव्य के छनन्‍्द विधान की विशेषता 
छ्ल्द्‌ (ब्लैंक वर्स और मुक्त छंन्द (फ्री वर्स) में कक््त-छन्द योजना) देव समस्त 
में दोनों छुन्दों को काफी समय तक अभिन्न माता ग. 
अन्त धारणा है क्योंकि दोनों में स्पष्ठ भेर है। अतुकान्तंच्त विवेचन से यह 
मुक्त होता है परन्त इसमें मात्रा-क्रम, चरण आदि की व्यवस्थ।व्यंजना-शिल्प के 
होती है। इसके लिए प्रायः प्रचलित छन्दों का प्रयोग अतुकान्त रू५ के दौल्पिक 
गया। जेसे पंत ने 'ग्रन्थि' में १६ मात्राओं के 'पीयूषवर्ष” छंद की ३ नरेन्द्र 
अतुकान्त रूप में की : गैर 
लाज की मादक सुरा-सी लालिमा 
फैल गालों में, नवीन गुलाब से, 
छुलकती-सी बाढ़ -सी सौन्दर्य को 
अधखुले सस्मित गढ़ों-से, सीप से । * 


अतुकान्त छुन्द की सफलता भाव'नुभृतियों एवं वर्ण्य-विषय के अनुरूप 
डन जाने में है। उक्त छन्द में सम्पूर्ण अनुच्छेद में एक ही वाक्य है जो कि 
प्रथम पंक्ति से द्वितीय पंक्ति तक चन्ना और एक पंक्ति दूसरी में प्रवेश कर 
अन्ततः एक पद्चानुच्छेद में परिवर्तित हो गयी । भावधारा के प्रवाह के अनुरूप. 
ही अन्तर्यति का भी प्रयोग हुआ । अतुकान्त छन्द के प्रयोग को स्पष्ट करते 
हुए पंत जी ने काव्य-विषय को महत्त्वपूर्ण माता है । वे शांतिमुलक विषयों के 
लिए (तुकान्त छन्द! तथा व्यग्नतामुलक विषयों के लिए “अतुकान्त छल्द की. 
अपेक्षा करते हैं । इस तथ्य को पंत जी ने 'पल्लव” के प्रवेश में स्पष्ट किया है ।* 
ग्रन्थि' के अतिरिक्त प्रसाद रचित 'महाराणा' और 'प्रेम-पथिक” रचनाएँ भी 
अतुकान्त छुन्द में हैं । 


१. ग्रन्थि--सुभित्रानन्दन पंत, पृ० १० | 
२, हमें अपनी दिनचर्या में भी प्रायः एक प्रकार का तुक मिलता है, जो उसे 
संयमित तथा सीमाबद्ध रखता है ।:*“परन्तु जब हमारे काव्य-प्रवाह में 
तीव्र गति रहवी, हमारा जीवन एक अश्वान्त दौड़-सा, कुछ समय के लिए* . 
बन जाता है । यही ब्लेंक वर्स अयवा अतुकान्त कविता है। तह ४ 
->सुमित्रादन्दन पंत--पल्लव (प्रवेश), पूं० ४४-४४ 


छायावादी काव्य में कला-शिल्पगत सौन्दर्य < १-४६ 


इस प्रकार छायावाद की छन्द-योजना वेविध्यपूर्ण है जिसमें शास्त्रीय 
रूढ़ छन्दों से लेकर भम्नित्र-छानदसु-बोंजनाएँ हुईं । वणिक की अपेक्षा मात्रिक- 
छन्दों में भावानुूूप नुतन छन्द-सुष्दि इस काव्य के छन्‍्द विधान की विशेषता 
है। छुन्द-योजना के अन्तर्गत निराला की (मुक्त-छन्द योजना) देव समस्त 
हिन्दी-साहित्य के गौरव की साधिका है । 

निष्कष॑--छायावाद के शिल्पगत उत्कर्ष के उपयुकत विवेचन से यह 
स्पष्ट हो जाता है कि इन कवियों ने हिन्दी कविता के अभिव्यंजना-शिल्प के 
क्षेत्र में युगान्तर प्रस्तुत किया । समस्त हिन्दी साहित्य में इस काव्य के दैल्पिक 
वेभव की समता भक्ति-काव्य ही कर सकता है। इस सम्बन्ध में डॉ० नमेन्‍्द्र 
कहते हैं -- “*”.जिसने (छायावाद) कामायनी का समुद्ध रूपक, पहलव और 
युगान्त की कला, नीरजा के अश्रु-गीले गीत, परिमल और अनाभिका को 
अम्बर-चुस्बी उड़ान दी--उस कविता का गौरव अक्षय है । उसकी प्षमद्धि 
की समता हिन्दी का केवल भक्ति-काव्य ही कर सकता है ? भव्ति-काम्य 
समता में तो रखा जा सकता है परन्तु उसकी भी अपनी दौल्पिक परिसीमाएं 
हैं--प्रथमतः भक्ति-काव्य में छूयावाद जैसा सौन्दर्य-बोध एवं कलात्मक दृष्टि 
का अभाव है। दूसरे, भक्त कवियों की आदर्शवादिता एवं उपदेशाल्मकता भी 
उसके शिल्प में बाधा सिद्ध हुई। भक्ति-काश्य की इन शिल्पगत सीमाओं के 
आलोक में छायावाद का शिल्प ही अपेक्षाकुत अधिक समृद्ध ठहरता है। 
परन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं कि छायावाद की समुद्धि सीमातीत थी । उसको 
भी अपनी सीमाएं रहीं--जेसे कल्पना का अत्यधिक प्रयोग, जिसके कारण 
कविता केवल कल्पना-लोक की ही वस्तु बच कर रह गयी, यथार्थ से दूर हो 
गयी; अत्यधिक चित्रात्मकता, *बम्ब-मोह, शब्द-मोह, क्लिष्दता, अस्पष्टता 
आदि इन्हीं सीमाओं ने सावी काव्यधारा का सार्ग दर्शन किया । 

इस प्रकार परिसीमाओं के होते “हुए भी लगरग पच्चीस वर्षों के अन्तराल 
में छायावाद ने अपने समुद्ध काव्य-शिल्प, नृतन एवं रम्यादबन्ुुत अप्रस्तुत- 
योजना, भावानुरूप, कोमल एवं मसृण शब्द-विन्यास, समीतात्मकता, लक्षणा 
और व्यंजना के वैभव, सौन्दर्य-बोध तवा रम्य कल्पना-चित्रों के कारण जो सिद्धि 
प्राप्त की वह हिन्दी साहित्य के इतिहास में अद्वितीय है । 

गा, 


१, आधुनिक हिन्दी कविता की मुख्य प्रवृत्तियाँ (छाय।वाद)-डाँ० नगेन्‍्द्र, .. 
पृ० १६ । 


शि 


१२८० पंत काव्य में कला-शिल्प और सौन्दर्य 


अब हम मुक्त-छन्द' को लें | यह छन्द अच्त्यानुप्रास-मुक्त तो होता ही है, 
साथ ही, पंक्ति की लम्बाई, मात्रा-संस्या, गण, गुरु-लघु आदि छत्द ढुढ़ियों 
से भी मुक्त होता है, इसीलिए यह पुक्त छत्द” अववा सरुपरच्छत् कहलाया। 
सिद्धान्त भौर व्यवहार दोनों क्षेत्रों में इस छल्द की प्रतिष्ठा का श्रेय निराला 
को प्राप्त है और उनकी यह सिद्धि आधुनिक हिन्दी काव्य के इतिहास में छाया- 
वाद के कला शिल्पए्त सौन्दर्य की गौरव प्रतिष्ठा करती है। स्वच्छन्द छन्द 
के स्वरुप की व्यास्या करते हुए निराला कहते हैं कि “यह छन्द बन्धनों से मुक्त 
होता हुआ भी छन्द है और उसके छन्दत्व को प्रमाणित करने वाला तत्त 
उसका प्रवाह है : मुक्त छन्द्र तो वह है, जो छल्द को भूमि में रह कर भी मुक्त 
है|” मुक्त छन्द का समर्थक उसका प्रवाह ही है। वही उसे छुन्द सिद्ध करता 
है, और उसका नियमराहित्य उसकी मुक्ति ।7! इस प्रकार मुक्त छन्द समस्त 
छन्दशास्त्रीय बच्धनों से सर्वधा मुक्त होता हुआ भी भ्त्येक पंक्ति के रूपगत 
आंतरिक ऐक्य पर बल देने के कारण संगीतात्मक लय को सुरक्षित रखता है। 


छायावाद में मुख्य रूप से प्रसाद की रचना लहर? की अंतिम तीन 
कविताएँ पैशोला की प्रतिध्व,न', शेरसिंह का अस्त्र समर्पणः, तथा 'प्रलय 
की छाया! और निराला की अनेक कविताएँ गुक्त छन्द में हैं। पंत ने अपनी 
प्रवर्ती कृतियों प्राम्या', युगवाणी”, बादि में मुक्त छुन्द का प्रयोग किया है | 
छायावाद में मुक्त छन्द-योजवा वथिक लयाधार और मात्रिक लगपाधार 
दोनों रूपों में हुई है। मातरिक लयाधार पर निर्मित मुक्त छत्द का एक उदाहरण 
द्रष्टव्य है : 


यौवन के/तीर पर/था आाया/जब ६, #, ६, २ मात्राएँ 
स्रोत/सोंन्दर्य का, । ३, २ !7 
वीचियों में,कलरव सुख,चुम्बित प्रणय/का । ७, ६, ७, २. 
था। मधुर आाक,र्षेण मय २, ७, ४ है 
मज्जना वेदन मुदु फूटता/सागर में । * ७, २, ७, ६ 


इस मुक्त छन्द में अन्स्यानुप्रास अथवा अच्तरनुप्रास क्रम नहीं है तथा सप्तक 
और षष्टक में अन्य मात्राओं का भी योग है । 


१, परिमल (भुमिका)--सूर्यकान्द् त्रिपाठी निराला, पृ० १६। 
२, अनामिका--सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला, पु० ७० । 


छायावादी काव्य में कला-शिल्पगत सौन्दर्य < १:४६ 


इस प्रकार छायावाद की छुन्द-योजना वेविध्यपूर्ण है जिसमें शास्त्रीय 
रूढ़ छनन्‍्दों से लेकर अभिनव-छानन्‍्दस्‌-योजनाएँ हुईं | वर्णिक की अपेक्षा मात्रिक-- 
छन्‍्दों में भावानुरूप नृपन छन्द-सृष्ठि इस काव्य के छुन्द विधान की विशेषत्ता 
है। छन्द-योजना के अन्तर्गत निराला की (प्रुक्त-छन्द योजना) देन समस्त 
हिन्री-साहित्य के गौरव की साधिका है । 

निष्कर्ष --छायावाद के शिल्पगत उत्कर्ष के उपयुवत विवेचन से यह 
स्पष्ट हो जाता है कि इन कवियों ने हिन्दी कविता के अभिव्यंजना-शिल्प के 
क्षेत्र में युगान्तर प्रस्तुत किया । समस्त हिन्दी साहित्य में इस काव्य के शैल्पिक 
वेमव की समता भव्ति-काव्य ही कर सकता है। इस सम्बन्ध में डॉ० नमेन्‍्द्र 
कहते हैं --“ “*“.जिसने (छायावाद) कामायनी का समृद्ध रूपक, पल्‍लव और 
युगान्त की कला, नीरजा के अश्व-गीले गीत, परिमल और अनामिका की 
अम्बर-चुस्बी उड़ान दी--उस कविता का गौरव अक्षय है। उसकी पमद्धि 
की समता हिन्दी का केवल भक्ति-काव्य ही कर सकता है ”?? भक्ति-काब्य 
समता में तो रखा जा सकता है परन्तु उसकी भी अपनी शैल्पिक परिसीमाएं 
हैं---प्रथमत: भवित-काव्य में छायावाद जैसा सौन्दर्य-बोध एवं कलाल्मक दृष्टि 
'का अभाव है। दूसरे, भक्त कवियों की आदर्शवादिता एवं उपदेशाल्मकता भी 
उसके शिल्प में बाधा सिद्ध हुई। भक्ति-कात्य की इन शिल्पगत सीमाओं के 
आलोक में छायावाद का शिल्प ही अपेक्षाकृत अधिक समृद्ध ठहरता है। 
परन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं कि छायावाद की समृद्धि सीमातीत थी । उसकी 
भी अपनी सीमाएं रहीं--जेसे कल्पना का अल्यूधिक प्रयोग, जिसके कारण 
कविता केवल कल्पना-लोक की ही वस्तु बन कर रह गयी, यथार्थ से दूर हो 
गयी; अत्यधिक चित्रात्मकता, बम्ब-मोह, शब्द-मोह, विलष्दता, अस्पष्टता 
आदि । इन्हीं सीमाओं ने भावी काव्यधारा का मार्गदर्शन किया । 

इस प्रकार परिसीमाओं के द्वोते “हुए भी लग#ग पच्चीस वर्षों के अच्तराल 
में छायावाद ने अपने समृद्ध काव्य-शिल्प, नूतन एवं रम्याद्शुत अप्रस्तुत- 
योजना, भावानुरूप, कोमल एवं मसृण शब्द-विन्यास, समीतात्मकता, लक्षणा 
और व्यंजना के वैभव, सौन्दर्य-बोध तथा रम्य कल्पता-चिन्तों के कारण जो सिद्धि 
प्राप्त की वह हिन्दी साहित्य के इतिहास में अद्वितीय है । 

आल, 


२. आधुनिक हिन्दी कविता की मुख्य प्रवृत्तियाँ (छाय।वाद) - डॉ० नगेन्द्र, . 
पृ० १६ । ह 
& 


पंत के छायावादी काव्य में 
कला-शिल्पगत सोन्दय 


कविवर पंत की साहित्य-साधता युगानुकूल विभिन्न विचारधाराओं से 
प्रभावित होती रही है; इसी कारण उनके काव्य-विकास में वैविध्य के दर्शन 
होते हैं। उनकी चिन्तवधारा उत्तरोत्तर ऊध्वॉन्युखों रही है--प्रारस्सिक काव्य- 
सृष्टि कल्पना और रम्य प्रकृति-चित्रों से पूर्ण है जिसके अन्तगंत प्रकृत्ति के साथ 
उन्होंने कला को भी संवारा है । तत्पश्चात्‌ प्रगतिवाद में उस युग के महापुरुषों 
सार्स और गांधी के जीवन-दर्शन के प्रभाव के फलस्वरूप मानवतावादी दुष्टि 
का प्रतिफल हुआ । इसके बाद उन्तकी काव्य-घारा ने जो मोड़ ग्रहण क्रिया, वह 
है अरविन्द-दर्शव जहाँ उन्हें स्थिर जीवन-दुष्टि प्राप्त हुई | उल्लेख्य त्तथ्य यह 
है कि उतकी इस सम्पूर्ण काव्य-यात्रा में प्रकृति, कला और सौन्दर्य ही सदैव 
उनके भावादर्श रहे हैं। जिन काव्य-सृष्टियों को हमने प्रारम्भिक कहा है उन्तमें 
छायावादी भाव-धारा की प्रधानता है। इसके अन्तरगंत वीणा, ग्रन्थि, पल्‍लव, 
गुञज्जन ओर ज्योत्स्ता कृत्तियाँ हैं। प्रस्तुत अध्याय में इनका विहंगावलोकन्‌ 
करते हुए, इनमें कला-शिल्पमत सौन्दर्य को मूल्यांकित करना हमारा अभीष्ट है । 





काव्य-परिचय--- 


वीणा-- 

यह तो तुतली बोली में है 

एक बालिका का उपहार, 

यह अति अस्फुट, ध्वश्यात्मक है 

बिना व्याकरण, बिना विचार । 

ह इस बोली में कौन सुनेगा। 
इसकी वाणी को वबिस्सार ? 
तताल-लय रहित मेरी वीणा 
वीणा-वादिनि ! कर स्वीकार ! 


१. वीणा--सुमित्रानन्दन पंत, पृ० १। 


पंत के छायावादी काव्य में कला-शिल्पगतत सौन्दर्य < १३१ 


कवि को काव्य-वीणा की प्रथम झंकार का परिचय उसी के शब्दों में है । 
अथम चरण में कवि ने दिवेदी-पुग की भाषा-सम्बन्धी कट्टरता के प्रति प्रच्छन्न 
असन्तोष प्रकद किया है तया दूसरे चरण में मान्यता न मिलने का संशय होने 
'प्र भी वीणावादिति द्वारा स्वीकार कर लिये जाने का आत्म-विश्वास ध्वनित 
होता है। जैसा कि स्पष्ट है उनकी 'ताल-लय रहित वीणा सुनी ही नहीं गयी 
'बल्कि पर्यात प्रशंसित भी हुई । स्वयं कवि ने इसे अपना दुधमुहाँ प्रयास कहा 
है। यह उनका प्रथम काव्य-संग्रह है जिसमें सन्‌ १६१८ से १६२० तक की 
रचनाएं संग्रहीत हैं। कतिपय रचनाएं १६१६-१७ की भी हैं। इस कृति का 
प्रकाशन सत््‌ १६२७ में 'पल्‍लव” के प्रकाशन के बाद हुआ । अनेक आलोच- 
नात्मक ग्रन्थों एवं शोध ग्रन्थों में इसकी प्रकाशव-तिथि सन्न १६१८ बतायी 
'गयी है जो कि त्रुटिपूर्ण है । 

प्रारंभिक होते हुए भी इस संग्रह की कविताएं कथ्य और शिल्प की दुष्टि 
से रुचिर एवं प्रशंसतीय हैं। प्रायः सभी प्रगीत भावपरक हैं जिनकी चिन्तत- 
'भूमि रहस्य (जिज्ञासा), सौन्दर्य (प्रकृति) तथा प्रकृति में 'माँ” की छवि के दर्शन 
की आकांक्षा से सम्बन्धित हैं। इस प्रकार मुख्य रूप से जिस भाव-श्रूमि के 
दर्शन होते हैं वह है ईश्वर और जगत्‌ के प्रति रहस्यात्मक भाव, प्रकृति को 
माँ रूप में कल्पित कर प्रार्थनात्मक आत्मनिवेदत भाव, विशाल प्राकृत्तिक वैभव 
के प्रति सोन्दर्यात्मक भाव । भाव-प्रधान होने पर भी इस संग्रह में काव्य-कला 
का पर्याप्त प्रस्फुदव है । कवि ने खड़ी बोली को सरस, मधुर, प्रांजल रूप प्रदान 
करने के प्रयत्व में 'डर', 'भोर', आदि का स्वत्रीलिद्छु में प्रयोग किया तथा 
साँस” का पु ल्लिज्भ में । इसके अतिरिक्त और भी कई असंगत्तियाँ हैं जिनके प्रति 
आक्षेप लगाये गये परन्तु कवि ने इन असंगतियों को स्वीकारा है और 'वीणा' 
की भूमिका में कहा है कि--इसकी भाषा यत्र-तत्र अपरिपक्व होने प्र भी मैंने 
उसमें परिवर्तन करता उचित नहीं समझा, क्योंकि तब इसका सारा ठाद ही 
बदल देना पड़ता । कई शब्द, वाग्बंध आदि जैसे “मम स्वीकारो, निमाऊँ, वय 
बाली, पहने हैं शुचि सुक्तमाल इत्यादि--जिनका प्रयोग सुझे अब कविता में 
अच्छा नहीं लगता--इसमें ज्यों-के-त्यों रख दिये गये हैं | यह सब होने प्र 
भी छंद, अलंकार और प्रतीक प्रयोग पर कवि का अच्छा अधिकार दुष्टिगरत 





१, शिल्प और दर्जन --सूमित्रानदन पंत्त, पु० ३३ । 
२, वह्दी--9० ३१। 


१३२ > पंत काव्य में कला-शिल्प और सौन्दर्य 


होता है। इसकी पृदावली सरस, भाषा सरल, प्रांजल, प्रवाहमयी, लाक्षेणिक 
एवं चित्रात्मक है। सूक्ष्मदशित्त प्रकृति-प्रेम, निरछल भाव, गहन चिल्तन एवं: 
अध्यात्म-प्रेरित आदर्शोन्मुखता से यह बात भी लक्षित होती है कि इस आरंभिक 
रचना से ही कवि को विषय का वह सूत्र प्राप्त होता है जो सतत विकासशील: 
होकर आगे बढ़ता गया है । 


ग्रन्थि :-- 
हाय ;! मेरे सामने ही प्रणय का, 
ग्रत्थि बन्धत हो गया---* 

उक्त का्व्यांश से स्पष्ट है कि ग्रन्थ! रचना वियोगान्त प्रणय काव्य है ॥ 
समय की दृष्टि से वीणा' और '्रन्थि! के रचनाकाल में विशेष अन्तर नहीं: 
है। '्रन्थि' का प्रणयत सत्‌ १६१६ के मई-जून में हुआ । कला की दृष्टि से 
दोनों रचनाओं में पर्याप्त अन्तर है । इसे यों भी कह सफते हैं कि वीणा' में 
कवि-प्रतिभा का कैशोर्य था और 'प्रन्थि! में तारुण्य है। जैसे बचपन की सरलत्ता 
ओर भोलापन योवन होते ही अलंफकरण के लिए आकुल हो उठे । यह असफल 
प्रेम-कथा कवि के इन्द्रजालमय स्वप्त का काव्यमय रूपांकन है जिसमें वास्तविक 
खुंगारिक भावों एवं अनुभृत्तियों को कल्पना के अवशुण्ठन से अभिव्यक्ति प्राप्त 
हुई है । कथा-सार ताव-दुर्घटना है जिसमें नायक की नाव जल में डूब जाती है 
बोर वह बचेत हो जाता है। चेत्तना लौटने पर स्वयं को अनिन्‍्य रूपसी बाला 
की ग्रोद में पाता है। दुष्टि मिलते ही प्रणय-बन्धन हो जाता है परन्तु समाज 
इस स्वच्छन्दता को स्वीकार नहीं करता और उसी के सामने नायिका का ग्रन्थि- 
बन्धन अन्यत्र हो जाता है। इस प्रकार ्रक्यिः विरह-वर्णत प्रधान काव्य बन 
जाता है। 

भावात्मक प्रणय-गल्प होने के कारण इसमें कथा तो निमित्त मात्र है। 
वास्तव में सौन्दर्य-नावना की अभिव्यक्ति, रम्य प्रकृति-चित्रण, भावनाओं का 
सूक्ष्म: मनोवैज्ञानिक चित्रण, झ्युंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का 
कलात्मक चित्रण ही इस कृति की सफलता का कारण है | उत्कृष्ट भाव-पक्ष 
के साथ ही ग्रन्थि का कला-पक्ष भी 'वीणा' की अपेक्षा पुष्द एवं विकसित है। 
भाषा अलंकृत है एवं संस्कृत कवियों की शैली पर है । उपमाएं भावपुर्ण, सार्थक 
एवं प्रसंगानुकूल हैं | मूत्त एवं चित्रमय विशेषणों का अयोग है तथा शब्द-चयन्त 





१. ग्रन्यथि --सुमित्रानन्दत पंत्त, पु० ३४ | 


पंच के छायावादी काव्य में कला-शिः्पगत्त सौन्दर्य < १३३ 


संगीतात्मक और सजीव है। कुछ अंशों को छोड़कर प्रायः समस्त काव्य 
संस्कृत की अलंकृत शैली में लिखा गया है । इस कृति पर मुख्य रूप से कालिदास के 
+रबुवंश' का प्रभाव है तथा रवीद्ध और सरोजिनी नायडू के प्रेम-गीतों का अभाव 
भी लक्षित होता है। यह छायावादी काव्य की अत्यन्त मनोरम ऋति है, जिसने 
खड़ी बोली को संस्कृत एवं ब्रजभाषा की रम्यता के समकक्ष ला खड़ा किया । 


प्ल्लव ३-- 


ऊषा सस्मित फकिसलय दल, 
सुधा रश्मि से उत्तरा जल। 

ना, अधरामृत ही के मद में केंसे बहला हूँ जीवन ? 
भूल अभी से इस जग को ४ 


यह पंत जी का तीसरा काव्य-संग्रह है जिसमें सत््‌ १६१८ से लेकर 
सन्‌ १६२५४ ई० तक की रचनाएं संकलित हैं। “वीणा” में कवि की अभिव्यक्ति 
'कौतृहलपूर्ण भावात्मक प्रकृति-चित्रण रूप में त्था '्रन्थि! में प्रकृति के दायरे से 
निकल कर शाश्वत मानवीय अनुभूति प्रणय-भाव में हुई। परन्तु चु कि कवि 
की प्रेरणादायिनी चिरसंग्रिनी तो प्रकृति थी इसलिए वह 'बाला' के बाल-जाल? 
' एवं उसके 'अधरामृत' के मद में ही न रम कर 'पल्‍लव” में फिर प्रकृति की ओर 
उन्पुख हुआ । वहू जग के सौन्दर्य को भूल कामिनी के सौन्दर्य में ही लीन होने 
को कवि-कर्म नहीं मानता। श्रस्तुत क्ृत्ति पूर्णरूपेण प्रकृति-चिन्तन का काव्य 
है। प्रकृति-चित्तत इसलिए कहा है कि इस स्तर तक आते-आते कवि पर्याप्त 
मतनशील हो चुका था और उसका अध्ययव भी पर्याप्त प्रिपक्वत्ता प्राप्त कर 
चुका था । अब तक वह संस्कृत्त-साहित्य के अत्तिरिक्त अंग्रेजी कवियों शेली, 
कीट्स, बायरन, टेनीसन आदि का भी गम्भीर पारायण कर चुका था जिसके 
फलस्वरूप उसे शिल्प, शैली एवं ध्वनि-सौन्दर्य-सम्बन्धी नवीन दुष्टि प्राप्त हुई । 
यह नवीनता मुख्य रूप से कला-शिल्प के क्षेत्र में प्रस्फुटित हुई । अपने इस नवीन 
दुष्टिकोण का समग्र आकलन उन्होंने 'पल्‍लव' के 'प्रवेश” भें किया है जिसने 
दिन्दी-साहित्य के इतिहास में युग[ल्तर स्थापित किया । इसी बल प्र इस कृति 
को छायावाद के प्रवर्तन का श्रेय भी दिया जाता है, इस दुष्टि से इसका अद्वित्तीय 
महत्व है । 


१. पलल्‍लव---सुमित्रानन्दन पंत्त, पृ० ८& । 


१३२ > पंत काव्य में कला-शिल्प और सौन्दर्य 


होता है। इसकी पदावली सरस, भाषा सरल, प्रांजल, प्रवाहमयी, लाक्षेणिक 
एवं चित्रात्मक है। सूक्ष्मदशित्त प्रकृति-प्रेम, निरछल भाव, गहन चिन्तन एवं 
अध्यात्म-प्रे रित आदर्शोन्मुखता से यह बात भी लक्षित होती है कि इस आरंभिक 
रचना से ही कवि को विषय का वह सूत्र प्राप्त होता है जो सतत विकासशील 
होकर आगे बढ़ता गया है । 


ग्रन्यि :--- 
हाथ ! मेरे सामने ही प्रणय का, 
ग्रन्यथि बच्धत हो गया--* 

उक्त काव्यांश से स्पष्ट है कि ग्रन्थ' रचना वियोगान्त प्रणय काव्य है । 
समय की दृष्टि से वीणा” और 'ग्रन्थि के रचनाकाल में विशेष अन्तर नहीं: 
है। '्रन्थि' का प्रणयन सत्‌ १६९१६ के मई-जून में हुआ । कला की दृष्टि से 
दोनों रचनाओं में पर्याप्त अन्तर है । इसे यों भी कह सकते हैं कि वीणा में 
कवि-प्रतिभा का कैशोर्य था और 'भ्न्थि! में तारुण्य है। जैसे बचपन की सरलता 
और भोलापन योवन होते ही अलंफकरण के लिए आकुल हो उठे । यह असफल 
प्रेम-कथा कवि के इन्द्रजालमय न्त्र्न का काव्यमय रूपांकन है जिसमें वास्तविक 
पश्यृंगारिक भावों एवं अनुभृत्तियों को कल्पना के अवशुण्ठन से अभिव्यक्ति प्राप्त 
हुई है। कथा-सार नाव-डुर्घटना है जिसमें नायक की नाव जल में ड्ूब जाती है 
आर वह अचेत हो जाता है। चेतना लौटने प्र स्वयं को अनिच्च रूपसी बाला 
की गोद में पाता है। दुष्टि मिलते ही प्रणय-बन्धत हो जाता है परल्तु समाज 
इस स्वच्छुन्दता को स्वीकार नहीं करता और उसी के सामने नायिका का ग्रन्यि- 
बन्धन अन्यत्र हो जाता है। इस प्रकार भ्रन्थिः विरह-वर्णन प्रधान काव्य बन 
जाता है । 

भावात्मक प्रणय-गल्प होने के कारण इसमें कथा तो निमित्त मात्र है। 
वास्तव में सौन्दर्य-भ[वना की अभिव्यक्ति, रम्य प्रकृति-चित्रण, भावनाओं का 
सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक चित्रण, हाुंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का 
कलात्मक चित्रण ही इस कृति की सफलता का कारण है । उत्कृष्ठ भाव-पक्ष 
के साथ हीं ग्रत्थि का कला-पक्ष भी 'वीणा' की अपेक्षा पृष्ठ एवं विकसित है। 
भाषा अलंकृत है एवं संस्कृत कवियों की शैली प्र है। उपमाएं भावपुर्ण, सार्थक 
एवं प्रसंगानुकूल हैँ । मूरत्त एवं चित्रसय विशेषणों का प्रयोग है तथा शब्द-चयनत 





१. ग्रन्थि--सुमित्रानन्दन पंत्त, पु० ३४। 


पंच के छायावादी काव्य में कला-शिःपगत सौन्दर्य < १३३ 


संगीतात्मक ओर सजीव है। कुछ अंशों को छोड़कर प्रायः समस्त काव्य 
संस्कृत की अलंकृत दैली में लिखा गया है । इस क्ृत्ति पर मुख्य रूप से कालिदास के 
“रबखुवंश' का प्रभाव है तथा रवीच्द्र और सरोजिनी चायड् के प्रेम-गीतों का प्रभाव 
भी लक्षित होता है । यह छायावादी काव्य की अत्यन्त मनोरम कृति है, जिसने 
खड़ी बोली को संस्कृत एवं ब्ृजमाषा की रम्यता के समकक्ष ला खड़ा किया । 


पघल्‍लव १-- 
ऊषा सस्मित किसलय दल, 
सुधा रश्मि से उत्तर जल। 
ता, अधरामृत ही के मद में कैसे बहला हूँ जीवन ? 
भूल अभी से इस जग को 7? 


यह पंत जी का तीसरा काव्य-संग्रह है जिसमें सन्‌ १७१८ से लेकर 
सन्‌ १६२५४ ई० तक की रचनाएं संकलित हैं। “वीणा” में कवि की अभिव्यक्ति 
'कौतूहलपूर्ण भावात्मक प्रकृति-चित्रण रूप में तथा '्रन्थि! में प्रकृति के दायरे से 
निकल कर शाश्वत मानवीय अनुभूति प्रणय-भाव में हुई। परन्तु चूंकि कवि 
की प्रेरणादायिती चिरसंगिनी तो प्रकृति थी इसलिए वह “बाला” के 'बाल-जालः 
एवं उसके 'अधरामृत' के मद में ही न रम कर 'पल्‍लव” में फिर अकृृति की और 
उन्मुख हुआ । वह जग के सोन्दर्य को भूल कामिनी के सौन्दर्य में ही लीन होने 
को कवि-कर्म नहीं मानता। श्रस्तुत कृति पृर्णरूपेण प्रकृति-चिन्तन का काव्य 
है । प्रकृत्ति-चिन्तन इसलिए कहा है कि इस स्तर तक आते-आते कवि पर्याप्त 
मननशील हो चुका था और उसका अध्ययन भी पर्याप्त परिपक्वता प्राप्त कर 
चुका थ[ । अब त्तक वह संस्कृत-साहित्य के अत्तिरिक्त अंग्रेजी कवियों शेली, 
कीट्स, बायरन, टेनीसन आदि का भी गस्भीर पारायण कर चुका था जिसके 
फलस्वरूप उसे शिल्प, शैली एवं ध्वनि-सौन्दर्य-सम्बन्धी नवीन दृष्टि प्राप्त हुई । 
यह नवीचता मुख्य रूप से कला-शिल्प के क्षेत्र में प्रस्फुटित हुई । अपने इस नवीन 
दुष्टिकोण का समग्र आकलन उन्होंने 'पललव' के “प्रवेश” भें किया है जिसने 
हिन्दी-साहित्य के इतिहास में युगान्तर स्थापित किया । इसी बल पर इस कृति 
'को छायावाद के प्रवर्तन का श्रेय भी दिया जाता है, इस दुष्टि से इसका अद्वितीय 
महत्त्व है । 


१. पलल्‍लव---सुमित्राननदतन पंत्त, पृ० ८& । 


१३४ > पंत काव्य में कला-शिल्प और सौन्दर्य 


काव्य-शिल्प के विविध उपकरणों के सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के 
परिणामस्वरूप इस संग्रह फी रचनाओं में कला-शिल्प सम्बन्धी चेतन (()078- 
०४०४४) प्रयोग दुष्टिगत होते हैं जबकि “वीणा”, '्रन्थि! काल में ये प्रयोग उप- 
चेतन (507-००४४०४०७७) रूप में हैं। कला-शिल्प-सम्बन्धी उनकी नवीन प्रति- 
स्थापनाओं की व्याख्या हम प्रसंगानुकूल छायावादी काव्य में कला-शिल्पगत्त 
सौन्दर्य शीर्षकान्तर्गत कर आये हैं। यहाँ इसकी विस्तृत चर्चा न करके इस 
अध्याय के कलापक्ष” प्रकरण में कवि के छायावादी काव्य के सौन्दर्य को कला- 
शिल्प के आधार पर मृल्यांकित करते हुए उसका विवेचन करेगे । विविधत्ता की 


दृष्टि से 


सकता है :--- 


१ 


जद) 


के 


'प्श्लव” की रचनाओं को मुख्यरूप से निम्नलिखित कोटि में रखा जा 


प्रेम और सौन्दर्य-प्रधान रचनाएं---उच्छवास”, आँसू”, विसर्जन, 
स्मृत्ति' आदि ॥ 

प्रकृति-कल्पना-प्रधान रचनाएं---निर्शझर गाना, छाया', “बादल, 
'वीचि-विलास”, 'विश्व-रेणु', निर्शरी', नक्षत्रर आदि । 


. भाव-प्रधान रचनाएं--मोह”, विनय”, 'याचना', विसर्जन”, 'मधुकरी” 


आदि । 


« चिस्तन-प्रवान रचताएं--जीवन-यात”, विश्वव्याप्ति', 'नारी', शिशु” 


आदि । 
कल्पना-प्रधाव रचनाएं---बालापन', छाया', मौन निमंत्रण', 'बादल', 
अनंग', 'स्वप्ता' आदि। 


- भाव, कल्पना एवं चिल्तनयुक्त रचना--परिवर्तत' यह इस कृति की 


सर्वोत्कृष्ट काव्य-सृष्टि है | 


इस काव्य-संग्रह की अंत्तिम रचना स्वस्ति जीवन के छायाकाल' में कवि ने 
कर्तमान मानसिकता से विदा की सूचना दी है ! उत्की अगली कृति 'गुजन' में 
उन्हें सर्वधा नूतन भावभूमि में अवगाहन करने देखा जा सकता है, जिसमें कवि 
जीवन के जाननन्‍्द की ओर बढ़ा है । 


गुजन 


हि ०० कंध्जंओो 
हि 


जग के उर्वर आँगन में 
बरसो ज्योतिर्मथ जीवन ! रा 


पंत के छायावादी काव्य में कला-शिल्पगत सौन्दर्य < १३५ 


बरसो लघु-लघु तृण, तरु पर 
हें चिर-अव्यय, चिर-नूत्तन । * 
पल्लवकालीन फरुणा-क्लिष्ट भाव “गुजनः में सर्वथा नूत्तन भावभूमि ग्राप्त 
कर जीवन के प्रति तवीन उल्लासपूर्ण दृष्टिकोण द्वारा अभिव्यक्त हुआ जैसा कि 
उल्लिखित पंक्तियों से व्यक्त है--कवि “ ज्योतिर्मम जीवन” अर्थात्‌ जीवन में 
आलोक की वर्षा की आकांक्षा करता है। यह कृति एक नवीन काव्य है जिसमें 
सनू १६२६ से सन १६३२ तक की रचनाएं संग्रहीत हैं। प्रस्तुत काव्य-संग्रह 
में कवि 'सुन्दरम्‌' से 'शिवम्‌' की ओर अपने प्राणों का उच्सत गु जब करता 
हुआ आगे बढ़ा है। गुजन' का प्रकृत विषय है मातव-जीवन । यहाँ कवि 
के चिन्तन-केन्द्र में मानव बैठा है। मानव-जीवन के सुख-दुःख का विवेचन और 
उसके दर्द के उपचार का संधान कवि का उद्देश्य है ! गुजद' की कला मांग- 
लिक बन, पल्‍लव के सुषमा-लोक से गुजन की चिन्तन-भूमि में उत्तरी है ।* 


गुजन के गीतों में कवि की राग-विराग सम्बन्धी मान्यताएँ, विश्व के 
प्रति संवेदना, विस्मय-भाव, चिन्तनशीलता, जीवन के प्रति आकर्षण, कवि और 
दार्शनिक के अन्तःसंघर्ष की स्फुट-अस्फुट काव्यात्मक अभिव्यक्ति मिलती है। 
यहाँ फोरी भावुकता के स्थान पर संयम के दर्शन होते हैं, दूसरे शब्दों में कवि 
हुदय की परिधि से निकल कर आत्मा तक पहुँचा है। विषय की दृष्ठि से 
“गुजन' के गीतों में तिम्तलिखित विविधता दृष्टिगत होती है :-- 

१, लगभग पन्द्रह गीत सुख-दुःख के समस्वय (जीवन-दर्शन) अथवा मानव- 
महत्व की स्वीकृति सम्बन्धी हैं । 

२. चौदह के लगभग गीत प्रणय-भाव सम्-न्धित हैं । 

३. चार-पांच कविताएँ प्रकृति-प्स्बन्धी हैं जो इस संग्रह की परिवर्तित 
भाव-भरूमि के अनन्तर तो नही जाती परन्तु जिनकी गणना उत्कृष्ट रचनाओं में 
होती है। चाॉदती' और 'नौका-विहार! रचनाएँ पंत की काव्य-कला की उत्कर्ष 
बिन्दु हैं। इन सभी कविताओं में लक्ष्य आनस्द की सिद्धि दी है । 

भाव-सौन्दर्य के परिष्कृत एवं सन्तुलित रूप के साथ कला-सौन्दर्य की दुष्टि 
से इस रचना का महत्त्व कवि की भाषा-साधना के विकास से है । 'ग्रुजन' के 


१. गुजत--सुमित्रानन्दत पंत्त, पृ० ७६ । 
२. पंत और उनका गु जत--प्रो० केशरी कुमार, पृ० ४६ । 


१३६ > पंत काव्य में कला-शिल्प और सौन्दर्य 


भाषा-संगीत में भी एक सुघरता, मधुरता और श्लक्ष्णता आ गयी है, जो पलल्‍लव 
में नहीं मिलती । गुजत के संगीत में एकता है, पल्‍लव के स्वरों में बहुलता । 
पल्‍लव की भाषा दुश्य जगत के रूप-रंग से मांसल और पललवित है। गुजन 
की भाषा भाव और कल्पना के सूक्ष्म सौन्दर्य से गुजित है।* 

ज्योत्स्ना--गु जब' जिस विकसित मानव-जीवन का आभास देता है उसी 
के भावी रूप की मूर्त स्थापना ज्योत्स्ता' (सन्त १७३४) करती है । अपने अन्तर 
की आननन्‍्दानुभृति को चिरस्थायी बना कर चरितार्थ करने के लिए पंत ने 
“गुजत' काल में जो कठोर साधना को है उसी का समाजीकरण ज्योत्स्ना' है। 
त्तव से सामाजिक यथार्थ उत्तके जीवन और चिन्तत का एक अनिवार्य अंग बच 
कर सामाजिक अध्यात्मवाद एवं मानवत्तावाद के रूप में जज्योत्स्ता? में पूर्ण 
अभिव्यक्ति पाकर उनके समस्त काव्य में छा गया है। अपने नूत्तन बृहत्‌ काव्य 
में पंत ने इसी विश्व-जीवन को प्रतिष्ठित करने का गहन, मृत्तं और सम्यक 
प्रयास किया है । 

ज्योत्स्ना' में कवि प्रथम बार भावी स्वप्न-द्रष्टा के रूप में दिखायी देता 
है । इसमें उसने अपने मानवत्तावाद के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है । सभी 
पात्र केवल प्रत्तीक मात्र हैं । इसमें कवि विश्व को प्रेम का नवीन स्वर्ग बनाने की 
अपनी सैद्धांतिक कल्पना को भाव-पात्रों के द्वारा पूर्ण करता है । इसमें पंत जी के 
सुन्दरतम गीत मिलते हैं जो भाव-नाट्य ओर मूकनृत्य की दृष्टि से महत्त्वपुर्ण 
हैं। इसमें चिन्तन एवं कल्पना का प्राधान्य है। यह छायावाद के प्राकृतिक 
दर्शन का मानसिक रूपक है ।* 


इस प्रकार काव्य-कृतियों की शड्डला में इस प्रतीकात्मक नांदिका का 
परिचय पंत के काव्य-विकास की महत्त्ववृर्ण कड़ी के रूप में आवश्यक है । स्वयं 
कवि के शब्दों में मेरे काव्य-दर्शन की कुझ्जी निश्चय ही “ज्योत्स्ता' में है। उसी 
के भोतिक संचरण का विकास मेरे मन में मार्क्सवाद के ज्ञान से हुआ, जिससे 
मैं अपनी भौत्तिक जीवन-सस्बन्धी धारणा को व्यापकत्ता, शब्दार्थ-संगति तथा 
वैज्ञानिक रूप दे सका। ज्योत्स्ता' की चेत्तनात्मक संचरण मेरो उत्तर-रचनाओं 
में पूर्व-पश्चिम के दर्शदों तथा विचारधाराओं के अध्ययन-मतन तथा गांधी 


१. शिल्प और दर्शन (पर्यालोचन)--सुमित्रानल्दन पंत, पृ० ३६ । 
२. सुमित्रानन्दन पंत : जीवत और साहित्य (भाग १)---शान्ति जोशी, प० ३०५ | 
३. कवि पंत ओर उनकी छायावादी रचनाएँं---डॉ० पी० आदेश्वर राव, पृ० ३५३. 


पंत के छायावादी काव्य में कल्ा-शिल्पगत सौन्दर्य < १३७ 


जी और अरविन्द के महत्‌ सम्पर्क में आने से प्रस्फुटित तथा विकसित 
हुआ है ।॥* 
“आवपक्ष-- 
रहस्यभाव--रहस्यभाव छायावाद कौ प्रमुख प्रवृत्ति रही है। पंत जी उस 
अर्थ में रहस्यवादी नहीं हैं जिस अर्थ में 'रहस्यवाद' का प्रयोग होता आया है । 
उनका रहस्यभाव ईश्वर में विश्वास करने वाले आदर्शवादी कवि के रूप में व्यक्त 
“हुआ है। आत्मा और परमात्मा पर प्रेयसी-प्रियवम का आरोप कर प्रणय- - 
चित्रण उन्होंने वहीं किया है। आध्यात्मिक अनुभूतियों की अभिव्यक्ति के लिए 
उन्होंने प्रकृत्ति के कुछ ऐसे दुश्यों का चयन किया है जिनमें सहज सौन्दर्य है और 
जो क्षण भर को मानव-हुदय को अपने में तल्‍्लीन करके ऐसे भाव-स्तर पर पहुँचा 
देते हैं जहाँ मनुष्य अपने अस्तित्व को भूल कर निस्‍्सीम सत्ता का भावन करने 
लगता है। पल्‍लव'” की प्रसिद्ध :मौन-निमंत्रण” कविता कुछ इसी प्रकार की है । 
- 'यहू एक उत्कृष्ट कोटि कौ रहस्योन्मुख भावना का प्रतीक है। इसमें कवि ने 
'ऐसे कोमल रमणी-भीषण-अद्भुत प्रकृति-चित्र प्रस्तुत किये हैं जिनके व्यक्त रूप 
-में अव्यक्त सत्ता का आभास होता है । यथा-- | 
स्तन्ध-ज्योत्स्या में जब संसार 
चकित रहता शिशु-सा नादान 
विश्व के पलकों पर सुकुमार 
विचरते हैं जब स्वप्त अजान ; 
तन जाने नक्षत्रों से कौन 
निमंत्रण देता मुझको मौन [* 
प्रकृति के व्यक्त व्यापक सौन्दर्य का अवलोकन कर कवि ने जिज्ञासा की 
“ उद्भावता को है; किसी प्रकार के रहस्यात्मक संकेत की आवश्यकत्ता नहीं है । 
- इस प्रकार को जिज्ञासा-अवृत्ति पंत की समस्त छायावादी कृत्तियों में विद्यमान 
-है। शांत, स्तिग्घ, धवल ज्योत्स्ता में 'नौका-विहार' करते हुए पंत जी को 
: आत्म-विस्मृति की अनुभूति होती है जिसके अन्तर उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि 
. इस चश्वर संसार से परे भी कोई शाश्वत जगत्‌ है--- 
इस धारा-सा ही जग का क्रम, शाश्वत्त इस जीवन का उद्गम, 
शाश्वत है गति, शाश्वत संगम । 


१. शिल्प और दर्शन---सुमित्रानन्दन पंत, पृ० १३१ । 
5३. पललव---सुमित्रानन्दन पंत, पृ० ३१ । 





१३८५ > पंत काव्य में कला-शिल्प और सौन्दर्य 


शाश्वत्त नम॒ का नीला विकास, शाश्वत्त शशि का यह रजत हास, 
शाश्वत लघु लहरों का विलास। 

है जगजीवन के कर्णघार | चिर जन्म-मरण के आर-पार, 
.. शाश्वत्त जीवन-तौका विहार । 

मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत्त प्रमाण, 
करता मुझको अमरत्व दान । 


प्रकृति के व्यापक सौन्दर्य में लीन होते के कारण ही मन में ऐसी जिज्ञासाएँ 
उत्पन्न हुई । 

पंत जी का जीवन-विकास आस्तिकतावादी सुरम्य वातावरण में हुआ था । 
रामकृष्ण प्रमहंस, टेंगोर, स्वामी विवेकानन्द, महात्मा गांधी तथा अरविन्द 
आदि का प्रभाव समय-समय पर उत्तकी चेतना पर पड़ता रहा है। वह जीवन 
की जटिलताओं से भी प्रायः दूर रहे इसलिए जीवन के निष्कलुष, पवित्र, शान्त, 
उच्च जीवन की कल्पना उत्तके गीतों में व्याप्त है। अपने कवि-जीवन के किसी: 
काल में भी उत्तका आध्यात्मिक विश्वास नष्ट नहीं हुआ वरन्‌ उत्तरोत्तर पुष्दः 
होता गया। इस विश्वास को कवि ने जीवन की समस्याओं को हल करने के: 
लिए शक्ति रूप में प्रस्तुत किया है । 

आत्मनिवेदतात्मक भाव-- यह भाव पंत जी की आरम्भिक विनय-परकः 
एवं प्रार्थना-परक रचनाओं में मिलता है । इनमें ईश्वर के प्रति विश्वास और. 
आत्मोत्सर्ग की भावना मिलती है । वह विश्वात्मा से अन्धकार के बादल को हृठा. 
क्र ज्ञान और बल प्रदान करने की प्रार्थना करते हैं । वीणा' की अधिकांश: 
रचनाएं माँ' को निवेदित हैं। यह माँ विराद विश्व-जनती है । भावों का 
निवेदन करने वाली वालिका घत्यन्त छोटी है । इस वात्सल्यमयी माँ से भोली 
बालिका अनेक निवेदन करती है। यह भोलापन ही इन रचनाओं की भावगतत 
उत्कृष्टता एवं मामिकता का मुख्य कारण है। यह माँ प्रकाश का स्रोत्त ऋषा. 
है और वह उसी से उत्पन्न प्रभात-वेला--- 
जब में थी अज्ञात प्रभात-- 
माँ | तब मैं तेरी इच्छा थी 
तेरे मानस को जलजाता 


१. गृ जन---सुमित्रानल्दन पंत, प० १६। 
२. वीणा--पंत्त, पृ० ३ । 


पंत्त के छायावादी काव्य में कला-शिल्पगत्त सौन्दर्य < १३६ 


कवि माँ के चरणों में अपना अस्तित्व मिठा देवा चाहता है--- 
माँ तेरे प्रिय पद-प्मों में 
अर्पएए जीवत को कर दूँ ।* 
यह आकांक्षा इतनी प्रबल है कि कवि को शैशव ही अभीष्ट है--- 
ऐसी बड़ी न होऊ मैं 
तेरा स्नेह न खोऊ मैं 
तेरे अंचल की छाया में 
छिपी रहे निस्‍्पृह-निर्भय 
कहीं दिखा दे चन्द्रोदय [९ 
इस प्रकार कवि के लिए बालिका एक भाव-अत्तीक बन गयी है। गृजत' 
में भी कवि ने ईश्वर से संसार में ज्योति-वर्षा करने और नवीन जीवन प्रदान 
क्रने की प्रार्थना की है । इसमें कवि नवीन ज्योति से उल्लसित है तथा ईश्वर में 
अटल विश्वास तया संसार में नवीत चेतता व नव-जीवन की उसे पूर्ण 
आशा है--- 
ईश्वर प्र चिर विश्वास मुझे 
चाहिए विश्व को नव-जीवन ४ 
सौन्दर्य -भाव--पंत जी के सौन्दर्य-सम्बन्धी विचारों का उल्लेख हम छाया- 
वादी काव्य में कला-शिल्पगत सौन्दर्य के अन्तर्गत्त सौन्दर्य दुष्टि! शीर्षक में कर 
आये हैं। उनका फिर से उल्लेख करना पिष्टपेषण होगा, इसलिए यहाँ उनके 
सौन्दर्य-भाव को हम कुछ उदाहरणों द्वारा स्पष्ट करेंगे। सौन्दर्य-प्रेम पंत जी 
की मूल-वृत्ति हे और उनका काव्यादर्श सौन्दर्य को लेकर चला है । उच्छवास' 
से लेकर 'गुजन' (“उच्छवास, 'ग्रल्थि', 'पल्लव” और 'गु जन”) तक की कवित्ता 
का सम्पूर्ण भाव-पद कवि की सौन्दर्य-चेत्तना का काल है। शब्द, शिल्प, भाव, 
भाषा और अन्तर उद्बोधन---सभी दुष्टियों से कवि एक अत्यन्त सूक्ष्म, बारीक 
और हृदय-ग्राही सौन्दर्य की सृष्टि करता है । यह कहता उचित्त होगा कि वह 


- वीणा--पँत्त, पृ० ८ । 


* वही, पृ० २७ । 
, ज्योत्ति विहग--शाल्तिप्रिय द्वििदी, पृ० ३६ । 


» गुजन--सुमित्रानन्दन पंत, पृ० २६ । 
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कविता के बाहरी और भीतरी दोनों ही उपादानों से सौन्दर्य को खोजता और 
प्रतिष्ठापित करता हुआ मालूम होता है । निश्चय ही यह सौन्‍्दर्य-दृष्टि एकांगी 
अथवा लोकसंगल से पृथक नहीं है । किन्तु उसका स्वर और इसकी रचना बहुतत- 
कुछ अन्तरजुता के एकान्त धरातल प्र हुई है। इनकी “अन्तरज्ुत्ता' ही वह 
वैशिष्य्य है जो छायावाद के सारे कवियों में पंत के व्यक्तित्व को सर्वाधिक काब्य- 
कुशल और मुखर बना देता है ।* पंत ने सौन्दर्य को ब्रह्म का स्वरूप माना है । 
ब्रह्म का सम्बोधन भी सुन्दर शब्द से ही किया है-- 
बताऊंँ मैं कैसे सुन्दर 
एक हूँ मैं तुमसे सब भाँति ।* 
कवि का विश्वास है कि सुखमय जीवन का निर्माण भी सुन्दर विश्वासों से 
ही हो सकता है--- 
सुन्दर विश्वासों से ही बनता रे सुखभय जीवन, 
ज्यों सहज सहज साँसों से चलता 'उर का मृद्ु स्पल्दत ।* 
मानव-जीवन और प्रकृति में सौन्दर्य का विस्तार, महत्त्व और उसकी प्रश्नुता 
देखकर क॒वि सुन्दरता को जीवन की समस्त श्री ओर ऐश्वर्य का केन्द्र ही कह 
उठता है--- 
अकेली सुन्दरता कल्याणि सकल ऐश्वर्यों की सत्धान ।४ 
किन्तु सौन्दर्य का इतना महत्त्व होते हुए भी वह अपने आप में मानो पूर्ण 
नहीं । उसकी सत्ता किसी अन्य सत्ता से ही सार्थक होती है । वह सत्ता है प्रेम-- 
जो जीवन का अमर रत्न है । वह सौन्दर्य में ही मिलेगा और सौन्दर्य भी प्रेम 
में ही । दोनों में आन्तरिक सस्बन्ध है--- - 
तुम्हारी छवि में प्रेम अपार, प्रेम में छवि अभिराम ।४ 
पंत की छायावादी क्ृततियों में सौन्दर्य सम्बन्धी चिन्तवा कौ वायवीय सुक्ष्मता 
एवं गम्भीरता अपनी विशिष्टता के साथ दुष्टिगोचर होती है । मानव-जीवन के 
अन्तर्बाह्म-विधान में वे सौन्दर्य का समावेश कहाँ तक चाहते हैं, यह ज्योत्स्ता' 


१. तारापय की भूमिका--दूधनाथ सिंह, पृ० २० । 
२. वीणा---सुमित्रानन्दन पंत, पु० ३४ । 
३, गृ जन---सुमित्रानन्दत पंत्त, पृ० २० । 
४. पत्लव---सुमित्रानन्दन पंत, १० ४४ । 
3. ग्रुजत--सुमित्रानन्दन पंत, इ० ५७ । 


पंत के छायावादी काव्य में कला-शिल्पगत्त सौन्दर्य < १४१ 


नादिका में स्वप्त के कथन द्वारा व्यक्त हुआ है--मनुष्य जाति को सदैव से 
सौन्दर्य विश्वम, प्रेम का स्वर्ग, भावनाओं का इस्द्रजाल और दारुण दुर्जन वास्त- 
विकृता का विस्मरण अथवा भुलावा पसन्द रहा है ।...उसके सूक्ष्म वायवी हृदय 
तत्त्व को एवं सीमाहीन आकांक्षाओं को इसी में परितृप्ति मिलती है ।...साम्राज्ञी 
की आज्ञा: हो तो मैं अपनी दिव्य वायवी शक्तियों का परिचय हूँ और मनुष्य 
की आँखों के सामने एक ऐसे अननुभूत ऐश्वर्य और स्वर्गीय सौन्दर्य का अलौकिक 
इन्द्रजल उछाल हूँ कि वह इन्द्रियों की देह से म्क्त होकर एक अभिनव सूक्ष्म 
शोभा के यात्राकाश में विचरण करने लगे |”! 
कवि ने सूक्ष्म और वायवीय सौन्दर्य के इच्द्रजाल द्वारा मनुष्य की तामांसक 
वृत्तियों के नाश की कल्पना की है । 
तारी के रूप-सौन्दर्य का वर्णन भी पंत जी ने मनोयोगपूर्वक किया है तथा 
इस काल की रचनाएं अनेक सौन्दर्य-चित्रों से पूरित हैं। 'गृजन” की अप्सरा के 
काल्पनिक रूप-सौन्दर्य की एक झाँकी देखिए :--- 
इन्द्रलोक में पुलक-नृत्य तुम 
करती लबु-पद-भार 
तड़ित चकित चित्तवतन से चंचल 
कर सुर-समा अपार । 
नरत देह में सत्तरंगः सुरधुन 
छाया-पठ सुकुमार, 
खोंस नील-नभ की वेणी में 
इल्दू कुन्द-चुति स्फार । 
स्वगंज्ा में जल-विहार जब 
करती, बाहु-मृणाल । 
पकड़ पैरते इल्दुरबिम्ब के 
शत्त-शत रजत मराल, 
उड़-उड़ न में शुतह्र फेन-कण 
बन जाते उद्भ-बाल, 
सजल देह-चुति चल लहरों में 
बिम्बित्त सरसिज भाल ।* 


१. ज्योत्रना--सुमित्रानन्दन पंत; पु० २५। 
२. गु जन--पंतत, पु० पे । 


३४२ > पंत्त काव्य में कला-शिल्प और सौन्दर्य 


सुकुमार सौन्दर्य का एक अन्य उदाहरण '्न्थि! में देखिए :--- 
लाज की मादक सुरा-सी लालिमा, फैल गालों में; नवीन गलाब से, 
छलकती थी बाढ़-सी सौन्दर्य की, अधखुले सस्मित गढ़ों से, सीप से | 
इन गढ़ों के रूप के आवर्त से, घूम फिर कर, नाव से किसके तयन, 
हैं नहीं इबे, मटक कर, अटक कर, भार से दब कर तरुण सौन्दर्य के ।* 
हइुप-सौन्दर्य की सरलता का एक चित्र उच्छवास' कविता में द्रष्टन्य है :--- 
; सरलपत ही था उसका म॒त्त 
तिरालापत था आमभृषण, 
कान से मिले अजान नयन्त 
सहज था सजा सजीला तन ! 
सुरीले, ढौले अधरों बीच 
अधूरा ललचा उसका गान 
विकच बचपन को, मत को खींच 
उचित बन जाता था उपमान् !* 
पंत जी का साध्य ओर साधत--दोनों ही सुन्दर रहा है । इसी सौन्दर्य॑- 
भावना के बल प्र उत्तका तायक “्रन्थि” में असफल होकर भी “गुजन' में भावी 
पत्नी के प्रति! हुदय के समस्त उदगारों को व्यक्त करने में समर्थ हो सका है । 
उनकी दुष्टि में अनुराग-भाव एक शाश्वत्त अनुभृत्ति है, भौत्तिक जीवन की 
सफलता-विफलता का उसके स्वरूप प्र कोई प्रभाव नहीं पड़ता । जब तक मनुष्य 
का जीवन है तब त्तक सौन्दर्य अनुभूति का उसमें संचार है । सौन्दर्य के माध्यम 
से ही वे प्रेम तक पहुँचते हैं क्योंफि हृदयस्थ प्रेम-भाव को उद्दीत्त करने वाला 
तत्व सौन्दर्य ही है। इस प्रकार कवि पंत तो सौन्दर्य के ही कवि हैं। उत्तकी 
सौन्दर्य-सम्बन्धी भावना पूर्ण उदात्त व प्रोढ़ है । कवि सौन्दर्य-दर्शन का इत्तना 
अभ्यासी हो गया है कि उसे समस्त संसार-छवि उपवन्त सदुश लगत्ता है--- 
देख. सबके उर की डाली 
किसने रे क्या-क्या चुने फूल, जग के छवि उपवन से अकूल 
इसमें कलि, किसलय, कुसुम, शूल ।* 


१. ग्रल्थि--पंत्त, पृ० ५-६ । 
२. पलल्‍लव--पंत्त, पृ० ५७ । 
३. भु जन--पंत, पु० १७ | 


पूंत्त के छायावादी काव्य में कला-शिल्पगव सौन्दर्य < १४३ 


वेदना-भाव---छायावाद में वेदना-भाव का प्राधान्य रहा है। इस काल 
के सभी प्रमुख कवियों ने विरहानुभृति का मामिक चित्रण किया है। पंत जी 
का तो विचार है कि आह से उपजा होगा गान अर्थात्‌ वहु कविता का उत्स 
ही वेदना से मानते हैं। ग्रन्थ” और 'पल्‍लव” में पंत्त जी का वेदना-भाव अपने 
पूर्ण प्राण-प्रवेग से निःसत्त हुआ है। यह वेदना कवि-हृदय को दिव्य व उज्ज्वल 
बना कर उसे जड़-चेतन-व्यापी कर देती है। स्पृति-क्षणों में प्रिया का सौन्दर्य 
शत्तगुणा हो जाता है तथा उसका स्पर्श व शब्द आनन्ददायी हो उठता है । 
डूस भाव को कवि ने इस प्रकार चित्रित किया है :--- 
एक वीणा की मृदु झंकार, कहाँ है सुन्दरता का पार, 
तुम्हें किस दर्पण में सुकुमारि, दिखाऊं मैं साकार। 
तुम्हारे छूने में था प्राण, सभ में पावन गंगा स्‍्वान, 
तुम्हारी वाणी में कल्याणि, त्रिवेणी की लहरों का गाव। 
अपरिचित चितवन में था प्रात, सुधामय साँसों में उपचार, 
तुम्हारी छाया में आधार सुखद चेष्टाओं में आभार ।* 
कवि ने विरह में भी पूर्ण संयम का परिचय दिया है। उसका प्रेम उच्चकोटि 
का कामरहित है । स्वयं विरह की ज्वाला में दग्ध होते हुए भी प्रकृति के उपा- 
दानों को प्रिय से मिलते देख वह सन्तुष्ट हो लेता है और कहता है ;-- 
दौवालिति, जाओ, मिलो तुम सिन्धु से, अनिल आलिंगन करो तुम गगन को । 
चन्द्रिके, चूमो तरंगों के अधर, उद्डगणों, गाओ, पवन वीणा बजा कर | 
पर हृदय, सब भाँति तू कंगाल है, उठ, किसी निर्जन विपित में बैठकर 
अश्रुओं की बाढ़ में अपती बिकी भरत भावी को डुबा दें आँख-सी ४ 
विरहाग्नि में जलते हुए शीतवलता अथवा तृप्ति का अनुभव करना छाया- 
वाद की विशिष्ट प्रवृत्ति रही है। इस सन्‍्तोष भाव की अभिव्यक्ति पंच जी की 
अनेक पंक्तियों में दुष्टिगत होती है । यथा--- 
वेदना से भी निरापद क्या अहा और कोई शरण है संसार में। 
वेदना से भी अधिक निर्भय तथा निष्कपद साम्राज्य है क्‍या स्वर्ग का १४ 
>< श्र भर 


, पलव--पंत, पृ० १२। 


« वही, पृ० १८। 
 प्रन्थि--सुमित्रानन्दन पंत; पृ० ३१। 


वही, पृ० ४२। 


रलन्ट्‌ूज्ण ता ७ 


य्द्क 


१४४ > पंत काव्य में कला-शिल्प ओर सौन्दर्य 


आज मैं सब भाँति सुख सम्पन्न हैँ, वेदना के इस मनोरम विपिन में 
विजय छापा में द्रमों की, योग-सी, विचरती है आज मेरी वेदना ।* 
विरह में केवल सन्‍्तोष का ही अनुभव कवि ने किया हो, ऐसा नहीं है, . 
उसकी तीक्ष्णता कराह और पीड़ा की अनुभूति से भी परिचित है :-- 


शृन्य जीवन के अकेले पृष्ठ पर, विरह, अहह कराहते इस शब्द को” 
क्रिस कुलिस को त्तीक्षण, चुभती नोक से निद्गुर विधि ने अश्रुओं से है लिखा ।* 


परन्तु पंत जी ने विरह को संसार का अनिवार्य नियम मानकर उसे सहज 
स्वीकार किया है। उनके दर्शन में विरह अलौकिक वरदात्‌ रूप में स्वीकृत 
हुआ है--- 
विरह है अथवा यह वरदान ।॥ 
कत्पता में है कसकती वेदना, अश्रू, में जीता, सिसकता गान है, 
शून्य आहों में सुरीले छन्द हैं, मधुर लय का क्या कहीं अवसान है ।ईं 


प्रणय-भाव--प्रणय छायावाद का प्रमुख विषय रहा है । इस सम्बन्ध 
में सबसे महत्वपूर्ण बात यह लक्षित हुईं कि जहाँ पूर्ववर्ती काव्य में लौकिक 
प्रेम ओर अलौकिक प्रेम, ऐन्द्रिक प्रेम और आत्मिक प्रेम अथवा स्वकीया प्रेम 
ओर प्रकीया प्रेम जैसी स्वतन्त्र कोटियाँ दिखायी देती हैं वहाँ नवीन काव्य 
में इस प्रकार की विभाजन-रेखा नहीं दिखायी देती । दूसरी बात यह कि. 
शुंगर-रस के ढाँचे में आने वाले परम्परागत नखशिख-वर्णन, षट्ऋतु-वर्णन, . 
बारहमासा, नायिका-भेद, दूत्त-दूत्ती प्रसंग आदि प्राचीन जब प्रायः पूर्णतः 
समाप्त हो चले । स्वच्छन्दतावाद की प्रवृत्ति के जाग्रह में कवियों ने घिसे-पिटे 
सार्ग को स्वंथा छोड़ कर अपनी नवोन्मेषशालिनी प्रतिभा के बल प्र ही अपनी. 
मोलिफता की छाप छोड़नी चाही । 

पंत्त जी की छाग्रावादी प्रेम-कवित्ताओं में “ग्रन्थि', आँसू! और “उच्छवास 
उल्लेखनीय हैं। इनमें वैयक्तिक स्वच्छुद प्रेम का चित्रण हुआ है जो ग॒णात्मक : 
रूप से रीतिकालीन प्रेम से भिन्न है। इन रचनाओं में मुक्त, सहज, स्वच्छन्द; . 


१. प्रन्थि--सुमित्रानन्दन पंत, पु० ४३ । 
२. वही, पु० ३८ । 
३२. पललव--सुमित्रानन्दन पंत, पु० १२। ह 
४. शिल्प और दर्शन (पतल्लव का प्रवेश)--सुमित्रानन्दन पंत, प० ३ $- 


पत्र के छायावादी काव्य में कला-शिल्पगत सौन्दर्य < १४५४ 


प्राकृतिक प्रेमाकर्षण है । पंत ने प्रकृति को उद्दीपन रूप में प्रस्तुत नहीं किया । 
उनके लिए समस्त प्रकृति ही राग-चेतना से स्फुरित है । प्रेम की सर्वव्यापकतवा 
देखिए : है 
कहाँ नहों है स्नेह ? साँस सब के उर में। 
रुदन, क्रोडन, आनिगन, मरण, सेवन, आराधन, 
शशि की-सी ये कलित कलाएँ किलक रही हैं पुर-पुर में ।* 
उनकी प्रणय-मावना का प्रसार अत्यन्त व्यापक है। च्ृ कि विराट प्रेम-भाव 
की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति स्त्री-पुरुष के प्रणय-भात्र में होती है। इसलि ए पंत 
के लिए स्त्री-पुरुष का सहज प्रणय विराट्‌ प्रेम से एकाकार होता गया है। उनके 
काय्य में व्यक्त व्यक्तिगत प्रेम उस व्यापक राग-चेतना में सहज प्रतिष्ठित है। 
इसी बिन्दु पर उनका प्रेम-वर्णन रीतिकाल के हावोन्मुखी श्रेम-वर्णन से पृथक 
हो जाता है। तथा जिसमें नवीन आत्मिक प्रसार के दर्शन होते हैं और जो 
समस्त संसार को एक सूत्र में आबद्ध करने की क्षमता रखता है-- 
गगन के उर में है घाव, 
देखती ताराएँ भी राह, 
बँधा विद्युत छुवि में जलवाह 
चन्द्र की चितवन में भी चाह ।* 
९ >< >< 
एक ही तो असीम उल्लगस, विश्व में पाता विविधाभास, 
तरल जलनिधि में हरित विलास, शांत अम्बर सें नील विलास, 
वही उर, उर भें प्रेमोच्छूवास, काव्य में रस, कुसुमों में वास, 
अचन तारक पलकों में हापत, लोल लहरों में लास ।* 


पंत जी को प्रणय-माव सम्बन्धी रचनाओं की विशेषता है भावावेग की 
परजता। उनका नायक आंगिक बेष्दाएं नहीं करता बल्कि अपनी आकुलता- 
विकलता, प्रेम आदि को सीधे, सच्चे, मासिक रूप से प्रकट करता है। यथा--- 


हगों में छा जाता सोल्लास 
काम-बाला का शरदाकाश; 


७॥॥एएश/शशश/णशााणाा >> द 


१. पल्लव--सुमित्रानन्दन पंत, पृ० ५६ । 
२. पल्लव (आँसू )--पंत, पृ० ७१। 

हे. वही--पृ० ८$ | 
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१४४ > पंत्त काव्य में कला-शिल्प ओर सौन्दर्य 


आज मैं सब भाँति सुख सम्पन्न हूँ, वेदना के इस मनोरम विपित्त में 
विजय छापा में हमें की, योग-सी, विचरत्ती है आज मेरी वेदता ।* 
विरह में केवल सनन्‍्तोष का ही अनुभव कवि ने किया हो, ऐसा नहीं है, . 
उसकी तीक्ष्णता कराह और पीड़ा की अनुभूति से भी परिचित है ;-- 


शून्य जीवन के अकेले पृष्ठ पर, विरह, अहह कराहते इस शब्द को” 
किस कुलिस की तीक्ण, चुभती त्तोक से निठुर विधि ने अश्रुओं से है लिखा ।* 


परन्तु पंत जी ने विरह को संसार का अनिवार्य नियम मानकर उसे सहजः 
स्वीकार किया है। उनके दर्शन में विश अलौकिक वरदान रूप में स्वीकृत” 
हुआ है-- 
विरह है अथवा यह वरदान । 
कतपना में है कंसकत्ती वेदना, अश्र्‌ में जीता, सिसकता गान है, 
शून्य आहों में सुरीले छल्द हैं, मधुर लय का क्या कहीं अवसान है 


प्रणय-भाव---प्रणय छायावाद का प्रमुख विषय रहा है । इस सम्बन्ध 
में सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह लक्षित हुई कि जहाँ पूर्ववर्ती काव्य में लौकिक 
प्रेम ओर अलोकिफ प्रेम, ऐन्द्रिक प्रेम और आत्मिक प्रेम अथवा स्वकीया प्रेम 
ओर परकोया प्रेम जैसी स्वत्तन्त्र कोटियाँ दिखायी देती हैं वहाँ चवीन काव्य 
में इस प्रकार की विभाजन-रेखा नहीं दिखायी देती। दूसरी बात यह कि- 
खुंगार-रस के ढचे में आने वाले परम्परागत नखशिख-वर्णन, षटऋतु-वर्भन, 
बारहमासा, नायिका-भेद, दूत-दूत्ती प्रसंग आदि प्राचीन अब प्रायः पूर्णतत 
समाप्त हो चले । स्वच्छन्दतावाद की प्रवृत्ति के आग्रह में कवियों ने घिसे-पिटे 
मार्ग को सर्वथा छोड़ कर अपनी तवोन्मेषशालिनी प्रतिभा के बल पर ही अपनी : 
मौलिकता की छाप छोड़ती चाही । 

पंत्त जी की छायावादी प्रेम-कविताओं में 'ग्रन्थि', 'आँसः और “उच्छवासः 
उल्लेखनीय हैं । इनमें वैयक्तिक स्वच्छुन्द प्रेम का चित्रण हुआ है जो गणात्मक - 
रूप से रीतिकालीन प्रेम से भिन्न है। इन रचनाओं में मुक्त, सहज, स्वच्छुन्द 


१. भप्रन्थि--सुमित्रानन्दन पंत, पृ० ४३ । 
२. वहीं, पृ० ३८। 
३. पल्‍लव--सुमित्रानन्दन पत्त, पृ० १२। 
४. शिल्प और दर्शन (पल्लव का प्रवेश)--सुमित्रानन्दत पंत, पु० ४ ४७ 


पंत के छायावादी काव्य में कला-शिल्पगत सौन्दर्य < १४४ 


प्राकृतिक प्रेमाकर्षण है । पंत ने प्रकृति को उद्दीपन रूप में प्रस्तुत नहीं किया । 
उनके लिए समस्त प्रकृति ही राग-चेतना से स्फुरित है। प्रेम की सर्वव्यापकता 
देखिए : धो 
कहाँ नहीं है स्नेह ? साँस सब के उर में। 
रुदन, क्रोडन, आनिगन, मरण, सेवन, आराधन, 
शशि की-सी ये कलिव कलाए किलक रही हैं पुर-पुर में ।* 
उनकी प्रणय-भावना का प्रसार अत्यन्त व्यापक है। चू कि विराट प्रेम-भाव 
की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति स्‍्त्री-पुरुष के प्रणय-भावत्र में होती है। इसलिए पंत 
के लिए स्त्रो-पुरुष का सहज प्रणय विराट प्रेम से एकाकार होता गया है। उसके 
काव्य में व्यक्त व्यक्तिगत प्रेम उस व्यापक राग-चेतना में सहज प्रतिष्ठित है । 
इसी बिन्दु पर उनका प्रेम-वर्णव रीतिकाल के ह्ाधोन्मुख्ी प्रेम-वर्णन से पृथक 
हो जाता है। तथा जिसमें नवोन आत्मिक प्रसार के दर्शन होते हैं और जो 
समस्त संसार को एक सूत्र में आबद्ध करने की क्षमता रखता है-- 
गगन के उर में है घाव, 
देखती ताराएँ भी राह, 
बेंधा विद्युत्‌ छवि में जलवाह 
चन्द्र की चितवन में भी चाह ।* 
3९ >< > 
एक ही तो असीम उल्लास, विश्व में पाता विविधाभास, 
तरल जलनिधि में हरित विलास, शांत अम्बर में नील विल स, 
वही उर, उर में प्रेमोच्छवास, काव्य में रस, कुसुमों में वास, 
अचल तारक पलकों में हाप, लोल लहरों में लास।* 


पंत जी की प्रणय-भाव सम्बन्धी रचनाओं की विशेषता है भावावेग की 
धरलता । उनका नायक आंगिक चेष्टाएं नहीं करता बल्कि अपनी आकुलता- 
विकलता, प्रेम आदि को सीधे, सच्चे, मारमिक रूप से प्रकट करता है । यथा-- 


हगों में छा जाता सोल्लास 
काम-बाला का शरदाकाश; 


४धधाल्‍७७/७शनशााा>>पमम नल 


१. पलल्‍्लव--सुमित्रानन्दन पंत, पृ० ५६ । 
२. पल्‍लव (आँसू)--पंत, पृ० ७१ । 
हे, वहो--पृ० ८१ | 
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१४६> पंत काव्य में कला-शिल्प और सौन्‍्दय॑ 


तुम्हारा आता जब प्रिय ध्यान 
प्रिये प्राणों की प्राण।' 
दूसरी विशेषता है कि नारी पक्ष उनकी कविता में सामन्त-युग की भाँति 
केवल 'उपभोग्य वस्तु? मात्र नही है वरन्‌ र:-पुरुष दोनों के प्रेम में समान 
साहचर्य का भाव है । आघुनिक प्रणय-भावना की हृष्दि से यह दृष्टिकोण 
विकसनशील है, इसलिए महत्त्वपूर्ण है। उन्होंने नारी के आत्मिक स्वर्गीय सौन्दर्य 
को देखने का प्रयास किया है, न कि मांसल सौन्दर्य को । वारी-आाइृति और 
रूप का स्पष्ट अआलेखन करते हुए भी उन्होंने उसे उदात्त-भूमि पर ही प्रतिष्ठित 
किया है। कवि विश्व कामनी की पावन छवि देखने का इच्छुक है-- 
विश्वकामिनी को पावन छवि 
मुझे दिखाओ करुण वान !* 
प्रेयसी के सौन्दर्यादुन में कॉव ने मांसल चित्रों की बजाय भावार्मक चित्र 
खींचे हैं जो अभूतपूर्व बन पड़े हैं। निम्नलिखित चित्र देखिए--- 
हृदय की पलकों में गतिहीन 
स्वप्न संसर्ति-सी सुखमाकार 
बाल भावुष्ता बोच नवीन 
परी-सी धरती रूप अपार 
झूलती उर में आज, किशोरि 
तुम्हारी मधुर भूरति छ॒ुविमान, 
लाज सें लिपटी उषा समान, 
प्रिये, प्राणों की प्राण ।र*ै 
प्रणय-सम्बन्धों में काम-व्यापार को स्वीकार करते हुए कवि ने उसे शरीर 
और भावना दोनों पर अन्योन्याश्रित माना* है और उसे समस्त रूष्टि क! 
सृत्रधार और सचालक माता है -- 
विश्व मच पर हास अश्न का 
अभिनय दिखला बारम्बार, 
मोह यूतनिका हृदा, कर दिया 
विश्व रूप तुमद साकार ॥*ं 


१. गुख़्न-पंत, पृ० ४१ । २. पल्‍लव-सुमितन्रानन्दन पंत, पु० ८८ । 
३. युझ्न-सु|मन्नानन्दन पंत, पु० ४० । ४, पल्‍लव को भनंग शीर्षक कविता देखिये | 
#., पलल्‍लब्‌--पृ० 5७ । 


पृत वे छायावादी काब्य में कला-शिल्पगत सौन्दर्य < १४७ 


पंत जी की प्रेम-मावना उनकी कविताओं में उत्तरोत्तर परिपक्व होती 
गयी है । प्रारस्मिक रचनाओं में प्रेम का सरल, सहज, उच्छुवसित रूप देखते 
को मिलता है जो कि उनके अनुसार किशोरावस्था का सहज भावोच्छवास 
है। वय के साथ जिस प्रकार |वचारों में प्रोढ़ता आती है वैसे ही भावनाओं 
में भी । भावों की यह परिपकक्‍्वता गुद्डन' से दृष्टिगत होने लगी। इस संग्रह 
की भावी पत्नी के प्रति! और बजाज रहने दो गृहकाज' प्रमुख प्रेस-कविताएँ 
हैं। सहज भावोच्छवास हो अथवा भावना को परिपक्‍वता, पंत जी ने अपनी 
उदात्त भावना के स्वर्ण-स्पर्श से समस्त काव्य में पावन प्रेम का ही श्यूंगार 


किया है और उसमें अनन्त सौन्दर्य और पवित्रता समाहित की है जो बुद्धि, 
भावना और .खोक-सेवा के आदर्शों को भी महिमान्वित करता है--- 


वही प्रज्ञा का उत्य स्वरूप, हृदय में बनता प्रणय अपार, 

लोचनों में लावण्यू अनूप, लोकसेवा में शिव अविकार । * 
प्रकृति-चित्रण- प्रकृति के सौन्दर्य का सजीव चित्रण छायावाद के 
साथ ही पत के काव्य की भी प्रमुख विशेषताओं में एक है। सर्वप्रथम 
ट्विदी साहित्य के इसी युग में कवियों ने प्रकृति के स्वतंत्र अस्तित्व को 
स्‍स्वीकारते हुए उसके सौन्दर्य का स्वतन्त्र चित्रण किया। प्रकृति गौर पत 
काव्य का साइचर्य आद्यल्त रहा। प्रकृति के कवि के रूप में उनकी सर्वाधिक 
प्रतिष्ठा है ।* उनको कविता करने को प्रेरणा प्रकृति से द्वी प्राप्त हुई ।* अपनी 
आरम्भिक रचनाओं में तो वे मुख्य रूप से प्रकृति के कवि के रूप में ही हृष्टिगतः 

होते हैं। वेसे प्रकृति उनके काव्य में आदि से अन्त तक स्थान पाती रही है । 

१. पलल्‍लव--सुमित्रानन्दन पंत, पृ० २२॥ 

२. प्रकृति और सौन्दय के प्रति पंत का दृष्टिकोण एक विशुद्ध कलाकार काः 
रहा है । प्रकृति-प्रेम कलाकार पंत के काव्य की सबसे बड़ी विशेषता है | 
इसी प्रकृति-प्रेम के कारण उन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहां जाता 
है।** प्रकृति ने ही पंत के काव्य को वह सौन्दर्य प्रदान किया है 


जो अन्य कवियों से उन्हें पृथक कर देता है ।--हिन्दी साहित्य और उसकी 
प्रमुख प्रवृत्तियाँ--डॉ० गोविन्द राम शर्मा, पृ० ४८० | 


है, जब मैंने पहले लिखना प्रारम्भ किया था तब मेरे चारों ओर केवल प्राकृतिक- 
परिस्थितियाँ तथा प्राकृतिक सौन्दर्य का वातावरण ही ऐसी सजीव वस्तु 
थी जिससे मुझे प्रेरणा मिलती थी ।-- पंत की काव्यकला और जीवन दर्शन 
“रामचन्द्र गुस--में मैं और मेरी कला? निबन्ध से उद्धत, पृ० २४७ । 


१४८< पंत काव्य में कला-शिल्प और सौन्दर्य 


मुख्य रूप से आलम्बन के रूप में पंत ने प्रकृति चित्रण किया है । इसके 
भतिरिक्त उद्दीपत विभाव, प्रतीक-योजना, उपमात-योजना, परोक्ष की अभिव्यक्ति 
के रम्यादभुत चित्र देखने को मिलते हैं । 'वीणा' का कवि प्रकृति के सौन्दर्य पर 
मु्घ है। समस्त काव्य प्राकृतिक सुन्दरता के धुप-छाँह से बुता हुआ है 
प्रारम्भ में प्रकृति के प्रति जिन्नासा-भाव के दर्शन होते हैं फिर कवि उसके 
गृणों पर मोहित हो उसी में एकाकार हो जाने की आकांक्षा करता है। इस संग्रह 
की प्रकृति सम्बन्धी रचनाओं से कवि का अकृति से सहज सान्निष्य का परिचय 
मिलता है । उन्हीं के शब्दों में वीणा की रचनाओं में मे टी अध्ययव अथवा ज्ञान 
की कमी को जैसे प्रकृति ने अपने रहस्य संक्रेत तथा प्रेरणा-बोध से पूरा कर दिया 
हैं। उसके भीतर से एक प्राकृतिक जगत्‌ का सहज उहलास तथा अनिर्वचनीय 
पवित्रता फुटकर स्वत: काव्य का उपकरण अथवा उपादान बन गयी है ।** 


भप्रन्थि! सें कवि प्रकृति से अधिक नारी की ओर आक्ृष्द दिखायी देता है ॥ 
उसमें शुद्ध प्रकृति-चित्र न॒रों हैं परन्तु अनेक स्थलों पर प्रणय चित्रण की पृष्ठ- 
भूमि के रूप में प्रकृति के मवोरम हृश्य अंकित हुए हैं। “पल्वव” को प्रकृति की 
'चित्रशाला कह सकते हैं । प्राकृतिक सौन्दय तो इसमें भी ज्यों-का-त्यों विद्यमान 
है, परन्तु उसका साल्निध्य लुप्त हो गया है ।* 'छात्रा', निर्धर', 'विहग', 
बादल”, 'पललव”, 'वीचि विलास”, “निश्चरी', “नक्षत्रर, 'पत्रन्‍”, 'वसम्तर आदि 
कविताओं में सुन्दर प्रकृत-चित्र प्रात होते हैं। 'गुज्ञन” में कि जीवन के 


१. मैं और मेरो कला तिबन्ध से उद्धत --सुमित्रानन्दन पंत, पृ० २४७ । 

२. वही, पृ० २४६। 

पड. पल्लव! काल की रचनाओं में विहग, निझल॑र आदि तो वर्तमान हैं, उनके 
प्रति हृदय की ममता ज्यों-की-त्यों बनो हुई है, लेकिन अब जैसे उनका ' 
साहचये अथवा साथ छूट जाने के कारण वे स्मति-चित्र तथा भावना के 

: अतीक भर रह गये हैं। उनके शब्दों में कला का सौन्दर्य है, प्रेरणा का 

सजीव स्पर्श नहीं । प्रकृति के उपकरण रागवृत्ति के स्वर बन गये हैं | 
दीषा' काल के प्राकृतिक सौन्दर्य का सहवास 'पललव” को रचनाओं में 
'भाकता के सौन्दर्य फो माँग बन गया है, प्राकृतिक रहस्य की भावना 
जिज्ञासा में परिणत हो गयी है। वीणा' की रचनाओं में जो स्वाभाविकता 
'मिलती है, वह “पल्लव? में कला-संस्कार तथा अभिव्यक्ति के माजंन में 
“बदल गयी है ।--मैं और मेरी कला--सुमित्रानन्दन पंत, पु० २७६ । 





पंठ के छायावादी काञ्य में कला-शिल्पगत सौन्दर्य < १४& 


प्रति उन्मुख दिखायी देता है। इस संग्रह की कविताओं में सौन्दर्य, आनन्द: 
नित्य सत्य में दृढ़ विश्वास का भाव दृष्टिगत होता है। यहाँ तक पहुँचते- 
पहुँचते कवि पर्यात चिन्तनशील हो चुका था इसलिए “गुझ्नव” की प्रकृति-विषयक 
अनेक रचनाओं सें दार्शविकता का पुट भी विद्यमान है, जेसे 'कली”, 'एक तारा?, 
नौका-विहार! आदि कविताएँ । प्रकृति पर नारी-भाव का आरोप भी इसकी 
कृविताओं में वर्तमान है। “ज्योत्गा' की रचवा तो प्राकंतिक उपादानों हारा' 
हुई है अतः उसमें प्रकृति सम्बन्धी अनेक सुन्दर प्रग्ीत हैं। 


अब हम पंत जी की छायावादी रचनाओं में प्रहुत्ति-चित्रण सम्बन्धी 
उपयुक्त विशिष्टताओं से युक्त कुछ उदाहरण प्रस्तुत करंगे। जैसा कि हम 
ऊपर कह चुके हैं कि इन कविताओं में प्रकृति का आलम्बन रूप में चित्रण उनका 
मुख्य ध्येय रहा है। 'पलल्‍्लव” की छाया! शीर्षक कविता आलम्बत रूप में 
प्रकृति का सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत करती है-+- 


कद्ठो कौन हो दमयचतो-सी 
तुम तरु के नीचे सोई ? 
ह्वाय ! तुम्हें भी त्याग गया क्या 
अलि, तल-सा निष्ठुर कोई ?" 


यदा-कदा उद्दीपत रूप में भी कवि ने प्रकृद्ि-चित्रण किया है--- 


देखता हैँ, जब पतला 
इन्द्रधमूनी हलका 

रेशमी घुघद बादल का 
खोलती है कुकुद कला, 

तुम्हारे ही सुख का तो ध्यान, 
मुझे करता तब अन्‍्तर्घान।* 


प्रकृवि को एक सजीव चेतन सत्ता के रूप में स्वीकार कर अनेक स्थलों पर 
कवि ने उसका मानवीकरण किया है। वीणा” की अधिकांश रचनाओं में प्रकृति 
माँ? रूप में कल्पित है -- 


१. पलल्‍लव--सुमित्रानन्दन पंत, पृ० १०७ । 
२. वही, १० ६७। 


2४० <पंत काव्य में कला-शिल्प और सौन्दर्य 


तृहिन बिन्दु बनकर सुन्दर, 
कुपुद किरण से सडृज उत्तर, 
माँ! तेरे प्रिय पद-प्मों में 
अपंण जीवन को कर दूँ, 
इस ऊषा की लाली में । 
प्रकृति में नारी-रूप का दर्शन पंत जी की अपनी विशेषता रही है | प्रस्तुत 
उदाहरण में 'चाँदनो' का नायिका रूप में चित्रम मनोहारों हश्य उपस्थित 
करता है--- 
नीले नम के शतदल प्र, वह बैठी शारद हासिनि, 
मुदु करतल पर शशिमुत्व धर, नीरव, अनिमिष एक्राकिति ! 
वह स्वप्त-जड़ित नत चितवन, छू लेती अग-जग का मन, 
श्यामल, कोमल चल चितवन, जो लद्दराती जग जीवन ।' 


प्रकृति के मानत्रीकरण के सन्दर्भ में ही करत प्रकृति को एक चेतन सत्ता 
के हय॒ में देखवा है। ऐसे €यलों पर रहस्यमातव अथवा दा्शनिकता के भी 
दर्शन होते हैं। गृंजन' को 'एक तारा' कविता में कवि ने नक्षत्र को एक 
चेतन व्यक्तित्व प्रदान कर उस पर अनेक मानवोय सावनाओं का आरोप करते 
हुए दार्शनिक अभिव्यक्ति की है-- 
चिर आकांक्षा से हो थर-चर, उद्वलित रे अहरह सागर, 
ताचती लट्दर प्र हृहर लहर | 
अविरत इच्छा ही में नर्तव करते अबाध रवि, शशि, उद्धुगन, 
दुस्तर आकांक्षा का बन्धव ! 
रे उड्ढु, क्या जलते प्राण विकल ? क्‍या तोरव-नोरव नयन सजल ! 
जीवन निसंग रे व्यर्थ विफल [र 


इस प्रकार से प्रकृति-चित्रण को पंत जो के छायावादी काव्य में अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण स्थान प्रात्त हुआ है । उन्होंने प्रकृति को उद्दोगव्न और अलंकार विधान 
के सोमित क्षेत्र से निकालकर उसे रागात्मक जोवत का आलम्बन बताया | 
उन्होंने प्रकृति को एक चेत्रव व्यक्तित्व प्रदाव किया एवं उप्र तक अपनों 
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१. वीबा--सुमित्रानन्दन पंत, पृ० ३ । 
२. युजन--सुमित्रानन्दन पंत, पृ० ८० 
कै. वहो, पृ० ७६। 


पंत के छायावादी काव्य में कला-शिल्पगत सौन्दर्य < १५१ 


संवेदना का विस्तार किया ओर उम्रके रमणीक अंक में संवेदना पायी भी । 
इसके अतिरिक्त प्रकृति के स्थूल सौन्दर्य में सृुक्ष्म और दिव्य सत्ता के सी दर्शन 
किये । प्रकृति के इतने रम्य, अद्भुत, सजीव और संश्लिष्ट चित्र अंकित करने में 
कदाचित्‌ पंत जी को जितनी सफलता मिलो उतनी अन्य किसी छायावादी कवि 
को नहीों प्राप्त हुईं । 


निष्कर्ष--वस्तृतः पंच जी के छायावादी काव्य के भावपक्ष के उक्त 
विवेचन द्वारा यह स्पष्ट है कि उनके काव्य को अन्तश्चेतना सें इस युग-विशेष 
का हृदय-मन्यत एवं जावन-संघर्ष प्रतिबिम्वित है जिसने मानव-जीवन को वह 
आलोक-पथ प्रदाव किया जो उसे सामान्य जीवद से ऊरर उठने का संकेत 
करती है। उन्हीं के शब्दों में--'काव्यात्मकता केवल रसात्मक वाक्य तक ही 
सीमित नहीं है । यद्यपि रसात्मक वावय होना अथवा रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द 
होना काव्य का सहज नेसगिक गुण है। छल्दों की झकृद वेशभूषा, शब्दों तथा 
क्षत्रंकारों का सौष्ठव, भाषा की चित्रमयी अभिव्यंजना, कल्पना की सतरंगी उड़ान 
तथा होनन्‍्दर्य-बोध आदि काव्य के बाह्य उपादान मात्र कहे जा सकते हैं। इन सबसे 
अधिक उपयोगी काव्य की अन्तश्वेतना है जो युग-विशेष के हृदय-मच्यथन तथा 
जीवन-संघर्ष को प्रतिबिम्बित करती हुई उस ववीव आलोक दिशा का इंगित 
देती है, जिस ओर युग का जीवन प्रवाहित होता है ॥” 


कलापक्ष 


“पल्लव” का 'प्रवेश'--छायावादी काव्य में पंत उसके स्वरूप के 
निर्माणकर्ता तथा रूप-निर्णायक कलाकार रहे हैं। छायावादी काव्य के अन्तर्गत पंत 
उसके कलापक्ष के स्वरूप-निर्माण की विवेचना में जितने सफल रहे उतना 
उसके भावलोक की विवेचना में नहीं । खड़ी बोली के आन्दोलन की चरम- 
स्थिति 'पल्लव” की भूमिका है। छायावादी विवेचना के रूप में उनका मुख्य 
प्रदेय काव्य-कला की नवीन अभिव्यक्ति में है। डॉ० नगेन्द्र के अनुसार  छायबा- 
बाद में कला की य॒त्तनज तथा अयत्तज दोनों प्रकार की शोभा का उत्कर्ष मिलता 
है। इस उत्कर्ष में सबसे अधिक योगदान है पंत जी का। उनमें छायावाद 
की मणि-कुट्टिसम कला का अपूर्व वैभव है। वामन की वेदर्भी-रीति और उनके 


१. गद्यपथ--सूमित्रानन्दन पंत, पूृ० १४७। 


उंत काव्य में कला-शिल्प गौर सौन्दर्य 


गुणों की सम्पदा पंत जी के काव्य से अधिक और कहाँ मिलेगी | 


. ५-५ चना सौन्दर्य पंत-कला की विशेषता है ।”* उनकी कविता का प्राण दो 


सौन्दर्य है । 


'पललव? का “प्रवेश” एक युग-प्रवत्तक भूमिका के रूप में हिन्दी साहित्य में 
सुरक्षित है । इसमें युगकवि ने काव्यकला का रूपगत विवेचन करते हुए आधुनिक 
हिन्दी कविता की भाषा खड़ी बोली का पक्ष लेते हुए कविता को साषा 
के स्वरूप, पर्याय, शब्द, लिग, समास, अलंकार, छुन्द आदि का काव्यकता की 
हृष्ठि से मामिक एवं अपूर्व उद्घाटव किया है। ब्रजभाषा को आधुनिक हिन्दी 
कविता को भाषा के रूप सें कवि ने इसलिए नहीं स्वीकारा क्योंकि उम्तकी 
साहित्यिक परम्परा विलास-रुपण्ण और संकीर्ण हो चली थी।* उसमें माधुय 
और सोन्‍्दर्य तो है १रच्त व्यापकता नहीं । उन्हीं के शब्दों में--ब्रजभाषा को 
उपत्यका में, उसकी स्निग्ध अंचल-छाया में, सौन्दर्य का कश्मीर भले ही बसाया 
जा सके,*** *** पर उसका वक्षस्थल इतना विशाल नहीं*'****जिसके पृष्ठों पर 
मानव-जाति की सभ्यता का उत्थान-पतन, बुद्धि-विनाश, आवर्तन-विवर्तन, 
नुतन-पुरातन--सब-कुछ चित्रित हो सके, जिसकी अलमारियों में दर्शन- विज्ञान; 
इतिहास-भूगोल, राजनीति-समाजनीति, कला-कौशल, कथा-कहादवी, काब्य- 
नाटक सब-कुछ संजोया जा सके ।”* ब्रजसाषा के समक्ष खड़ं। बोली की 

दल ग्ेचित श्रेष्ठता के सम्बन्ध में पंत जी ने निर्भीक आत्मविश्वास के साथ 

कहा-- हमें भाषा नहीं, राष्ट्रभाषा को आवश्यकता है, पुस्तकों की नहीं, 
मनुष्यों की भाषा; जिसमें हम हँसते-रोते, खेलते-कूदते, लड़ते-गले मिलते, साँस 
लेते न कक जो हमारे देश को मावसिक दशा का मुख दिखलाने के 
न 


« भारतीय काव्यशास्ष की भूमिका--डॉ० नगेन्द्र, पू० १६६ । 

_'सर्स ब्रज के वन में झाड़-अंखाड़, करोल-बबूल भी बहुत हैं। उसके स्वरों 
में दादुरों का बेसुरा आलाप, उसके पंकिल गर्भ में जीर्ण अस्थिपंजर, 
रोड़े, सिवार और धोंधों की कमी नहीं। उसके बीच बहतो हुई असृत- 
जाह्नवी के चारों ओर जो शुष्क कदंममंय बालुका तद है, उसमें विलास 
की मुगतृब्णा के पीछे भटके हुए अनेक कवियों के अस्पष्ट पद-चिह्ध, 

. कालानिल के झोंकों से बचे हुए, यत्र-तत्र बिखरे पड़े हैं। 
--शिल्प और दर्शन (प्रवेश)--पंठ, पृ० ६ ४ - 
३---वही, पृ० ८० । 


पंत के छायावादी काव्य में कला-शिल्पगत सौन्दर्य > १४३ 


लिए आदर्श हो सके । जो कालानिल के ऊँच-नीच, ऋजु-कुदिल, कोमल-कठोर, 
घात-प्रतिघातों के ताल पर विशाल समुद्र की तरह शत-शत्त स्पष्ट स्वरूपों 
में तरंगित-कल्लोलित हो, आलोड़ित-विलोड़ित हो, हँमती-गरजती, चढ़ती- 
गिरती, संकुचित-प्रसारित होती हमारे हर्ष-हदन, विजय-पराभव, चीत्कार- 
किलकार, संधि-संग्राम को प्रतिध्दतित कर सके, उसमें स्वर भर सके [7६ 
खड़ी बोली के पक्ष में उनका सबसे महत्त्वपूर्ण तक यह था कि जब लोक- 
व्यवहार और गरद्य-साहिस्य की भाषा खड़ी बोली है तब काव्य-साषा भी 
ब्रजभाषा नहीं, खड़ी बोली ही होना चाहिए । खड़ी बोली के प्रति 
उनका पक्षपात भाषा के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, आलोचनास्मक परीक्षण 
के उपरान्त देश की मानसिक अवस्था एवं काव्योचित माँगों के अनुकूल 
रहा और भविष्य में खड़ी बोली वास्तव में समस्त भारत का हलूृस्पना 
सिद्ध हुई ।५ है 


काव्य-भाषा के स्वरूप पर विचार करते हुए पंत जी ने भाव ओर भाषा 
के सामंजस्थ पर बल दिया है। वे कहते हैं जहाँ भाव और भाषा में मैत्रीः 
अथवा ऐक्य नहीं रहता, वहाँ स्वरों के पावस में केवल शब्दों के 'बदु-सपुदाय! 
ही दादुरों की तरह, इधर-उधर कूदते-फुइकते तथा सामष्वनि करते सुनायी 
देते हैं ।* सामंजस्य के अतिरिक्त रागई और चित्रात्मकृता' को भी पंत जी 
काव्य-भाषा के लिए महत्त्वपूर्ण मानते हैं। इसी सन्दर्भ में पंत जी ने काव्य- 
भाषा का मनोवैज्ञानिक, अन्तर्देशी तथा मामिक विश्लेषण करते हुए 
शब्दों के पर्याय-सौन्दर्य पर विचार प्रस्तुत किया है, जो कि हिन्दी साहित्य के 
इतिहास में काव्य-शाक्ष की दृष्टि से स्वंधा नवीन विचार था। हिन्दी काव्य को 
पंत जी की यह महत्त्वपूर्ण देन है। भाषा के मनोविज्ञान के अनुसार कोई भी 


« शिल्प और दर्शन--सुमित्रानन्दत पंत, पृ० ८ । 

, वही--पृ० १० । ३. वही--प० १५ । 

. छायावाद के कलापक्ष” में राग-सम्बन्धी पंत जी के विचार द्र॒ष्टव्य ॥ 

, कचिता के लिए चित्र-भाषा की आवश्यकता पड़ती है। उसके शब्द सस्वर 
होने चाहिए, जो बोलते हों, सेब की तरह जिनके रस की मधुर लालिमा 
भीतर न समा सकने के कारण बाहर झलक पड़े; जो अपने भाव को 
अपनी द्वी ध्वनि में आँखों के सामने चित्रित कर सकें, जो झंकार में चित्र,. 
चित्र में झंकार हों ।---शिल्प और दर्शन- पंत, घू० १४॥ 


शैंट #( ,साी ५०७ 
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दो शब्द सर्वंधा एक ही अर्थ नहीं प्रकट. कर सकते ।! इस सम्बन्ध में पंत जी 
ने अग्रेजी की पर्याय-कल्पना को संस्कृत की पर्याय-कल्यना से अधिक सार्थक 
तथा वैज्ञानिक माना है। वह कहते हैं-- ससस्‍्कृत के पर्यायों को तो प्रच्चुरता 
हैं, पर भावों के छोटे-बड़े चढ़ाव-उतार, उनकी श्रुत्रि तथा मूच्छेताओं, लघु- 
गुरु भेद्ों को प्रकट करने के लिए पर्याप्त शब्दों का प्रादुर्माव नहों हो सका । 
वर्णवृत्तों के निर्माण में विशेषणों तथा पर्यायों से अधिक सहायता मिलने के 
कारण उपयूक्त अभाव विश्वेषणों की मीड़ों से हो पूरा कर लिया गया, यही 
कारण है कि 7779]6, 0०00७9, ७७४८३ (४००८ आदि वस्तु के सूक्ष्म भेदोपसेद- 
द्योतक शब्दों को गढ़ने की ओर संस्कृत के कवियों का उतना ५द्ात नहीं रहा, 
जितना तुल्यार्थ शब्दों को बढ़ाने की ओर ।”* उनके इवथ मत से असहमति प्रकद 
करते हुए डॉ० नग्रेन्द्र कहते हैँ---“यह घारणा अशुद्ध है, वास्तव में किशोर कवि 
के मन में उन दिनों विदेश का जादू चढ़ कर बोल रहा था, अतः वह भारतीय 
. उपकरणों का उचित मूल्यांकन नहीं कर सका। संस्कृत को जैसी निर्माण- 
क्षमता और अभिव्यंजकता किसी सी अन्य भाषा में नहीं है, अंग्रेजी में तो 
फ्रेंच आदि से भी कम है ।”* नगेन्द्र जी की इस धारणा का खण्डन शान्ति 
जोशी द्वारा लिखित जीवनी में इस प्रकार है--'उनका कहना है कि संस्कृत 
काव्य में उन्हें स्वयं पर्याव सुक्ष्मता कहीं वहीं मिली । जैसा नगेद्ध जी कहते 
हैं आमवन्दवर््धन और कुन्तक ने भले ही पर्याय ध्वनि तथा वक्रता का मामिक 
विश्लेषम किया हो कि्तु संस्कृत काव्य के छास युग में ही नहीं कालिदास आदि 
जैसे महानू कवियों की रवना में भी पर्यायों के सूक्ष्म अर्थव्यंजक प्रयोग देखते 
को नहीं मिलते और उतका शब्द-ब्रोध का भण्डार वर्णवृत्तों के इंगितों पर हो 
प्रिचालित लगता है जैसा कि स्व्राभाविक भी है | संस्कृत के किसी कोश में भरी 
वीचि, तरंग आदि शब्दों के सूक्ष्म-अर्थ द्योतक भेद नहीं दिये गये हैं। इसलिए 
उसे विदेश का जादू न मान कर अपने संस्कृत काव्य के अध्ययन पर निहित 
धारणा ही मानते हैं |” * 


१. भिन्न-भिन्न पर्यायवाची शब्द, प्रायः संगीत-भेद के कारण, एक हीं पदार्थ 
के सिश्न स्वरूपों को प्रकट करते हैं । 
--जछायावाद का कलापक्ष--पंत्त, प० १३ | 

5. छायावाद का कलापक्ष--पंत, पृ० १८ । 
३. आस्था के चरण--डॉ० नश्रेन्द्र, फु० ४६ । द 
४. सुमित्रानन्दन पंत: जीवन और साहित्य (खण्ड १)-शान्त्रि जोशी, पृ» १८८॥ 


पंत के छायावादी काव्य में कला-शिल्पगत सौन्दर्य < १५५ 


काव्य में लिग-निर्णय के सम्बन्ध में पंत जी का विचार है कह्लि लिग्र का निर्णय 
शब्द के अर्थ के अनुसार होना चाहिए, अकारान्त-इकारान्त के अनुसार नहीं | 
यह मत अत्यन्त सावररक होने के कारण सावभोम नहीं हो सकता और स्वयं 
कवि को भो अपनी इस धारणा में परिशोवन करना पड़ा । समास के सम्बन्ध 
में वें कहते हैं कि “समाप्षों का भी अधिक प्रयोग अच्छा नहीं लगता, समास 
का काम तो व्यर्थ बढ़ कर इधर-उधर बिखरी तथा फैली हुई शब्दों की दहनियों 
को काट-छाँट कर उन्हें सुन्दर आकार-प्रकार देने का है। समास की कॉची 
अधिक चलाने से कविता को डाल ठंडी तथा श्रीहीव हो जाती है ।””* 


काव्य और अलंकार के सम्बन्ध की विवेचना भी पंत जी ने इस भूमिका 
में की है। इसको कुछ चर्चा हम पीछे! कर आये हैं। काव्य में वे उन्हों 
अलंकारों को स्वीकार्य मानते हैं जो जीवन्त काव्याभिव्यक्ति की क्षमता रखते 
हैं। अलंफारों की गणवा निश्वित करने के पक्ष में भी वे नहीं हैं, वर्योकि वे 
भावाभिव्यक्ति के द्वार हैं। चमत्कार-अदर्शनव के लिए अलंकारों के प्रयोग को 
वे सर्वेया त्याज्य मानते हैं क्योंकि काव्य-सौन्दर्य कुण्ठित होता है । अपने इस 
मत को स्पष्ट करने के लिए वे कहते हैं--“जिस प्रकार संग्रीत में सात स्वर 
तथा उनको श्रुति-मूच्छेनाएँ केवल राग की अभिव्यवित के लिए होती हैं और 
विशेष स्व॒रों के योग, उनके विशेष प्रकार के आरोह-अवरोह से विशेष राग 
का स्वरूप प्रकट होता है, उसी प्रकार कविता में भी विशेष अलंकारों, लक्षणा- 
व्यंजना आदि विशेष शब्द-शक्तियों तथा विशेष छुल्दों के सम्मिश्रण ओर 
सामंजस्य से विशेष भाव की अभिव्यक्ति करने में सहायता मिलती है ३! रै 
3३ कलर मलिक कं 

काव्य में अलंकारों के महत्त्व को स्पष्ट करने के साथ ही पंत जी ने छुन्द- 
सम्बन्धी अत्यन्त सूक्ष्म एवं मनोवेज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया है जो इस 
भूमिका की सर्वप्रमुख विशेषता है, क्योंकि उस समय तक छन्द-विवेचन केवल 
वर्ण, मात्रा-गणना, यति-गति तक ही सीमित था । उन्होंने कविता ओर छन्द में 
चनिष्ठ सम्बन्ध माता है-- इसकी चर्चा हम पीछे कर आये हैं, इसलिए उसे फिर 
से नहों दोहरायेंगे । इस सम्बन्ध में उनकी अन्य मान्यताओं को प्रस्तुत करेंगे । 


१, शिल्प और दर्शन --सुमित्रानन्दन पंत, पृ० ३१ । 

२, छायावाद का कलापक्ष--द्रष्टव्य । 

कै, शिल्प और सोन्‍्दर्य (प्रवेश)--सुमित्रानन्दन पंत, पृ० १५-१६ 
४. छायावाद का कलापक्ष--द्रष्दथ्य । 
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कविता और छन्द के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित करने के बाद पंत जी' 
भाषा और छन्द की घनिष्ठता स्पष्ट करते हुए कहते हैं--“छल्द का भाषा के 
उच्चारण, उसके संगीत के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है। संस्कृत का सज्भीक 
समास-संधि की अधिकता, शब्द और विभक्तियों की अभिन्‍नता 'के 
कारण श्ड्डलाकार, सेखलाकार हो गया है, उसमें दीर्घ श्वास की आवश्यकता 
पड़ती हैं ।*** संस्कृत का संगीत जिस तरह हिल्लोलाक्ार मालोपमा में प्रवाहित 
होता है, उस तरह दिन्दी का नहीं । वह लोल लहरों का चंचल कलरव, बाल 
झंकारों |का छेकानुप्रास है।”१ कहने का तात्पर्य यह है कि संस्कृत का 
संगीत व्यंजन-प्रधान है और वर्ण-वृत्त उसके सहम वाहन हैं। हिन्दी का सगोत 
स्वर प्रधान है, जिसके सहज माध्यम हैं मात्रिक वृत्त। अतः “हिन्दी का संगीत 
केवेल सात्रिक छन्दों में हो अपने स्वाभाविक विकास तथा स्वास्थ्य की 
सम्पूर्णता प्राप्त कर सकता है, उन्हों के द्वारा उसके सौन्दर्य की रक्षा की जह 
सकती है ।”” 

उन्द के ही अन्तर्गत पंत जी ने तुक को भी महत्त्वपूर्ण स्थान दिया है 
जिसके प्रति छन्दशासत्री प्राय: उदासीन थे । केवल तुकबन्दी कर देना ही कविता 
नहीं है बल्कि तुक-छल्द योजना का आवश्यक अग है। तक राग का हृदय 

/ जहाँ उसके प्राणों का स्पन्दव विशेष रूप से सुनायी पड़ता है। राग की 

समस्त छोटी-बड़ी नाड़ियाँ मानो अन्त्यानुप्रास के नाड़ी-चक्र में केन्द्रित रहती 
हैं ।:*तुक उसी शब्द में अच्छा लगता है जो पद-विशेषः में ग्ूंथी हुई भावना 
के आावार स्वह््प हो ।” ३ अतुकाल्त काव्य को पंत जो दिन की कार्यव्यस्त 
अश्ान्त दोड़ के रूप में मानते हैं, क्योकि उसमें तक का अतिक्रमण हो 
जाता हैं ओर तुकान्त कविता को प्रभात और सन्ध्या के अवकाशपुर्ण सन्तुलन 
की भांति मानते हैं । द 

उक्त छुल्द के सम्बन्ध में वे अपना विचार प्रकट करते हैं कि ' 'मुक्तकाथ्य भी 
हिन्दी में हस्व-दीर्घ मात्रिक संगीत की लय पर ही सफल हो सकता है ।*** 
इसमें कविता के अंग्रों के गठन पर विशेष ध्यान देना पड़ता है, छल्द के: 
>परण भाव के अनुरूप हस्व-दीर्घ हो सकते हैं । 
१. शिल्प ओर दर्शन (प्रवेश)--सुमित्रानन्दन पंत, पृ० १६-१७ । 
२, बही, पृ० १८। 
३. वही, पृ० २४ | 
४. वही, पृ० २७ । 


पंत्त के खायावादी काव्य में कला-शिल्पगत सौन्दर्य < १५७ 


ध्पहलव' के 'अ्रवेश” के उपयुक्त विवेचन से छायावाद के सन्दर्भ में पंत जी के 
कला-शिल्प सम्बन्धी विचार स्पष्ठ हैं। उन्होंने कला के उपयुक्त उपादानों में 
गहरे पैठकर उनका अत्यस्त सुक्ष्म एवं मामिक विश्लेषण प्रस्तुत क्रिया जो 
कला-शिल्प की दृष्दि से वास्तव में प्रशंसनीय है ॥ इस सन्दर्भ में पंत जी के 
काव्य-कला सम्बन्धी सैद्धान्तिक दृष्टिकोण का स्पष्टीकरण हुआ द्वै । अब 
हम रचनात्मक स्तर पर भी उनके छायावादी काव्य में इन भ्रयोगों को 
देख लें । 

भाषा--पंत दो ने खड़ी बोली हिन्दी की श्री-समृद्धि के लिए उसकी 
अर्थ-व्यंजना की शक्तियों तथा शब्द-भण्डार को विकास एवं विस्तार प्रदान 
कर उसके निर्माण में महत्वपूर्ण सहयोग दिया। काव्य-माषरा की सृष्टि में 
उनकी दृष्टि व्याह्रणबद्ध न होऋर विशुद्ध सौन्दर्य निष्ठ रख-हष्ठि ही रही है । 
उन्होंने संस्क्ृत-साहित्य से नवीन शब्दों का चयन किया। लोक-भाषा से 
उपयुक्त शब्द छाँटे तथा विदेशी भाषाओं एवं हिन्दीवर देशी भाषाओं से अनेक 
आ्द या सुहावरे चुत कर उनका हिन्दी-रूपान्त्र किया। शब्द की लक्षणा 
जैसी अति व्यापक शक्ति का प्रयोग करके उन्होंने प्रचलित शब्दों में तवीन भावों 
का विधान किया 


खड़ी बोली में ब्रजमाषा का पदलालित्य एवं सोकुमाय की सृष्टि उसे ब्रज- 
भाषा की प्रतिदवन्द्िता में लाने के लिए उन्होंने अनेक प्रकार की शब्द-योजना : 
का आश्रय लिया। इसके अन्तर्गत उन्होंते संस्कृत के तत्सम-तदुभव, देशज 
और विदेशी शब्दों का नवोन सन्दर्भ में नूतन विन्यास किया । नवीन शब्दों 
का निर्माण किया । अंग्रेजी शब्दों की अर्थच्छाया ग्रहण कर भी नवीन शब्दों का 
निर्माण किया । 

तत्सम शब्दों के नवीन विन्यासक्रम में शब्दों के मर्म की सूक््मताओं का 
पूर्ण परिज्ञान होते के कारण ही वे प्रचलित शब्दों को नवल दीप्ति से उद्भासितत 
कर सके । देखिए--- 


आदि-काल में बाल-प्रकृति जब 
थी प्रसुप्त, मृतवत्‌, इत-ज्ञान, 
शस्य-शुल्य वसुधा का अंचल, 
निश्चल जलनिधि, रवि-शशि म्लान*, 


2, पल्‍लव (अनज्भ)-सुमित्रानन्दन पत, पृ० रैठ । 


१४८ > पंत काव्य में कला-शिल्प और सौन्दर्य 


इस उद्धरण में संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्राच्ुर्य है तथा हिन्दी के शब्द 
विरल हैं । आदिकाल की 'बालप्रकृति! के लिए प्रयुक्त श्रसुप्त',मतव्त्‌', हतज्ञान” 
आदि विशेषणों को अद्भ्रुत व्यंजना स्वत: स्पष्ट है। स्व॒र-सधि के आधार 
पर तत्सम शब्दों को विशाल आकार प्रदान कर उन्हें नवीन भर्थ-शक्ति दी है ४ 
यथा--- 
ओ' चकोर ने निराभिसार, 
सारस ने मृदु-ग्रोवालियन * 
९ >>... जद 
सघन मेघों का भोमाकाश, 
गरजता है जब तमसाकार' 
भस्वुत काव्यांश में 'ग्रीवालिगन” में “आ! को संधि द्वारा आलिंगन की 
प्रक्रिया', 'मोमाकाश', 'तमसाकार' आदि में सघन भेघों से आच्छादित आकाश 
को विकरालता पूर्णतः व्यंजित है । 
दत्सम शब्दों में चवीन अर्थ-सोन्दर्य प्रदान करने के लिए संयुक्ताक्षरों की 
एकत्र सह-योजना देखिए -. 
छोड़ रहे हैं जग के विज्षत वक्ष स्थल पर। 
शत शत्र फेनोच्छूबसित, हफोत फूत्कार भयकर रे 
भाषा को गरिमा एवं श्रीवृद्धि प्रदान करने के लिए पत॒ जी ने यदा-कदा 
मग्नचलित सांस्कृतिक शब्दावली का प्रयोग भी किया है। जैसे त्रय॒दे ही पुर 
जोके', 'एको5हं बहुस्थास्‌, 'सत्य मा भै:'* आदि । 
शब्दों की ध्वनि पर अधिक ध्यान होने के कारण जहाँ कोमल भावों की 
अभिव्यक्ति के लिए तत्सम शब्द अतुपुक्त जान पड़े वहां लोक भाषा के शब्दों 
का प्रयोग कवि ने किया है । कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं-- 


में उनके ढिग। 
3९ 
वय बालो में* 
६ 


शशि 

१. पल्‍्लव (अनंग)--सुमित्रानन्दन पंत, पृ० ४१। 
रे. वही (मोन निमंत्रण), पृ० ४७। ३. वही (परिवर्तन), पृ० १२० ४ 
४. वीघा--१० ५२। ४. वही, प० ५ | ६, वही, पृ० २४ 
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दुख केसे प्रकृटाओं' 


>< 
हि 


+( 


युगल भ्रढका' 


>> >»< 
पियालों के फूलों केरै 


५ 


५ २९ 


खेंद ऐंचोला-सुरचाप ९ 


४५. ९ 


् 


नव कलियों के घोरे झूम 


५ ०५ 


रे गंध अध हो ढोर ठोर* 
तवीन भावबोध को अभिव्यक्ति के लिए पंत जी ने अनेकानेक नवीन शब्दों 
को गढ़ कर अपने शब्द-शिल्पी होने का प्रमाण प्रस्तुत किया है । शब्द-निर्माण 
की इस विधि के अन्तर्गत पंत जी भंग्रेजी को रोमाण्टिक कविता से विशेषत: 
प्रभावित हैं । अनेक शब्दों की अर्थच्छाया ग्रहण करते हुए उन्द्दोंने उसका हिन्दी 
रूपान्तरण किया है | कतिपय नमूने द्वष्टव्य हैं--- 
अजान नयन*-..]700९00६ ०८ए८५ 
मनोर म मित्र -],0ए८)ए (7८०४० 
स्वर्गीय हुलास ---९७४८४)ए 9]785 
स्वप्नों की स्वर्ण-सरित * *-..(20](60त एाए7 ० तट्ल्यात७ 
सुवर्ण का काल' १.-607 096४ 28० 
हे विधि ! फिर अनुवादित ' * कर दो --7370530० 
ये अरणप-चीत्का र | २759८ 7 ६96 >एछ८ां।(2९777285 
रूप ज्वाला -“--]7ं7९ छा 962७५ 


१. वीणा--7० ८३ ॥ 
३, पल्‍लव--पृ० १४॥। 
$. वही--१० २४। 
७. पल्‍लव--प० दे | 
&. वही--पृ० २१। 

११. वही--प० ७६। 
१३. वही--पृ० 5५ । 


२. ग्रन्थि--प० ११४॥ 

४. वही--पू० १६। 

६. गुझ्जन (सांध्य गोत) पृ० २०५ । 
८. पलल्‍लव--प० ६॥ 

१०, वही --पृ० २४१ 

१२. वह्दी--पू० ७३ । 

१४, पुक्लनं+-१० १० ॥ 


१६० > प्रंत काव्य में कला-शिल्प और सौन्दर्य 


छायावादी कवियों में पंत जी में यह प्रवृत्ति सर्वाधिक थी । इसके अतिरिक्त 
'रम्यादसुत तत्त्व के प्रति मोह के कारण इनमें कुछ विशेष शब्दों के प्रति मोह की 
प्रवृत्ति भी सर्वाधिक थी । 'गुझ्जनः के विज्ञापन में अपने इस शब्दमोह की स्पष्ट 
स्वीकृति करते हुए कहते हैं--पल्लव” की कविताओं में मुझे सा” के बाहुल्‍य ते 
जुमाया था । यथा--- 


बर्द्ध-निद्रित-सा, विस्मृत-सा, 
ने जागृत-सा, न विमृच्छित-सा--इत्यादि । 


गुखन' में 'रे! की पुनरावृत्ति का मोह मैं नहीं छोड़ सका । यथा-- 
तप रे मधुर-मधुर मन--इत्यादि । 


पंत जी जैसे कल्पनाशील कवि की हृष्टि व्याकरण के नियमों में आबद्ध 
नहीं रही । उनके अनुसार भाषा-प्रयोग का निर्णायक तत्त्व व्याकरणिक नियम 
न होकर मूलवर्ती भाव अथवा राग है। अतः उन्होंने इस क्षेत्र में कवि के 
विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए व्याकरण के मान्य एवं स्वीकृत नियमों में 
इच्छानुकूल परिवर्तव करने का अदभुत साहस दिखाया। उन्होंने शब्दों का 
व्याकरणनिष्ठ प्रयोग केवल वहाँ किया है जहाँ व्याकरणिक नियमों तथा 
रागतत्व में सहज सामंजस्य हो, किन्तु जहाँ सामंजस्य भंग होता है, वहाँ 
उन्होंने स्वेच्छापूर्वक कार्य किया है। यथा--प्रभात*, अनिलर, आलापर आदि 
पुल्लिज्ध शब्दों का स्त्रीलिज में प्रयोग स्वेच्छा का द्योतक है। वास्तव सें 
व्याकरण विरुद्ध प्रयोगों के मूल में निहित इन नियमों के प्रति असच्दोष लक्षित 
होता है। कवि ने शब्द और अर्थ, राग तथा शब्द में सामख्स्य स्थापित 
करने के उद्देश्य से ही व्याकरणिक नियमों का उल्लंघत किया । इसी प्रकार 
संधि-तमास में भी अनेक स्थलों पर ऐसे स्वच्छन्द प्रयोग दृष्दिगत होते हैं । 
जेसे मददाकाश की जगह 'मस्ताकाश"? 'प्रियाह्नाद' की जगह 'त्रि आह्वादपा 


१. गुझ्नन (विज्ञापन) - सुमित्रातन्दन पंत । 
: 'पलल्‍लवों की यह सजल-प्रभाव/--पल्लव, पृ० २। 
* अनिल भी सरती ठण्डी आह'--वही (आँसू), पृ० २६। 
. अनिल पोछेगी***?--बही, पृ० २६ ॥ 
« सुरभि से अस्थिर मस्ताकाश---वही, प्ृ० ६ । 
प्रिय प्रि आह्वाद रे इस्का'--गुझन, पृ० १८। 


यु औ # ० ४० २ 


पंत्त के छायावादी काव्य में कला-शिल्पगत सौन्दर्य < १६१ 


ब्योतिर्मयी को जगह 'ज्योत्विमय्री ६ का प्रयोग सल्ध के व्याकरणिक नियमों के 
विरुद्ध है । इसी सन्दर्भ में एक अन्य महत्त्वपूर्ण परिवर्तन सहायक क्रिया है” से 
सम्बन्धित है । पंत जी ने खड़ोबोतोी का परिष्कार करते हुए संयुक्त क्रियाओं 
के प्रयोग पर बल दिया और वर्तमानक्ालिक सहायक क्रिया है को काव्य-क्षेत्र 
से बहिष्कृत करने का प्रयास किया, जिसे उन्होंने दो सींगों वाला कृवक मुगा 
ऊहा है। परन्तु खड़ीबोली की परिस्रीमाओं के कारण वे अपने इस प्रयत्न में 
सफल न हो सके । 'पललव' की रचनाओं में ही अनेक स्थान पर है! का प्रयोग 
हुआ है । जैसे -- 
चमक छिप जाती है तत्काल 
>्‌ >८ ८ 


(७ # ७, 


सिहर उठती जीवन है सार । 


उपय॑ क्त विवेचन से स्पष्ट है कि कवि पंत ने संस्कृत के तत्सम, तद्भव, 
लोकमाषा एवं विदेशी शब्द-रूपों का प्रयोग कर काव्य-भाषा को व्यायकता एवं 
समुद्धि प्रदात की, जिससे भाषा में अर्थ-व्यंजकता की सृष्टि स्वत: हो गयी | 
इस सम्बन्ध में उनकी हृष्टि जिस मूल तत्त्व पर केन्द्रित रही है वह हैं रम- 
णीयता । व्याकरणिक नियपों का उल्लंघन कवि को प्राप्त विशेषाधिकार के 
कारण आश्षेपयुक्त है। इस प्रकार भाषा में श्रृति माधुर्य एवं लालित्य, चित्रा- 
त्मकता, शब्द-समूह की व्यापकता, शब्द और अर्थ का पूर्ण सामञ्स्य तथा 
भाव-व्यंजना की शक्ति का समावेश कर कवि ने काव्य-भात्रा को समृद्ध किया । 


अलंकार--पंठ जी अलंकारों को वाणी की सजावट ने मानकर, उन्हें 
शभ्ावों की अभिव्यक्ति के द्वार! मानते हैं। भावनाओं को प्रेषणीयता बढ़ाने एवं 
अनुभूतियों को मूर्त रूप देने के लिए ही उन्होंने अलंकारो का प्रयोग किया 
है। भारतीय एवं पाश्वात्य दोनों प्रकार के अलंकारों का प्रयोग उनके काव्य 
में हुआ है | 

शब्दालंकारों में अनुप्रास कवि को अधिक जिय रहा है क्योंकि उससे नाद- 
सौन्दर्य एव शब्द संगीत की वृद्धि होती है। देखिए--- 
१. पफल्‍लव (प्रवेश) पृ० १६ । 
२. पल्‍लव--सुमितन्राननन्‍दन पृत, पृ० १६० । 
३. बहो--१० ११६ । हु 

११ 


१६२ < पंत काव्य में कला-शिल्प और सौन्दर्य 


बेलि-सी फल-फैल गंवजात 
चपल, लघु-पद, लहलह, सुकुमार, 
लिपट लगती मलवानिल गात 
झम झुक-झुक सोरभ के भार। हे 


प्रस्तुत उद्धरण में अनुप्रास मिश्वित पदावृत्तियाँ भाषा में संगीतमय झकार 
उत्पन्न करती हुई एक प्रकार की ग्रत्यात्मकता का सड्जार हुए रही है । एक 
आनुप्रसिक नादमय चित्र भी देखिए-- 
चमक-झमकमय मन्‍्ज-वशीकर 
छुहर-घहरमय विष-छीकर * 
शब्दालंकारों में श्लेष, यमक आदि प्रयोग चमट्कारपूर्ण होता है, इसलिए 
इनमें पंत जी की विशेष रुचि नहीं रही है । परन्तु जहाँ कहीं भी इनका प्रयोग 
हुआ है, बहुत ही स्वाभाविक रीति से हुआ है । यथा-- 
तरंणि के ही संग तरल तरंग से 
तराण डूबी थी हमारी ताल में 
इसमें तरराण शब्द का प्रयोग सूर्य और नाव दो विभिन्‍न अर्थों में कियए 
गया है। अर्थालंकार का क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है । इसके अन्तर्गत लगभग सभी 
प्रमुख अलंकारों का पंत की कविताओं में प्रयोग हुआ है । कुछ उदाहरण 
दर्शनीय हैं-- 
तरुवर की छायानुवाद-सी, 
उपमा-सी,. भावुकता-सी, 
अविदित भावाकुल भाषा-सी, 
कटी छोंटी नव कविता-सी ३ 
उक्त पंक्तियों में उपमा अलंकार का प्रयोग है। छाया! को साकार रूफ 
प्रदान करने के लिए सर्वथा नवीन उपमाओं की योजना हुई है । 
: अम्न्थि! में भावपुर्ण एवं रस्य उपमाओं का प्राइर्य है। ये उपमाएं एक 
समस्त चित्र उपस्थित करती हैं ॥ यथा-- 


उमरन्‍मभकक+ 





१. गुख़न--सुमित्रावन्दन पंत, पु० १६ । 
२. पलल्‍लव--सुमित्रानन्दन पंत, पृ० १३४ 
३. ग्रन्थि--सुमित्रानन्दन पृंत, पृ० ७ 

४. पलल्‍लव--समित्रानन्दन पृत्त, १० १०७८) 


पंत के छायावादी काव्य में कला-शिल्पगत सौन्दर्य < १६३६ 


् 


शीक्ष रख मेरा सुकोमन जाँच पर 
शशि-कला-सी एक बाला व्यत्र हो 
देखती थी म्लान-मुख, मेरा, अचल, 
सदय, भीरु, अधीर, चिन्तित-हृष्टि से । 
बाला को शशि-कला-सी बताकर उसकी सुन्दरता लक्षित करते हुए रम्य 
उपमा की योजना हुई है । साथ हो, शशि-कला अन्धकार को दूर करती है । इस 
उपमा को सार्थकता इस अर्थ में भी है कि शशि-कला के उदित होते स्लानता 
मिट जायगी । 
रूढ़ उपमानों के प्रति उपेक्षा का भाव छायावादी कवियों में प्रारम्भ से 
ही था। इनके प्रति उपेक्षा भाव दशते हुए पंच जी कहते हैं--“और बेचारे 
ओपकायन की बेटी उपमा को तो बाँध हो दिया |--आँख को उपमा ? 
खंजन, मुग, कंज, मीन इत्यादि | होठों को ? किसलय, प्रवाल, लाल, लाज 
इत्यादि |?! ६ 
रूपक अलकार का सफल प्रयोग पंत जी के काव्य में हुआ है। निम्त- 
लिखित उदाहरण में परिवर्तत रूपी निरंकुश राजा का सांग रूपक्‌ उपस्थित 
किया गया है--- 
तुम नृशंस तृप्से जगठ्ी पर चढ़ अनियंत्रित 
करते हो संस को उत्पीड़ित, पद मदित, 
सरत तगर कर, भग्न भवन, प्रतिमाए खंडित 
हर लेते हो विभव कला, कौशल चिर सचित । * 


अन्य अलंकारों में अन्योक्ति, विरोधाभास, उल्लेख, स्मरण, दृष्टान्त, समा- 
सोक्ति, असंगति आदि के सुन्दर प्रयोग उनके छायावादी काव्य में मिलते है । 
विशेष रूप से जिन अलंकारो द्वारा कला शिल्पगत सौन्दर्य में अभिवुद्धि हुई वे हैं 
मानवीकरण, विशेषण-विपर्यय और ध्वन्यर्थ व्यंजना । यह पश्चिमी अलंकार 
हैं, इनके द्वारा कवि ने भावानुरूप मामिक योजना अपने काव्य में को है । 
मानवीकर ण्‌ के अन्तर्गत प्रकृति और मानवीय भावों को मानवीक्ृषत कर भस्तुत 
किया है। प्राकृतिक उपकरण का मानवीकरण देखिए-- 





१. ग्रन्यथि--सुमित्रानन्दत पंत, पृ० २६ । 
२. पलल्‍लव ( प्रवेश )--सुमित्रानन्दन पंत, १० १०) 
३. वही-प० १५१।॥ 


१६४ > पंत काव्य में कला-शिल्प और सोन्दर्य 


लहरों के घृँधट से झु उ-झुक दशमी का शशि निज तियंक्‌ मुख 
दखलाता अग्वा-न्धा रुक-स्क। हे 


उक्त पंक्तियों में दशमी के चन्द्रमा की घमुख्धा रूप में मानवीकंत किया है ;+ 


प्रेममाव का मानवीकरण द्रष्टव्य हैं-- 
पर नहीं, तुम चपन हो, अज्ञान हो 
हुदय है, मस्तिष्क रहते हो नहीं 
बस बिना सोचे, हृदय को छीवकर 
सौंप देते हो अपरिचित हाथ में ।* 


विशेषण-विपर्यय का उदाहरण देखिए-- 
गिरा हो जाती है सतयन 
नयन करते नीरबव भाषण, 
श्रवण तक आ जाता है मन 
स्वयं मन करता बात श्रवण [४ 


उपर्युक्त पंक्तियों में विशे्णों-विपर्य थ भावावेग के अतिरेक के कारण हुआ 

है अतः विशेषण-विपर्यव अलंकार हैं। * सत्पर्थ व्यंजतामुलक अलंकार पंत जी 
के काव्य में विशेष रूप से प्रयुक्त हुआ हैं । व्यञ्जनों के प्रयोग से वातावरण के 
वास्तविक रूप को उत्पन्न करना इस अलंकार की विशेषता है। परिवर्तत” कविता 
में परिवर्तन पर क्रद्ध सर्प का आरोप करते हुए कूकतार मारते सर्प का ध्वनिमय 
पचत्र दर्शनीय है -- 

अहे वासुकों सहख्न-फत * 

लक्ष अलक्षित चरण तुम्हारे चिह्न निरन्तर 

छोड़े रहे हैं जग के विक्षव-वक्ष स्थन पर। 

शत-शत फेनोच्छूवत्तित स्फीत फूत्कार भर्येक्र 

घुमा रहे हैं घनाकार धरती का अबर 

मृत्यु तुम्हारा गरल दंत, कंचुर कल्पान्तर, 





१. गुख़न--मुमित्रानन्दन पंत, पृ० ६६ | 
२, प्रन्थि--सुमित्रानन्दन पत. प० २८५ । 
3. पलल्‍लच--१० ६० )। 


दत्त वे छायावादी काब्य में कला-शिल्पगत सौन्दर्य < १६४५ 


अबज्लि विश्व ही विवर 
वक्र॒कुण्डल 
दिह मण्डल ॥६ 
उक्त पद्मांश में 'क्ष' और 'स्फ' जैसी संयुक्त और महाप्राण ध्वनियों के 
प्रयोग द्वारा क्रद्ध सपे की फूल्कार को चित्रित किया गया है। छुन्द समास 
होते- होते ऐसा सिकुड़ गया है मानों अपनी प्रलयंकर विष-ज्वाला का वन कर 
सप॑ कुण्डली मारकर बैठ गया हो और विश्व श्मशानवत्‌ नीरव हो गया हो + 
“निर्री” कविता में नि री की ध्वनि देखिए --- 
यह केसा जीवन का गान 
अलि कोमल कल मल टल मल ? 
अरी झैल बाले नादान 
यह अविरल कल-कल छल-छुल !* 
चित्रात्मकता--पंत जी के चित्र-विधान की विशेषता है विविधता। 
ऐन्द्रिक एवं बौद्धिक दोनों प्रकर के चित्रो को उभारने का सतत प्रयास किया 
है । बिम्ब-विधान, अप्रस्तुत विधान, नाद-योजना तथा छन्द-योजना को ध्याव 
में रखते हुए कवि ने चित्र-विधान किया है | भावों, मूर्त विषयों एवं ऐन्द्रिय 
संवेदनाओं का समन्वित चित्रांकव निम्नलिखित उदाहरण में हुआ है । पंत जी 
ग्रीब्म ऋतु में किये गये नौका-विहार का सुखद अनुभव पाठक तक सम्प्रेषित 
करना चाहते हैं / गंगा के क्रिनारे जाते ही वे एक विशेष आ्तरिक शुचिता, 
शीतलता, सात्विक्ता, स्फूति, उल्लास आदि का अनुभव करते हैं। इच समस्त 
संश्लिष्ट अनुभवों को विभिन्‍न बिम्बों द्वारा उभारा है-- 
शांत, स्तिर्थ, ज्योत्त्ना उज्ज्वल, 
अपलक अनन्त, चीर॒व भूवल, 
सैकत शब्या पर दुग्ध घवल, तन्वंगी गंगा, ग्रीष्म विरल, 
लेटो है श्रांत, वलान्त, निश्चल, 
तापस बाला गंगा निर्मल, शशि-मुख से दीपित मुदु करतल, 
लहरे उर पर कोमल कुन्दल | 
गोरे अंग्रों पर सिहर-सिहर, लहराता, तार तरल सुन्दर 
ह चंचल बंचल-सा नीलांबर। 
१. पललव--सुमित्रानन्दन पंत, पृ० ८० । 
२. वही, पृ० १२५। 


१६६ < पंत काव्य में कला-शिल्प और सौन्दर्य 


साड़ी की सिकुड़न-सी जिस पर, शशि की रेशमी विभा से भर, 
सिमटी है, वतुल, मुदुल लहर ।* 


उक्त चित्र में चाँदनी के लिए शांत, स्निग्ब, उज्ज्वल विशेषणों का प्रयोग 
लाक्षणिक रूप में किया गया है जिससे सात्विक वातावरण का मानसिक चित्र 
उपस्थित होता है । उसके बाद कवि ने गंगा का वित्र तापस बाला के अज्स्तुत 
द्वारा प्रस्तुत किया है । ग्रोष्म ऋतु में गंगा का पाती कम हो जाता है और 
उसकी ग्रति क्षीण हो जाती है। इस क्षीणता का अंकन करने के लिए 
कवि ने अत्यन्त सूक्ष्म व्यंजना को है। व्यजनार्थ है कि चाँदनों से दूधिया 
हो आयी बालू की शब्या पर तनन्‍्वंगो (दुआनों अयबा सुकुमार अगों 
वाली) युवती गंगा श्रांत, क्‍्लांत और निश्चन लेटी है। पानी में प्रतिबिम्बित 
चन्द्रमा के लिए कवि की उत्प्रेक्षा है कि मानो वह त्ापस बाला का 
मुख है जिसे वह हथेली पर टिकाये निश्चल लेटो द्वे। इथेली पर सुख 
टकाकर लेटने में करवट लेटने का भाव अन्तर्निहित है जिससे नदी को 
क्षीणता की व्यंजना स्वयमेव हो जाती है । इस स्थल पर कवि को 
कल्पना का उत्कर्ष एवं कता-वैभत दर्शनीय है । लदरों की शिहरन में केशराशि 
की कोमलता का साव कल्पवित किया गया है। यहाँ भी सूक्ष्म व्यंजता है। 
चन्द्रमा की चाँदनी से आलोकित निर्मल गगा चूक श्वेत दिख रहो हैं इसलिए 
उसे गोरे अंगों वाली कहा है । उमर पड्ड रहे वोले अम्बर के प्रतिबिम्ब में 
उसके लहराते नीने आँचल को उत्प्रेज्ा की गयो है। ज्योत्स्ता से ज्योतित गंगा 
की उठती-गिरती लहरें (रेशमों) मानो साड़ी की सिकुड़न हों । एक संश्लिष्ट 
चित्र द्वारा कवि ने अभूतपूर्व सोन्दर्य की सृष्टि की हे । यह तो था प्राकृतिक 
वातावरण का सौन्दर्य-चित्र । अब भावी पत्नों का लज्जापूर्ण सौन्द्यं-चित्र 
मिलन रात्रि के सन्दर्भ में देखिए --- 


अरे वह प्रथम मिलन अज्ञात | 
विकम्यित सुदु उर, पुलकित गात, 
सर्शकित ज्योत्स्ता-प्री चु)चापउ, 
जड़त पद, नमित-यलक-टदग-पात, 
पास जब आ न सकोगी, प्राण ! 


४.  मुखन॒--सु/मत्रानन्दन पंत, पृ० ८४ ) 
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मधघुरता में सी भरी बजात 
लाज की छुईपुई - सी स्लाच 
श्रिये, प्राणों की प्राण [* 


उक्त पद्च में प्रत्येक शब्द एक चित्र खड़ा करता है। सच्च: परिणीता की 
मनोदशा की समस्त व्यंजना 'जड़ित पद*“***"**“आ न सकोगी, प्राण ।? इन 
दो पंक्तियों हरा घमुखरित हो उठी है। इसी प्रकार निम्नलिखित शब्द-चित्र 
द्रष्टव्य है-- 
अरी सलिल की लोल हिलोर ! 
यह केसा स्वर्गीय हुलास ? 
सरिता की चंचल हंग कोर।॥ 
यह जग का अविदित उल्लास 
24 >्‌ # 
मुघा की-सो मृदू मुस्कान 
खिलते ही लज्जा से म्लानरे 


उक्त उद्धरणों में पहले में हिलोर और हुलास की ध्वति-मैत्री से जो रूप-चित्र 
स्पष्ट होता है, उसमें लोल और सलिल अनुप्रास में तीव्रता आती है। दूसरे में 
समस्त चित्र का सौन्दर्य 'म्लान” शब्द पर आधारित है । खिलते की तुलना में 
म्लान सर्दंथा उपयुक्त तो है ही, साथ हो, लज्जा से मलान की अपनी संगति भी 
सुन्दर हैं। इस संग्रह से चित्रात्मकता के ऐसे अनेक उदाहरण दिये जा सकते 
हैं। शब्द-चित्र एवं रूप-चित्र उपस्थित करने में पंत जी कुशल शिल्पी के रूप 
में हमारे सामने आते हैं । 
प्रतीकात्मकता :---छायावादी काव्य मुलत; प्रग्ोत काव्य है । हिन्दी में 
प्रगीत के विशुद्ध एवं समृद्ध रूप का स्फुरण इसी काव्य में हुआ । इन कवियों 
के काव्य की मूल प्रेरणा भी प्रगीत के अनुकल थी ! प्रगीत के मुलतत्त्वों के 
अन्तर्गत संगीतात्मकदा जथवा गेयता, व्यक्ति तत्त्व, माव-अवणता, सावान्विति, 
सहज अच्तःप्रेरणा, तरल प्रवाहमयों दैली और सक्षिप्त र्पाकार हैं। पंत जी 
के छायावादी काव्य का शिल्प मुलत: प्रगीत काव्य का शिल्प है। उनके शिल्प- 


गुझ़्न-- सुमित्रा नन्दन पत्त, १० ४३ । 
पल्‍लव्‌ --सुमिन्नानन्दत पत्त, पृु० ७६९। 
वही -- पू० ७७ । 
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१६८ > पंत काव्य में कला-शिल्प और सौन्दये 


गत्त वेशिष्ट्य ने प्रमीत के इन तत्त्वों के परम्परागत रूप को नवीत आजा से 
मण्डित किया है। अब हम पंत काव्य के सल्दर्भ में क्रमशः इन तत्त्वों को 
चर्चा करेंगे । 
पृत जी ने समस्त कविता का प्राणतत्व राग! मानता है । राग स्वतः 

संगीत है, अतः उनके काव्य की मूल प्रेरणा ही संगोतमयी है। इन्होंने सर्वत्र 
रूढ़ियों का त्याग किया; स्थुल और बाह्य को अपेक्षा सृक्ष्म, आन्चरिक्त और 
स्थायी की ओर इनकी सहज प्रवृत्ति रही है । इसके अतिरिक्त अँग्रेजी के रोमा- 
ण्टिक युग में आकर प्रभीत संगीत की अनिवार्य रूदिबद्धता से मुक्त हो गया था, 
शास्नोय स्वर संगीत प्रगीत का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण एवं अनिवार्य तत्व न रह 
गया था। इसी के प्रभाववश पंत जी ने शात्लीय स्वर-संगीत की अपेक्षा 
शाब्दिक तारल्य एवं शब्द संगीत को अधिक महत्त्व दिया । शब्दों का अपना 
संगीत होता है, भावानुकूल शब्द-योजना के मूल में भाव के नैसगरिक संगीत 
की प्रेरणा विद्यमान रहती हैं। पंत जी के अधिकांश प्रगीत कोमलकांत पदा- 
वलो, शब्द-युम्फन, अक्षर मैत्री तथा आतन्तरिक शब्द-संगीत से अनुप्राणित है ॥ 
वे तो निसर्गंत: शब्द-शिल्पी हैं। अन्‍्त्यानुप्रास से गुम्फित निम्न पक्तियों की 
कोमल-मसण, मैन्रीपूर्ण स्व॒र-ब्यंजत तथा लघ॒ु-त्तरल वर्णों की संगीतात्मकु लग 
द्रष्टव्य है--- हु 

बेलि-सी  फैल-फैल चवजात्त, 

चपल, लघ-पद, लहं-लह, सुकुमार, 

लिपट लगती मलयानिल गातत 

झूम, झुक-झुक सौरभ के भार ।* 

० भ््‌ >< 

विहग, विहृग, 

फिर चहक उठे थे पुशञ्ञ-पुत्न 

कूल कजित कर उर का निनुद्ध, 

चिर सुमग, सुभग ।* 

प्रगीद का दुसरा प्रमुख तत्त्व व्यक्ति-तत्व है । छायावादी काव्य को प्रवृत्ति 

आत्मनिष्ठ रही है, इसकी चर्चा इम पिछले अध्याय में कर जाये हैं। पंत जी 





१, गुजन--सुमित्रातन्‍्दत पंत, पृ० ५६ । 
२. वटद्दी--पृ० रे२ । 


पंत के छायावादी काव्य में कला-शिल्पगत सौन्दर्य > १६६ 


के प्रगीतों में उनकी बात्माभिव्यंजना स्वभावगत संकोच के कारण 
एकान्त प्रच्छन्न है। '्रन्थिर, उच्छवास', आँसू” आदि कविताएँ एकाल्त 
बैयक्तिक हैं :-- 

सर्धुन्मा के मधुमास ॥ 

मेरा सधुकर कान्सा जोवन 

कृठिन कर्म है, कोमल है मन; 

विपुल मुदुल सुमनों से सुरभित, 

विकसित है विस्तृत जग उपवन ॥१ 


५ २५ 


इस तरह मेरे चितेरे हृदय को 
बाह्य प्रकृति बनी चमत्कृत चित्र थी, 
सरल शैशव की सुखद सुधि-सी वही 
बालिका भेरी मनोरम मित्र थी ।* 


छायावादी काव्य चूंकि शालीन, शिष्ट और सुसंस्कृत काव्य है, इस युग के 
प्रगीतकार कल्पनाशील भावुक कवि होने के साथ ही, गस्भीर विचारक और 
चिन्तक भी थे इसलिए उनके काव्य में भावप्रवेणता का आवेस सूर, मीराँ आदि 
भक्त कवियों की भाँति निर्बाध और बसंयत न होकर संयत है। पंत के काव्य 
में स्वभाव के संकोच और शालीनता के कारण भावावेग की अभिव्यक्ति भी 
उसी अनुपात में हुई है :--- 


बालकों का-सा मारा हाथ, 
कूर दिये विकूल हृदय के तार: 
तहीं अब झरुकती है झेंकार, 
यही था हा ! क्‍या एक सितार ? 


हुई मर की मरीचिका आज, 
मुझें गंगा की पावन-धार । 


१. पलल्‍लव--सुमिन्रानन्‍्दन पंत, पु० ८, & । 
२. वही, ए० &। 
है. वही - पुृ० ६४ । 


१७० > पंत काव्य में कला-शिल्प और सौन्दर्य 


पंत्त जो एक सजग कलाकार हैं अतः उनके प्रगीव के मूल में स्थित भाव 
को अन्विति भी प्रायः खण्डित नहीं हुई है। संश्लिष्ट चित्र प्रस्तुत करना 
उनकी कला की विशेषता है। 'पहलव” ओर 'गुझ्जन” के 'उच्छवास', 'मौन- 
निमन्त्रण', परिवर्तन”, 'नौझा विहार! आदि भावपूर्ण प्रगीत इस दुष्टि से 
अत्यन्त समद्ध हैं । 
चित्तन के बिना मात्मानुमूति का सहज उच्छनन ही प्रगीत है अर्थात्‌ शुद्ध 
प्रमीत अन्तःस्फू्त होता है, वह आत्मा का सहज उच्छवास होता है | कवि जब 
सचेत होकर काव्य- रचना करता है तब वह कला गीत बन जाता है, शुद्ध गीत 
नहीं रहता । छायावादी प्रगीत इस दृष्ठि से कलागीव अधिक है क्योंकि इसका 
अन्त:स्फुरण चिन्तन, कल्पना और कल! से बाधित है। फिर भी प्रारम्भिक 
प्रगीतों में कला के अविकसित होने के कारण अनुभूति की सहजता विद्यमान 
है। पंत जी की प्रारम्भिक रचनाओं में बाल्य-सुलभ कोतुहल के दर्शन होते हैं 
जो बनायास ही व्यक्त हो गया है-- 
उस विकसित, वासित बन में 
कुसुमों के अस्फुट अधरों पर 
सिहर रहा है कौन विकल, 
अलि | चंचल होकर पल-पल [* 
दैली का सहज प्रवाह भी प्रगीत का अनिवार्य तत्त्व है । इस दृष्टि से पंत 
जी सर्वश्रेष्ठ प्रमितकार हैं। सजग कलाकार होने के कारण उनके प्रगीतों की 
कलापूण शैली में गेयता तथा अविच्छिन्न प्रवाह है। उनकी नूतन सोन्दर्य-हृष्टि 
अत्यन्त अबुद्ध थी तथा कल्पनाशक्ति भरी असाधारण रूप से रमणीय तथा समृद्ध 
थी। इन्होंने अपने प्रगीतों को कोमल-कांत मधुर शब्दों से अलंकृत्त किया है 
जिनको गुम्फित झकार अत्यन्त संगीतमयी है । उनकी कविताओं में मधु र- 
परल शब्द इस प्रकार जुड़े हैँ कि एक भी शब्द को अपने स्थान से हटा देने पर 
सस्पृर्ण कविता का अखण्ड प्रवाह तथा प्रभाव बिखर जायगा --यथा 
स्तब्ध ज्योत्स्ना में जब संसार 
चकित रहता शिशु-त्ता नादान, 
विश्व के पलकों पर सुकुमार, 
विचरते हैं जब स्वप्व-अजान, 
९. पराणा- सुमित्रानन्दव पत, पृ० ३३ । 





पंत के छायावादी काञ्य में कना-शिल्पगत सौन्दर्य < १७१ 


न जाने, नक्षत्रों से कौन 
निमन्त्रण देता मुझको मोद ।' 


>< मं ढ< 


नौका से उठती जन हिलोर, 
हिल पड़ते नभ के ओर- छोर । 


“विस्फारित नयनों से निश्चल कुछ खोज रहे हैं चत तारक दल 
ज्योतित कर नभ का अंतस्तल, 
जिनके लघु दोपों को चंचल, अंचल की ओट किये अविरल 
फिरती लहरें लुक-छिप पल-पल [४ 
से क्षप्त रूपाक्ार का तत्त्व भी पत जी के छायावादी प्रगीतों में सहज उप- 
'लब्ध है, क्‍योंकि इनमें अल्पस्थायी भावावेश की अभिव्यक्ति ही द्वोती है। 
'ग्रन्थि! को हम दीर्घ प्रयीत कह सकते हैं। इसमें भी कवि ने अपने शिल्प-कौशल 
से प्रभाव तथा अन्विति को खण्डित नहों होने दिया है। इस प्रकार प्रगीत 
काव्य के समस्त प्रम्मुख तत्वों के सम्यक समावेश के कारण पंत जी के छाया- 
वादी काव्य में प्रगीतात्मकता असंदिस्ध है । 


प्रग त के रूप-शिल्पी की दृष्टि से छायावाद युग में पंत जी को सम्बोधन 
'गीतियों के प्रति विशेष आकर्षण रहा है। 'पल्‍लव' को उच्छवास', वीचि 
'विलास', मधुकरो?, अनंग”, छाया, शिशु, 'तारी-छप', “नक्षत्रर', बादल”, 
'प्रिवर्तत” आदि कविताएं युक्धव' को तप रे मधुर-मधुर मनः, भावी पत्नी 
के प्रति, मुस्करा दी थी क्या तुम प्राण ?, प्राण ! तुम लघु-लघ॒ गातः, 'विहग 
के प्रति', आदि रचनाएं सम्बोधन गीतियाँ हैं। सम्बोधन-गीतियों के अतिरिक्त 
उनके काव्य में गीत, चतु्दंशपदी गींति, शोकरगीति आदि प्रगीत रूपों के उदा- 
हरण भी मिलते हैं ॥ “ज्योत्स्ना” के उल्क्ृष्ट गीत, वीणा की शोकग्रीति “तिलक ! 
हा ! साल तिलक ! “गुझ्जअन” की देखू सब उर की डाली” पल्‍लव की 'स्मृतिः, 
उच्छवास की बालिका के प्रति! आदि रचनाएँ चतुदंशपदी गोति की कोदि में 
रखी जा सकती हैं | 


छुंद-योजना-- पल्‍लक” के प्रवेश” में पंत जी ने छन्द पर अत्यन्त विस्वार 


१. पल्‍लव--सुमित्रानन्दन पत, पृ० ६४ । 
२. गुझ्नन-- सुमित्रानन्दन पंत, पृ० १०२। 


१७० > पंत काव्य में कला-शिल्प और सौन्दर्य 


पंत्त जी एक सजग कलाकार हैं अतः उनके प्रगोत के मूल में स्थित भाव 
को अन्दिति भी प्राय: खण्डित नहीं हुई है। संश्लिष्द चित्र प्रस्तुत करना 
उनकी कला की विशेषता है। पल्‍्लव” और गुझव? के “उच्छवास', 'मौच- 
निमन्त्रण', परिवर्तन”, नौछा विहार' आदि भावपूर्ण प्रगीत इस दुष्टि से 
अत्यन्त समृद्ध हैं । 


चित्तन के बिचा आात्मानुभूृति का सहज उच्छनन ही प्रगीत है अर्थात्‌ शुद्ध 
प्रगीव अन्तःस्फू्त होता है, वह आत्मा का सहज उच्छवास होता है । कवि जब 
सचेत होकर काव्य- रचना करता है तब वह कला गीत बच जाता है, शुद्ध गीव 
नहीं रहता । छायावादी प्रगीत इस दृष्टि से कलागीत अधिक है क्योंकि इसका 
अन्तःस्फुरण चिन्तन, कल्पना और कला से बाधित है। फिर भी प्रारम्भिक 
प्रगीतों में कला के अविकसित होने के कारण अनुभूति की सहजता विद्यमान 
है। पंत जी की प्रारस्मिक रचनाओं में बाल्य-सुलभ कौतुृहल के दर्शन द्वोते हैं 
जो अनायास ही व्यक्त हो गया है-- 


उस विकसित, वासित वन में 
कुसुमों के मगस्फुद अघरों पर 
सिहर रहा है कौत विकल, 
अलि | चंचल होकर पल-पल ॥* 
शैली का सहज प्रवाह भी प्रगीत का अनिवार्य तत्व है । इस दृष्ठि से पंत 
जी सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार हैं। सजग कलाकार होने के कारण उनके प्रगीतों को 
कलापूर्ण शैली में गेबता तथा अविच्छिन्न प्रवाह है । उनकी नूतन सौन्दर्य-हृष्टि 
अत्यन्त प्रबुद्ध थी तथा कल्पनाशक्ति भी असाधारण रूप से रमणीय तथा समृद्ध 
थी। इन्होंने अपने प्रगीतों को कोमल-कांत मधुर शब्दों से अलंकृत किया है 
जिनकी गुम्फित झकार अत्यन्त संगीतमयी है। उनकी कृविताओं में मधुर- 
तरल शब्द इस प्रकार जुड़े हैं कि एक भी शब्द को अपने स्थान से हटा देने पर 
सम्पूर्ण कविता का अखण्ड प्रवाह तथा प्रभाव बिखर जायगा -यथा 
स्तब्ध ज्योत्स्या में जब संसार 
चकित रहता शिशु-त्ता नादान, 
विश्व के पलकों पर सुकुमार, 
विचरते हैं जब स्वप्न-अजान, 
२. वाणा- सुमित्रानन्दत पत, पृ० ३३ । 


पंत के छायावादी काञ्य में कना-शिल्पगत सौन्दर्य < १७१ 


न जाने, नक्षत्रों से कोन 
निमन्त्रण देता मुझको मोद् |) 


मं 7 7 


नोंका से उठती जन हिलोर, 
हिल पड़ते नभ के ओर- छोर । 


“विस्फारित नयनों से निश्चल कुछ खोज रहे हैं चन तारक दल 
ज्योतित कर नम का अंतस्तल, 
जिनके लघु दोपों को चंचल, अंचल की ओठ किये अविरल 
फिरती लद्वरें लुक-छिप पल-पल | 
संक्षिप्त रूपाकार का तत्व भी पत जी के छायावादी प्रगीतों में सहज उप- 
'लब्ध है, क्योंकि इनमें अल्पस्थायी भमावावेश की अभिव्यक्ति ही होती है। 
भ्न्थि' को हम दीर्घ प्रगीत कठ्ठ सकते हैं। इसमें भी कवि ने अपने शिल्प-कौशल 
से प्रभाव तथा अन्विति को खण्डित नहों होने दिया है। इस प्रकार प्रगीत 
काव्य के समस्त प्रमुख तत्वों के सम्यक समावेश के कारण पंत जी के छाया- 
'वादी काव्य में प्रगीतात्मकता असंदिस्ध है । 


प्रग त के रूप-शिल्पी की दृष्टि से छायावाद युग में पंत जी को सम्बोधन 
गीतियों के प्रति विशेष आकर्षण रहा है। 'पल्‍लव' को “उच्छवास', वोचि 
'विलास', 'मधुकरो*, अनंग?, छाया, शिशु, नतारी-छप', नक्षत्र', “बादल”, 
'प्रिवर्तत' जादि कविताएं गुज्ञन' की 'तप रे मधुर-मधुर मन?, भावी पतनों 
के प्रति”, 'मुस्करा दी थी क्या तुम प्राण ?, प्राण ! तुम लघु -लघु गात', 'विहृग 
के प्रति', आदि रचनाएं सम्बोधन गीतियाँ हैं। सम्बोधन-गीतियों के अतिरिक्त 
उनके काव्य में गीत, चतुदंशपदी गीति, शोकगीति आदि प्रगीत रूपों के उदा- 
हरण भी मिलते हैं ॥ “ज्योत्स्ना” के उल्क्ृष्ट गीत, वीणा की शोकगीति तिलक ! 
हा ! भाल तिलक ! 'गुझ्अन!ः की देखू सब्र उर की डाली” पलल्‍लव की सस्मृतिः, 
उच्छूवास की बालिका के प्रति? आदि रचनाएँ चतुदंशपदी ग्रोति की कोटि में 
रखी जा सकती हैं | 


छुंद-योजना--'पललवक' के 'प्रवेश” में पंत जी ने छुन्द पर अत्यन्त विस्तार 


१. पललव--सुमित्रानन्दन पतत, पृ० ६४ | 
२. गुज्नन--सुमित्रानन्दन पंत, पृ० १०२॥ 


१७२ < पंत काव्य में कला-शिल्प और सौन्दर्य 


से अपने विचार प्रकट किये हैं, जिसकी चर्चा हम इसी अध्याय में पीछे कर छुके 
हैं। उतकी सुकुमार रुचि को स्वरों का संगीत प्रिय है इसलिए इन्होंने सम- 
मात्रिक या विषममात्रिक छन्दों में भी व्यंजनों की आवृत्ति से अधिक सव॒रों की 
आवृत्ति पर ध्याव दिया है। स्वरों के प्रसार और संझोच के द्वारा भावों अथवः? 
साव चित्रों के प्रसार अथवा संकोच की व्यंजना को है। स्ममात्रिक छन्दों में 
पंत जी को १६ और 2१४ मात्राओं के चरण विशेष प्रिय रहे हैं। अपने 
छायावादी काव्य में उन्होने रोला, रूपमाला, राधिका, पीयूषदर्ष, पद्धरि, 
अरिल्ल, सखी इत्यादि तथा अतुकान्त छन्द का प्रयोग किया है । कुछ उदाहरण 
द्रष्टव्य हैं । 
रोला-पंत जी की 'उच्छुवास' और “परिवर्तन! रचनाएँ इलो छन्द में 

हैं। उनके इस छुन्द के प्रति विशेष मोह को देखकर डॉ० तामवर सिंह कहते 
हैं कि “पंत जी को 'रोला' इतना प्रिय रहा है कि ' उच्छुवास' में एक 'रोला' 
फूटा तो 'परिवर्तंन' में उसकी 'झड़ी? लग गयी है ।”* परन्तु पंत जी ने इसकः 
सर्वत्र यथावत्‌ शास्त्रानुकूल प्रयोग न कर उसमें अपेक्षित गति-यत्ति सम्बन्धी 
परिवर्तव कर उसे भावानुरूप रूपांतरित किया है। यथा-- 

विपुल वासना विकच । विश्व का मानस शतदल 

छान रहे तुम, कुटिल | काल-क्रमि-से घुस पल-पल; 

तुम्हीं स्वेद सिचित । संस्क्ृति के स्वर्ण शस्य-दल 

दलमल देते, वर्षो। स्पल बन, वांछित कृषिफल ! 

अये, सतत-ध्वन्ति-स्प । ौन्दित जगती का दिक्‌ मण्डल 


शास्त्रीय दृष्टि से रोला छन्‍द चार चरणों से निर्मित मात्रिक समदछन्द है, - 
जिसमें युति का विधान ११ और १३ मात्राओं पर होता है । पंत जी ने पंच- 
पदी का रूप इसे दे दिया है और यति का विधान द्वितीय पंक्ति के ८ मात्राओंः 
के बाद है, इसी प्रकार शेष चरणों में भी यन्र अनियमित ही है । इसके अति- 
रिक्त कहीं पंत ने इसे षटपदी का रूप भी दिया है | चु कि छन्द का अन्तः 
भावधारा की प्माष्ति पर होता है इसलिए जहाँ भाव का प्रवाह पाँच चरणों 
तक है वहाँ रोला छुन्द पंचपदी में हैं और जहाँ छह चरणों तक वहाँ 
बदपदी है | 


१, डॉ० नामवर 8ह--छायावाद--प० १२० । 
२. पललव--सुमित्रानन्दन पंत, पृ० १२१ ॥ 


पंत के छायावादी काव्य में कला-शिल्प्गत सौन्दर्य < १७३ 


रूपमाला--रोला और रूपमाला दोनों २४ मात्राओं के मात्रिक समछन्द 
हैं। रूपमाला में १४ मात्राओं का यतिक्रम रहता है। दोनों की लय एवं 
गति विषयक भिन्नता को स्पष्ट करते हुए पत जी कहते हैं-- रोल जहाँ बर- 
साती चाले की तरह अपने पथ की रक्रावर्टों का लॉचता तथा कलनाद करता 
हुआ आगे बढ़ता है, वहाँ रूपमाला दिन भर के काम-धन्घे के बाई अपनी ही 
थक्रावट के बोझ से लदे हुए किसान की तरह, चिन्ता में डूबा हुआ नीची दृष्टि 
किये, दीले पाँवों से जेसे घर की ओर आता है ।”* वस्तुत: दोनों छन्दों में लय 
वैभिन्य है। पंत जी ने इसका प्रयोग कारुणिक एवं शुज्भारिक प्रसद्धों में किया 
है । क्योंकि रोला से भिन्न रूप्माला की गति मन्द-मंथर होती है । 


राधिका--यह २२ मात्राओं का छन्द है जिसमें प्राचीद आाचायों के 
अनुसार यतिक्रम १३ मात्राओं के बाद होता है | चरणांत में 55 होता है । 
इसकी लयगत विशेषत्ता के सम्बन्ध में पंत जी का मत है कि “राधिका छुल्द 
ऐसा जान पड़ता है, जैसे इसकी क्रीड़ा-प्रियता अपने ही परदों में “गत” बजा 
रही हो । जैसे परियों की टोली परस्पर द्वाथ पकड़, चंचल नुूपुर-उत्य करती 
हुई, लहरों की तरह अंग भंगयों से उठठी-झुकती कोमल कृण्ठ स्वरों से गा रही 
हो । इस छन्द में जितनी ही अधिक लघु मात्राएँ रहेंगी, इसके चरण में उतनी 
ही मधुरता तथा नृत्य रहेगा ।” इसका एक उदाहरण देखिए-- 


हे स्वर्ण-वीड़ मेरा भी जन-उपवबतन में, 
मैं खग-सा फिरता नीरव भाव-गगन मे, 
उड़ मुदुल-कल्पना-पख्वों में निर्जन में 
चुगता हैँ गाने बिखर तुन में, कचे में। 


पीयषव्षं--यह १६ मात्राओं का द्वितीय सप्तक छन्द है जिसमें सप्तक की 
वुत्त के बाद रगण का प्रस्तार जोड़ने से चरण पूर्ण होता है। इसका तीसरी 
दसवीं और सत्रहवीं मात्रा अनिवायंतः लघु होती है । पंच जी इस छन्द की लय 
के प्रभाव के सम्बन्ध में कहते हैं--पीयूषवर्षण को ध्वनि से केसी उदासीनता 
टयकती है ? मरुभूमि में बहने वाली किर्जन तटिती की तरह, उसके किनारे पत्र- 


न खि७झनओलना- 


पल्‍लव - (प्रवेश)--सुमित्रानन्दन पंत, पृ० ४६) 
पलल्‍लव--सुमित्रानेन्‍्दन पंत, पृ० ४६ । 
वीणा--सुमित्रानन्दन पंत, १० ६६ । 
पललब- सु मत्रानन्दन पंत, १० १७। 


हम ी। #च्िी 
ञ के 
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१७४ > पंत काव्य मे कला-शिल्प और सौन्दर्य 


पुष्पों के शुगर से विह न, जिसकी धारा लहरों के चचल कलरव तथा हास- 
परिहास से वंचित रहपो, १ छन्द भी वेधव्य वेश में, अकेलेपन में घिसकत्ता हुआ, 
श्रान््-जिह्म गति से अपन ही अश्रजल से सिकत धीरे-धीरे बहता है । उनकी 
आँसू” रचना में इस छल्द का प्रयोग देखिए-- 


कल्पना में । है कसकती वेदना 
अश्र्‌ में जी । ता तिसकता । गान है, 
शुत्य आहों में । सुरीले। छन्द हैं । 
मधुर लय का । क्या कट्ठटीं अव सान है, 


इस उद्धरण में छन्‍न्द रचना दो सप्तकों के बाद रगण का प्रस्तार 
जोड़ने से हुई है। तीसरी, दसवीं और सत्रहवी मात्रा भी नियम के अनुसार 
लघु है । छन्द की गति मन्द मंथर है जिससे भाव की करुणा एवं उदासीनता' 
मुखर हो उठी है। 
अरिल्ल -यह १६ मात्राओं का छुन्द है जिसके चरणान्त में यगणः 
अनिवायंतः: नियोजित होता है । इसकी लय की चंचलता को लक्ष्य कर पत॒ 
जी कहते हैं कि “तोलह मात्रा का आरल्ल छन्द भी निझ्॑रिणी की तरह कल- 
कन छल-छल करता हुआ बहता है ।”' इस छुन्द को उन्होंने बाल-साहित्य 
के अधिक उपयुक्त माना है ।' उनकी प्रारस्मिक बाल-रचनाओं में इसका: 
प्रयोग हुआ है। यथा-- 
यही सोचती थी शशि-बाला 
सचमुच मेरे कर में है 


सखी छुन्द-- १४ सात्राओं से यह छुन्द निर्मित होता है। छायावादी 
कवियों ने चरणान्त के इस नियम का पालन नहीं किया है। करुण रस की 
अभिव्यक्ति के लिए यह छन्द उपयुक्त माना जाता है। इसके चरणान्त के 
विषय में पंत जी का मत है कि---“सखी छुन्द के प्रत्येक चरण में अन्त्यानु- 
प्रास बच्छा नहीं लगता, दूर-दुर तुक रखने से यह अधिक करुण हो जाता 
है; अस्त में मगण के बदले भगण अथवा नगण रखने से इसकी लय में एकः 
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अकार की स्वर्ग आ जाता है, जो करणा का संचार करने में सहायता देता 
है ।६ निम्न उदाहरण देखिए--- 


अपने ही सुख में खिन-खिल 
उठते ये लघु बहरों-से, 
अलि ! नाच नाच इनके संग 
इनमें ही मिल-मिल जाऊँ ? 


उक्त छन्द में अन्त्यानुध्रास की योजना वों है और प्रथम चरण के अन्त में 
नगण और दीउरे चरण के अन्त में भगण हैँ। शेष दोनों सम चरणों के अन्त 
में यूगण नियमानुकून है । 

अतुकान्त छुन्द और मुक्त छन्द के भेर का स्पष्टीकरण हम “छात्रावाद! के 
'कलापक्ष' शीर्षक के अन्तगत कर आये हैं। पंच जी ने अतुझान्त छुन्द का प्रयोग 
छायावादी काव्य में प्रचुर मात्रा मे किया है। 'प्रन्थि! में १६ मात्राओं के 
पीयुषवर्ष' छुन्द की अतुकान्त रूप-योजवा है ।९ उन्होंने 'पल्लब्र की भूमिका 
में जिन कविताओं को भ्रमवश “मुक्त छुन्द' में रचित बताया था उनका छुन्द मुक्त 
न होकर नियमानुसार ही है। इस भ्रम का निराकरण निराला एवं अन्य अनेक 
आलोचक कर चुके हैं। अत: उप्की चर्चा पिध्ठपेषण मात्र होगी | पत जी ने 
अपनी छायावादोत्तर रचताओं '्राम्या', युगवाणीः आदि में मुक्त छन्द का 
प्रयोग किया है। इस प्रकार उन्होंव प्रचलित छुन्द-योजनाओों को भावानुरूप 
ढाल कर हिन्दी कविता को पिंगल-शाख्त्र की डढ़ियों से मुक्त कर स््रच्छुन्द छुन्द- 
विधान के लिए मार्ग प्रशस्त किया । 


कल्पना-- कल्पना काव्य की रमणीयत्ता अथवा कलागत सौन्दर्य का 
प्रमुख आधार दै । कल्पना का उत्कर्ष छायावादी कविता की विशिष्टताओं में 
एक है । पंत जी के काव्य की मुल शक्ति कल्यना-शव्ति रही है । अपनी काब्य 
कुला के अन्तर्गत कल्पना के महत्त्व को स्वीकारते हुए वे कहते हैं कि “कल्पना 
को मैंने विधायिवी शक्ति के रूप में ग्रहण किया है । इस शक्ति का साहित्य के 
अतिरिक्त भेरे जीवन में भी महत्वपूर्ण स्थाव रहा है । मेरे जोवन में न माँ 
रही, न पत्नी और तन बच्चे | इन सब के अभाव को पूर्व मैं कल्पना से ही 
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करता हूँ | प्रकृति और युग-चेतना मेरी कल्पना के घरुख्य प्रेरणा-स्रोत रहे हैं । 
“स्याही की बद।, नक्षत्र, छाब्रा', शीर्षक कविताएं चमत्कार प्रदर्शन हवेतु 
लिखी गयी हैं | इनके रूप और विशेषत।ओं को देखकर जो कल्पनाएं मेरे मन 
में जागी है, मैंने उन्हीं को व्यक्त क्रिया है। आलोचक इसकी व्याख्या दार्शनिक 
बर्थ में करें या अन्य किसी अर्थ में ॥”४ 

पंत जी के छायावादी काव्य में कल्पना ते भाववक्ष को तो संवारा ही 
है, साथ ही, चित्र-विधान, अप्रस्तुत विधान, शब्द-योजना, छुन्द-योजना, 
आदि कलाहमक गतिविधियों के पीछे भी उनको प्रखर कल्पना शक्ति ने कार्य किया 
है। चित्र-विधान के क्षेत्र में उन्होंने प्रकृति-प्रेम और सौन्दर्य-सस्बन्धी मौलिक 
उदभावनाएं की हैं। अप्रस्तुत विधान के अन्तर्गत नवीन उपमाओों का अन्वेषण 
एवं डढ़िगत उपमानों का नवीनीकरण कल्पना द्वारा किया है । छन्द-योजना के 
क्षेत्र में भी प्राचीन छन्दों में परिवर्तंत उनको कल्पना का ही परिचायक है। 
भाव और कला दोनों क्षेत्रों में कल्पवा की सक्रियता जितनी आलोच्य काल में 
रही हैं उतनी उत्तर काल की रचनाओं में नहीं रही है । 


निष्कषं--पंत जो के काव्य-शिल्य विषयक्र उक्त दृष्टिकोण के विवेचन- 
विश्लेषण के आधार पर यह निश्चान्त रूप से कहा जा सकता है कि इन्होंने 
आधुनिक हिन्दी कविता के अभिव्यंजना शिल्प के क्षेत्र में युगान्‍्तर प्रस्तुत किया 
है। वे उत्कृष्ट कवि होने के साथ ही आलोचक की प्रतिभा से भी सम्पन्न 
थे। उन्होंने काव्य-शिल्प के विविध उपकरणों का सुक्ष्म-मनोवैज्ञानिक विश्लेषण 
किया । पूर्ववर्ती कवियों का काव्य-साषा विषयक विवेचन केवल सरल, सुबोध 
एवं भावानुकूल भाषा के महत्त्व प्रतिपादत तक ही सीमित था । मनोविज्ञान के 
आधार पर भाषा की अच्त:प्रवृत्तियों का सूक्ष्म विश्लेषण पंत समान सूक्ष्म 
अन्तह थ्टि सम्पन्न साहित्यकार द्वारा सस्पन्न हुआ। इसी प्रकार अलंकार-सस्बन्धी 
पूव॑वर्ती हृष्टिकोण के अनुसार अलंकार केवल भावाभिव्यक्ति के साधन मात्र थे 
पंत जी ने अलंकार को इस परम्परासिद्ध मान्यता से आगे बढ़ कर उसे अलंकार्ये 
के अभिश्न अंग के रूप मे प्रतिष्ठित किया। उन्होंने छन्द और कविता में भी 
अन्त्रंध घनिष्ठ सम्बन्ध हुंढढ़ निकाला, साथ ही, कविता के प्राणभूत रागतत्त्व 
के साथ छुल्द का अन्तरंग सम्बन्ध स्थापित कर मनोविश्लेषणशास्त्र के आध[र 


१. पंत के काव्य में कल्मता का कतृ त्व (आामुख से उद्धत)--डॉ० बृजरानी 
सार्गव । 
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पर दोनों के अविच्छिन्त सम्बन्ध की घोषणा की। इनके द्वारा किया गया 
मुक्त छंद के स्वरूप का मर्मोद्घ।दव भी ऐतिहासिक महत्त्व रखता है । वस्तुत: 
इन्होंने पूर्ववर्ती काव्य-शिल्प सम्बन्धी स्थल स्थापचाओं की प्रतिक्रिप्रास्वरूप 
काव्य-शिल्प के जिन विविध उपकरणों की सूक्ष्मताओं के विश्लेषण से सम्बद्ध 
जो मनोवैज्ञानिक स्थापनाएँ कीं, उनका हिन्दी साहित्य में ऐतिहासिक महत्त्व 
है ।इस सैद्धान्तिक विवेचन-विश्लेषण के साथ ही रचनात्मक स्तर पर मी 
इन्होंने जिस नूतन सौन्दर्य से युक्त समृद्ध काव्य की सर्जना की वह भाव समृद्धि 
के साथ ही काव्य-शिल्प की हृष्टि से विशिष्ट होने के कारण हिन्दी-साहित्य 
सें अपती जलग पहचान बनाता है। 


प्रगतिवाद 


प्रगतिवादी हिन्दी काव्य-धारा स्वस्थ सामाजिक भावभूमि और उच्च 
विचार के निरन्तर विक्रास का इतिहास है।* प्रगतिशील कविता की सबसे 
महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मातव-जीवन का व्यापक चित्रण है। हिन्दी कविता के 
सम्पूर्ण इतिहास में अब तक कियो भी युग या धारा की कविता ने मनुष्य को, 
उसके इतिहास और भूगोल को, समाज ओर संस्कृति को, अर्थनीयरि और 
राजनीति को, उसकी चेदना और भावना, आशा-आकांक्षा को इंतने व्यापक 
स्वर पर रूपायित नहों किया । 


सामान्यतः प्रगतिवाद को हिन्दी में माव्सव!द की साहित्यिक अभिव्यक्ति 
या साहित्य सम्बन्धी मार्सवादी दृष्टिकोण कहते है । परन्तु 'प्रगतिवाद” और 
धप्रगतिशील सादित्य' के सम्बन्ध में कुछ मतभेद दृष्टिगत होते हैं। शिवदान 
सिंह चौहान का प्रगतिवाद और प्रगतिशील साहित्य के अन्तर के सम्बन्ध में 
यह कथन है कि--- अ्गतिवार ओर प्रगतिशील साहित्य में भेद है, यह स्पष्ट 
होना ही चाहिए, अन्यथा गलत शब्दों का प्रचलन जारी रहेगा, आप कहेंगे 
कुछ, लोग समझेगे कुछ । प्रधतिशील कविता का जब श्रश्व उठता है तो उसके 
पीछे क्रिसी विशेष दाशनिक वाद की मान्यता का आग्रह नहों किया जा 
सकता । एक प्रगतिशोज्न कवि गांधीवादी भी हो सकता है, माक्संवादी भी और 
ह्वेत-अद्वेतवादी भी । जो साहित्य पाठक को स्वस्थ प्रेरणा देता है, मनोवृत्तियों 
को और उसभार कर व्यक्ति को असामाजिक और मानवद्रोही नहीं बनाता, 
जीवन-संग्राम में जागे बढ़ने का बल और साहस देता है और मनृष्य की चेतना 
वो गहरा, व्यापक और मानवीय बनाता है, द्िसा और दहेष को नहीं बढ़ाता 
और जो वास्तव में जीवन की मामिक और सारगभित स्थितियों का चित्रण 
करता है अर्थात्‌ जिसमें कला-सौप्ठव और गहराई है, वह सब प्रगतिशील ही 
तो है ।”* प्रगतिवाद के सम्बन्ध में उनका मत है, “प्रगतिवाद साहित्य की धारा 
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१. आधुनिक हिन्दी साहित्य की प्रवृत्तियॉ--डॉ० नामवर सिंह, पृ० ८० । 
+. साहित्य की समस्याएं--प्रगतिवाद या प्रवृत्ति निरूपण--- 
शिवदान सिंह चौहान, पृ० ६२ | 
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नहीं है, साहित्य का माक्सवादी दृष्टिकोण है, जैसे रस सिद्धान्त साहित्य की 
धारा नहीं, साहित्य का प्राचीन आध्यात्मिक हृष्टिकोण है। अतः: प्रयतिवाद 
को सॉन्दर्यशात्र (एस्थेटिक) सम्बन्धी मावर्सीय दृष्टिकोण का हिन्दी नामकरण 
समझना चाढ्िए |” स्पष्ट है कि माक्संवादी सौन्दर्य सिद्धान्तों को वे प्रगतिवाद 
मानते हैं और प्रग्तिशील स'हित्य के अन्तर्गत समस्त श्रेष्ठ साहित्य को 
रखते हैं। इस प्रकार प्रयतिशील साहित्य का अर्थ अधिक व्यापक है। 
डॉ० विश्वस्मरवाधथ उपाध्याय लगभग चौहान जी के मत के पोषक हैं। 
डॉ० नामवर 6ह का कथन है कि “जिम तरह छायावाद और छायावादी 
कविता भिन्‍न नहीं है, उसी तरह प्रगतिवाद और प्रगतिशील साद्ित्य भी सिन्न 
नहीं है। वाद! की अपेक्षा शील! को अधिक अच्छा ऑर उदार समझकर इन 
दोनों में भेद करना कोरा बुद्धि-विलास है और कुछ लोगों की इस मान्यता के 
पीछे प्रगतिशील साहित्य का प्रच्छन्त विरोध साद छिपा है ।”!* 


उपयुक्त विचारकों के मतभेद में न पड़कर हम यह कह सकते हैं कि जिस 
प्रकार रोमाण्टिक कविता के लिए हिन्दी में 'छायावाद” शब्द रूढ़ हो गया, 
उसी प्रकार 'प्रगत्वाद' भी साहित्य के मावर्सवादी दृष्टिकोण के लिए रुढ़ हो 
गया है । हिन्दी में इस व विता-धारा। की स्थापना सन्‌ १९३६ में हृष्टिगत हुई, 
जब इसी वर्ष लखनऊ भें प्र:तिशील लेखक संघ” की प्रथम बैठक प्रेमचन्द जी के 
सभापतित्व में सम्पन्न हुई । प्रगतिशील साहित्य का इस अधिदेशव से बहुत 
घरिष्ठ सम्बन्ध रहा हैं। इसका स्वरूप-निर्धारण इसी सन्दर्भ में हुआ जिसके 
अन्तर्गत सबवंधा नवीन लोकोन्मुखी जीवच-हष्टि, भावबोध तथा प्रशस्त रचना- 
क्षेत्र को यथार्थवादी स्पर्श से अनुप्राणित करने का संकल्य लिया गया । इसका 
ताह्पय यह नहीं कि इस विचारधारा की रचनाएँ इससे पूर्व लिखी ही नहीं गयीं : 
लिठी गयीं, परन्तु किसी साहित्यिक संगठन या आन्दोलन के रूप में नहीं । 


सन्‌ १६३६ के पश्चात्‌ अनेक रचनाकार प्रगतिवादी विचारों से प्रभावित 
हुए । यहाँ तक कि प्रमुख छायावादी कवि सुमित्रावन्दन पंत भी इस नवीन 
कविता-धारा की ओर उन्मुख हुए। उन्होंने जिस प्रक्रार पललवः के अवेश' 





१, साहित्य की समस्याएँं--प्रगतिवाद या प्रवृत्ति निर्षण-- 
शिवदान सिंह चोहान, पु० शष्ट ॥ 
२. आघधुतिक हिन्दी साहित्य की प्रवृत्तियाँ--डॉ० नामवर सिंह, पृ० ४७) 


१०० > पंत काव्य में कला-शिल्प और, सौन्दर्य 


के रूप में 'छायावाद” का घोषणा-पन्न प्रस्तुत किया था उसी प्रकार सन्‌ १६३८ 
में 'रूपाभ! मासिक पतन्निका के सम्पादकीय में एक प्रकार से प्रगतिवाद का 
'घोषणा-पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने कवियो को कल्पन[-लोक से निकलकर 
यथार्थ जीवन के संघर्ष को कविता का विषय बनाने के लिए कहा ।* प्रगदिवाद 
के प्रमुख कवियों में नागाजु न, शिव पजभूल सिह 'सुमत', केदारनाथ, रामविलास 

गजानन माधव मुक्तित्रोध, नेमिचर्द्र जेत, वरिलोचन, रांगेय राघत, भा रतभूषण 
अग्रवाल इत्यादि हैं। निराला, पत, बंचल, दिनकर, नरेन्द्र शर्मा आदि की 
भी कतिपय रचताएँ प्रगतिवाद के अन्तर्गत आती हैं। पंत जी प्रारम्भ में इस 
दिशा की ओर अग्रतर अवश्य हुए परन्तु प्रगतिवारी भौविकता का अधिक दूर 
तक साथ न दे सके । क्योंकि किसो भी एकांगो विचारधारा के प्रति वह अपनों 
पक्षधरता स्थिर नहीं करना चाहते । दूसरे, भौतिकवाद का सिद्धान्त 
उपयोगी होते हुए भी उन्हें अपूर्ण लगा | उनकी इस विचारधारा का विशद 
विवेचन हम पंत के प्रगतिवादी काव्प में कला-शित्पकत सौन्दर्य शीर्षकान्तर्गंत 


करंगे । 


प्रगत्तिवाद की माव्संवादी चेतना एवं उम्रक्ी प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश 
डालने से पूर्व हम यह स्पष्ट कर लें कि किस विशिष्ट पृष्ठभूमि में इस काज्य- 
धारा ने अपना स्वरूप ग्रहण किया । “आघुनिक भारतोय साहित्य का विकास 
पुनरत्यान ओर चवजाग्रण की पृष्ठभूमि में हुआ है। मध्य-काल में भश्ति 
आन्दोलन ने सम्पूर्ण सारतीय साहित्य के लिए सामान्य पृष्ठभूमि का जो काम 
किया था वहीं आधुनिक काल में पुनरुत्थात और नवजागरण से सम्भव हुआ 
है। मध्यकाल में भक्ति का स्वर सबसे ऊंचा था और आधुनिक काल में 
राष्ट्रीयता का। पुनरत्यान, नत्रजागरण और राष्ट्रीयता में तीनों परस्पर 
१, इस युग की आवश्यकता ने जैत्ता रूप ध।रण कर लिया है, इसपे प्राचीन 
विश्वासों में प्रतिष्ठित हमारे भाव और कल्पना के मूल हिल गये हैं । 
शअ्द्धा अवकाश में पलते वाली संस्कृति का वाद्ावरण आन्दोलित हो उठा 

है और काज्य की स्वप्नजड़ित आत्मा जीवन की कठोर आवश्यकता 

के उस नम्त रूप से सहस गयी है। अतएव इस युग की कविता प्रयनों 

में नहीं मिल सकती । उसकी जड़ों को अपनी पोषण सामग्री धारण करते 

के लिए कठोर धरती का आश्रय लेना पड़ा रहा है। 
पंत का सम्पादकीय--रूपा ते, १६३८, वर्ष १, अंक १॥ 








प्रगतिवाद < १८९१ 


पूरक हैं ओर एक के अनुबन्ध में ही दूसरे का स्पष्टीकरण सम्भव है। फिर 
भी ऐतिहारिक दृष्टि से देखने पर, पुतरुत्थान में धर्म, नवजागरण में संस्कृति 
ओर राष्टद्रीयता में जाथिक-सामाजिक प्रगति पर अधिक बल दिया जाता है ॥”* 
भारतीय साहित्य का प्रगतिशील आन्दोलन वास्तव में भारतीय जनता के 
सांस्कृतिक, आथिक, सामाजिक, राजनीतिक मुक्ति अस्दोलन का ही अंग है ॥ 
प्रगतिवादी काव्य की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के रूप में लगभग वही दत्त्व सक्रिय 
थे जो भारतीय नवजागरण आस्दोलन एवं पुनरुत्याववादी आन्दोलन में सक्रिय 
थे। नवजागरण आन्दोलन के प्रतिनिधि रामसमोहन राय, केशवचन्द्र सेन, 
रानाडे, रवीन्द्रवाथ टेगोर तथा जवाहरलाल नेहरू थे और पुनरुत्थाववादी 
आन्दोलन के नेता विद्यासागर, बंकिमचन्द्र चटर्जी रामकृष्ण, विवेकानन्द, 
दयानन्द, तिलक ओर महात्मा गांधी थे। पृष्ठभूमि के रूप में सास्क्रतिक परि- 
स्थिति का विशद विवेचन छायावाद' के सन्दर्भ में पीछे कर आये हैं, इस- 
लिए पुनः उसका विवेचन पुनरावृत्ति होगी। यहाँ हम प्रमतिवादी काव्य की 
आ्थिक-सामाजिक, राजनीतिक एवं साहित्यिक परिस्थितियों पर पृष्ठभूमि के 
अन्तर हृष्टिपात करेंगे । 


आश्िक-सामाजिक परिस्थिति-- उन्नीसवीं शवाब्दी के अंतिम चरण वकः 
पहुँचते-पहुँचते भारत के सामाजिक जीवन में एक नये वर्ग--भारतीय औद्योगिक: 
पुजीपति वगं--का विकास होने लगा था। ब्रिटिश सरकार ने यद्यपि अपने 
यूरे शासनकाल में निरन्तर यह प्रयत्त किया कि बिना ऑद्योगीकरण किये ही 
भारत का शोषण किया जा सके, पर शोषण की प्रक्रिया में दो अन्तनिदित॒ 
न्द्वात्मक्ता के कारण, वह औद्योगीकरण की प्रक्रिया को और उसके साथ भाने 
वाले महान्‌ सामाजिक परिवर्ततों को रोक नहीं सकी । 


अंग्रेजी राम्राज्यवाद अपने भीषण रूप में इस युग में प्रकट हो रहा था ४ 
ऐसी परिस्थिति में भारठीय समाज पूर्णतया उद्देलित एवं आक्रान्त हो उठा 
था । घनी एवं निर्धत के बीच का अन्तर दिनोंदिव बढ़ता जा रहा था। दोनों 
के बीच घृणा एवं तज्जनित हिसा-प्रतिहिसा का भाव भी जोर पकड़ता जा रह? 
है । ऐसी स्थिति में लोगो को यह आभास हुआ कि परम्परा का अन्धपोषण 
अन्तत: रुढ़ियों के रूप में प्रतिफलित होता है, समाज की संकीर्णता, रूढ़ियों 
के तिरस्कार तथा उनके दूरवर्ती प्रभावों के विश्लेषण से यह चथ्य भी सामने 


न्‍कलकनातननजञमन-पाननय पाकर कक नव ५ न ननीन+ कनन-पनिन नकवी जन वा न नमन न ननती ५ स्‍सकक. 


१, छायावादोत्तर काव्य-- सिद्धेश्वर प्रसाद, पृ० २७ । 


१८२ > पंत काव्य में कला-शिल्प और सौन्दर्य 


आया कि गलित सामाजिक मान्यताएँ साधारण मनुष्य की नियति पर प्रश्न- 
चिह्न लगा देती हैं। मार्क्स के सिद्धान्त के अनुसार इन सामाजिकर-आर्थिक 
विषमताओं का प्रततिफलन मालिक एवं मजदूर में होना चाहिए परल्तु यहाँ तो 
सम्राज का उत्पादक वर्ग दिनोंदिन निरीह एवं वियन्न होता जा रहा था । 
पंस्विश में व्याप्त इन अन्तविरोधों को प्रगतिवादी काब्य की सामाजिक-आर्थिक 
पृष्ठभूमि के रूप में निरूपित किया जा सकता है। 


इसी समय विज्ञान की प्रगति के फलस्वरूप हुए मशीतीकरण से भारतीय 
समाज प्रभावित हुआ जिसके अनन्तर मनुष्य के श्रम को सम्तावनाएं कम हो गयीं 
ओर बेकारी की समस्या उत्पन्न हुई तथा उद्योगों के एकराधिपत्य के कारण 
मालिक-मजदूर सम्बन्धों में वेषम्य बढ़ा और वर्ग-संघर्ष दिनोंदिन उग्र होता 
गया। इस प्रकार बेझ्वारी, महंगाई और पू जी के एकाधिपत्य के परिणामस्वरूप 
भारत का अर्थ-तंत्र विच्छिनत्न हो गया। सामाजिक अम्रमानता द्वारा उल्न्न 
आक्रोश वक्कालीन समाज में किसान एवं सजदूरों द्वारा किये गये विरोधों, 
विभिन्न आन्दोलनों एवं हड़तालों में स्पष्ट देखा जाता है। यह प्रदर्शन संगठित 
और असंग्रठित दोनों रूपों में हुआ। १६२६-२८ के बीच बम्बई, बंगाल, 
पंजाब और संयुक्त प्रात में मजदुर-किसान पाटियाँ बनायी गयीं । बंगाल की 
श्रमिक स्व॒राज्य पार्दी जिपके नेता! प्रसिद्ध कि काजी तजहल इस्लाम थे, 
१ नवस्व र, सन्‌ १६२५ के दिन बतायी गयी और ५ फरवरी, २६ को उसे बंगाज- 
किसान-मजदूर पार्टी का रूप दे दिया गया। वहू भारत की पहली मजदूर- 
किसान पार्दी थी। बम्बई को मजदूर-किसान पार्टी मार्च २७ सें मिरजकर के 
सन्त्रित्द में बनी । पंजाब को क्िरतो-किसान पार्टों भी २७ में ही पुरानी गदर 
पार्दी के सदस्यों के साव मिलकर बनायों गयो, इत़के निर्माण में सोहन सिंह 
जोशी ने मद्ृत्वपूर्ण भूमिका अदा को । इधर संयुक्त प्रान्त में भी पूरतचन्द 
जोशी के नेतृत्व में एक मजदूर-किसान पार्टी बनायी गयी । इन क्रान्तीय 
संगठनों ने दिसम्बर २८ में अपता अखिल भारतीय अधिवेशव क्रिया और अखित 
भारतीय मजदूर-किसान पार्दी का निर्माण किया । * 


मध्यकालीन भारतीय समात्र की धारक कट्टरता एवं रूड़ितदिता भी इस 
युग में परिवर्तित दृष्टिकोण द्वारा अभिव्यक्त हुई। दृष्टिकोण के इस परिवतव 





१. सोवियत एकेडेमी आफ साइल्सेज : कण्ठेम्प्रेरी हिस्द्ो आफ इण्डिया, भूमिका 
पृ०् रे । 


प्रमतिवाद < १६८३ 


पर स्पष्ट हीं मावर्स का प्रभाव लक्षित होता जिसने रहस्य की आध्यात्मिक 
अनुभूति के स्थाव पर भौतिकता की यथादनुश्यत्रि की ओर लोगों का ध्यान 
आकर्षित किया। यह प्रमाव केवल भारतीय साहित्य पर ही नहीं वरनू विश्व- 
साहित्य पर लक्षित हुता, क्योंकि आथिक-सामाजिक वैषस्य की समस्या कमो- 
वेश रूप में विश्व को समस्या थी, तभी मास ने अपने भौतिकतावादी सिद्धान्त 
का निरूपण किया । धर्म की कट्टरता, रूढ़ियों, रीतियों का उसने विरोध 
किया । इस सन्दर्भ में एक रुचिकर उदाहरण द्रप्टव्य है--- 


“मावसवादियों के सर्वाधिक प्रिय लेखक मैविसम गोकों के विश्वप्रसिद्ध 
“मा शीर्षक उपन्यास में क्रांतिकारी लायक पवेल रूढ़िवादी ईश्वर का विरोध 
करता है तो प्राचीन पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करने दाली माँ कहती है---परच्तु 
मुझ बु ढ़या से अगर तुम मेरा ईश्वर भी छीन नोगे तो फिर मेरे फस मुसीबत 
के लिये क्‍या सहारा रह जायगा ।” इस पर पवेल उत्तर देवा है-- माँ ? मैं 
उस अच्छे ओर कृपालु ईश्वर के विषय में कुछ नहीं कह रहा था, जिस पर तुम 
विश्वास करतों हो | मैं तो उस ईश्वर के बारे में कह रहा था, जिसके नाम पर 
धामि , लोग हमारे हृदयो में भूत का होवा पैदा करते हैं, जिसके नाम का 
दुरुपयोग करके हम सब को थोड़े-से आदमियों की क्त्सित इच्छाओं का दास 
बनाने का प्रयत्न क्रिया जाता है।” इस पर हछिसानों का प्रतिनिधित्व करने 
वाला उनन्‍्यात्त कहा दूसरा पात्र राइविन कहता है--“हाँ, बिल्कुल ठीक कहा | 
उन्होंने हमारे ईश्वर को भी विकृृत कर दिया है। जो कुछ उनके हाथ में आता 
है उसका हो वे विरुद्ध उपयोग करते हैं।“ *“गिरजों में भी हम लोगों को 
डराने का स्वॉग रचा जाता है। शायद हम लोगों को अपना ईश्वर भी बदलना 
पड़ेगा, हमको अपना ईश्वर भी स्वच्छ करना होगा ।”* गोकी का आशय 
कुरीतियों एवं रढ़ियों से आच्छादित ईश्वर एवं यथार्थ ईश्वर में अन्तर स्पृष्ट 
कर समात्र को कुरीतियों से मुक्त कर लोकमांगलिक निर्मल धर्म की स्थायना 
का संकेत करना है । यह संक्रेत विश्व समाज के लिए हित॒कर है। भारतीय 
साहित्य में मी २०वीं शताब्दी के आरम्म में धर्म एवं बाह्याचार के स्वृरूप में 
परिवर्तन लक्षित हुआ । 


जलन्‍नमननम++ अचल तन >+-+-++ 


4. आधुनिक हिन्दों कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ--ढाँ० जगदीशनारायण 
त्रिपाठी, पृ० ७६-८० । 
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राजनीतिक परिस्थिति--१६१७ की रूसी क्रांति का प्रभाव भारतीय 
राजनीति पर निश्चित छप से पड़ा । विश्व के अनेक देश यूरोपीय राष्ट्रों के 
उपनिवेश थे और वहाँ स्वतन्त्रता-प्राप्ति का आंदोलन शुरू हो चुका था। 
उदारतावादी राजनीति की देख-रेख में उनका किसी-न-किसी रूप में विकाप्त हो 
रहा था जिसके कारण उपनिवेशों में शाप्तकों के प्रति राजभक्ति की भावना भी 
पर्याप्त मात्रा में विद्यमान थी । लेकिन इस राजभक्ति का पुरस्कार भारतीयों 
को जलियाँवाला बाग के गोलीकाण्ड के रूप में मिला । अब अंग्रेजी साम्राज्य- 
वाद का असली खूंखार रूप प्रकद हुआ ।* सन्‌ १६३४ ई० में कांग्रेस 
के भीतर समाजवादी दल की स्थापना हुई जो सत्‌ १६४८ में कांग्रेस 
से अलग दो गया । देश के किसानों और मजदूरों में भी जाब आयी ! बारडइ'ली 
सत्याग्रह से किसानों की जागृति का परिचय मिला । (सन्‌ १६२५) साइमत 
कमीशन का मजदूरो ने अभूृतपुव संगठित ढंग से विरोध किया । ऐसी स्थिति में 
सन्‌ १६३१ ई० के कराची सम्मेलन में किसानों और मजदूरों के अधिकारों 
को ध्यान में रखते हुए अनेक प्रस्ताव स्वीकृत किये गये । इससे स्पष्ट है कि 
जब साम्राज्यवाद अपने अन्तविरोधों के कारण जीर्ण-शीर्ण हो चला था तब 
उनके दमनचक्र के नीचे दबे उपनिवेशा में राष्ट्रीयता अपने पंख फैलाक़र उड़ने 
के त्रिए प्रयस्नशोॉल थी। तत्कालीव साहित्य में इस राष्ट्रीय चेतना की छाया 
हृष्टिगोचर हुई। इसी समय साम्यवादी दल के उदय के कारण सामान्य 
जनता में मी राजनीति का प्रवेश हुआ और राजनीति अब केवल बड़े लोगों 
की ही वस्तु न रह गयी। इसके फलस्वरूप वर्ग-विशेष के द्वितों के पोषण की 
संभावता कम हो गयी एवं शोषक वर्ग की कटु आलोचना साहित्य में भी 
प्रतिफलित हुई । एक सामूहिक राजदीतिक चेतना का उदय इस युग में हुआ 
जिसके अन्तर्गत समष्टिमत हितों की भावना पर जोर दिया गया । मनुष्य 
. की दृष्दि महलों से हट कर झोपड़ियों की असर्य विरोह भआात्माओं की ओर 
गयी ॥ 


भारत को इस राजनोविक क्रान्ति को शक्ति के पैछे अनेक उम्र क्रांतिकारी 
व्यक्तित्व कार्यरत थे, समाजवादी और प्रगतिशील क्रांतिकारों विचारों के प्रचार 
में भगतासिह और उनके साथियों द्वारा बनायी “नौजवान मारत सभा” ने 
महत्त्वपूर्ण योगदाव दिया जो कि उन्होंने अपने गुप्त क्रान्तिकारी दल के साथ 
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१. ग्लिम्सेज आफ वल्ड हिस्ट्री--जवाहरलाल नेहरू, पृ० ८२६ । 


प्रगतिवाद < १८, 


ही उसके सार्वजनिक आधार के रूप में प्रकट संगठन के तौर पर बनायी थी । 
यह सभा मजदूर-किसान पार्टियों के मूल सिद्धान्तों और कार्यक्रमों को तथा 
कस्युनिस्ट आन्दोलन के अन्तिस उद्देश्य को स्वीकार करती थी। इसका महत्त्व- 
पूर्ण काम कांग्रेस की समझोतावादों नीति की आलोचना कर जवता को उद्र 
राजनीतिक कार्यक्रम की प्रेरणा देना और जनता में क्रांतिकारी आंदोलन के 
लिए सहानुभूति उत्पन्न करता था। १६२८ में इस सभा ते एक घोषणा-पत्र 
प्रकाशित किया जिसमें कहा गया था कि जनता की व्यापक्त क्रान्ति ही भारत 
को साम्राज्यवादी पंजों से मुक्ति दिला सकती है। १६२६ के अन्त में कांग्रेस 
का वाषिक अधिवेशन लाहौर में हुआ । गांधी जी ने जवाहरलाल को इसका 
अध्यक्ष बनाया । इस अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता के लिए किर से सविनय 
अवज्ञा आन्दोलन शुरू करने का फैसला और २६ जनवरी, १६३० को पूरे 
देश में पूर्ण स्व॒राज्य दिवस मताने का निश्चय किया गया । २६ जनवरी को 
सारे देश में प्रदर्श हुए और स्व्राधीनता का घोषणा-पत्र पढ़ा गया | ३० 
जनवरी को गांधी जी ने वाइसराय के सामने ग्यारह शर्तें रखीं और लिखा कि 
यदि उन्हें माव लिया जाय तो आन्दोलन रोक दिय्रा जागगा । इन णर्तों में 
मद्य-नि्ष ध, रुपये की विनिमय दर को घटा कर एक शिलिंग चार. पेंस प्र 
निश्चित करना, नमक कर की समाप्ति, लगान, सैनिक व्यय और सिविल साविस 
के वेतनों में आधी कटौठी, विदेशी कपड़े के आपात पर कर आदि बाते थीं । 
इस आंदोलन के अन्तर्गत गांधी जी गिरफ्तार हुए परन्तु आंदोलन में कोई 
रुकावट नहीं आयी | ८ मई को एक प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस ते 
शोलापुर में गोली चलायी। उत्तर में वहाँ के मजदूरों ने शहर पर कब्जा कर 
लिया ओर सात दिन तक कब्जा रखा । इस आन्दोलन में मजदूरों, किसानों और 
साधारण मध्यम वर्गीय जनता के अतिरिक्त स्त्रियों ने भी जोर-शोर से भाग 
लिया । २६ जनवरी, १६३१ के दिन गांधी जी और कांग्रेस कार्य समिति के 
सदत्ष्यों को बिना शर्त रिहा कर दिया गया ताकि समझौते का कोई राष्ता 
निकल आये। ५ मार्च को गांधी जी और लार्ड इरविन के बीच समझौता 
हो गया और आन्दोलन रोक दिया गया, यद्यपि जिन उदहं श्यों के लिए आंदोलन 
शुरू किया गया था उनमें से कोई भी पूरा न हुआ। देश के सम्मुख रूस को 
सामाजिक विजय एवं विधान का आकर्षक उदाहरण प्रत्यक्ष था । इस प्रकार 
तत्कालीन भारतीय राजनीति के संदर्भ में प्रगतिवादी साहित्य ने अपना स्वरूप 
ग्रहण किया । प्रगतिवादी आन्दोलन के जन्म के समय जहाँ एक ओर राज- 
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नीतिक स्वतत्तता और आथिक समानता का आन्दोलन प्रवल हो रहा था, 
वहाँ दूसरी ओर सामाजिक सुधार और सांस्कृतिक नवजागरण को धारा भी 
तीव्रतर होती जा रही थी। हिन्दी-भाषी क्षेत्रों में मैथलीशरण गुत्त, जयशंकर 
प्रसाद, प्रेमचन्दर और रामचन्द्र शुवत इस नवजागरण के प्रमुख व्याख्याता थे । 
इस नवीन जागरण ने और उसकी साहित्यिक अभिव्यक्ति ने जाने वाले प्रगति- 
शील आंदोलन की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि उसी प्रकार निरम्ित की जिस प्रकार 
राष्ट्रीय आंदोलन ने उसकी आथिक-राजनीतिक पृष्ठभूमि निरभित की । 


साहित्यिक परिस्थिति--भारतं य क्रांतिकारियों के इस मुक्ति-आंदोलन 
का प्रभाव हिन्दी साहित्य के उस युग पर जिसे हम आधुनिक युग कहते हैं, 
पड़ना प्रारम्म हो गया था। वास्तव में इस प्रभाव द्वारा साहित्य में हुए 
परिवर्तनों के कारण ही इस काल को मध्य युग से पृत्॒क्‌ कर हिन्दी साहित्य 
में आधुनिक युग के नाम से अभिद्िित किया गया। इस कान के साहित्य में 
देश की सामाजिक, आथिक दुदंशा से उत्पन्न क्षोम का स्वर अधिकाधिक 
मुखरित हुआ और जीवन की यथार्थ स्थितियाँ साहित्य में प्रतिफनित हुईं । इप्त 
युग का अधिकांश साहित्य जनता की ओर उन्सुझ होकर लिखा गया । दिवेदी- 
युग में राष्ट्रभावना, समाज-सेवा, सामाजिक-धामिक रुढ़ियों में परिष्कार तथा 
जीदन के प्रति बौद्धिक दृष्टिकोण के महत्त्व का प्रतिपादन हुआ । आर्य-समाज 
और गांध' वादी विचारधारा ने भी इस युग के साहित्य को प्रभावित किया । 
इन सभी अन्‍्दोलनों ने प्रगतिवादी साहित्य को पृष्ठभूमि प्रदान की । साहित्य 
की सोह श्यता और सामाजिक उपयोगिता १२ बल दिया । रीतिकाल की 
उद्याम-झूंगारिकता की सबसे प्रबल प्रतिक्रिया भी इस युग में ही हुई। गुप्त- 
काव्य ने हिन्दू-नवजागरण को व्यापक्ष अभिव्यक्ति प्रदान की। उनके राम 
(सारेत) इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने के जिए अवतरित हुए । उनकी यह 
नवीन परिष्कृत विचारधारा प्रगतिशील आंदोलन की पृष्ठभूमि निर्मित करने में 
सहायक हुई । असाद, प्रेमचन्द, शुक्त आदि ने भी साहित्य में प्रगतिशील तत्त्वों 
को समावेश कर पृष्ठभूमि प्रदान की । 


छायावाद की परिसीमाएँ जिसके अन्तर्गत अतिशय कल्पनाशीलता, अमृता, 
दुरूहृता, पत्ायन एवं निराशा की भावनाएँ हैं--आदि की प्रतिक्रिया ने भी 
प्रमतिवादी आंदोलन के जन्म में योगदाव दिया । इस प्रकार छायावाद ने भी 
कुछ मंश तक प्रगतिवाद को साहित्यिक पृष्ठभूमि प्रदान को ; यह तृथ्य द्रष्टव्य 


प्रगतिवाद < १८७ 


है कि प्रगतिवादी काव्य के प्रमुख कवियों में पंत और निराला छायावादी ही 
थे। प्रगतिशील कविता को साहित्यिक पृष्ठभूमि प्रदान करने में सर्वाधिक 
योगदान रामचन्द्र शुक्ल एवं प्रेमचन्द के साहित्य को है । शुक्ल जी की लोक- 
मज़ुल की साधनावस्था प्र जोर देने की प्रवृत्ति ने साहित्य के सामाजिक 
मूल्यांकन के लिए मार्ग प्रशस्त क्रिया | शुक्ल जी का जीवन की सम्पूर्णता 
पर बाग्नरह था। वे उत सभी सिद्धान्तों का विरोध करते हैं जो जीवन के 
किसी एक ही अंग या पक्ष को असंतृलित महत्त्व देने लगते हैं ॥ अन्याय को 
चुपचात सहने या उसका अहिसक प्रतिरोध करने की तालस्ताय या गांधीवादी 
नोते का उन्होंने जगह-जगह विरोध किया है। उनके अनुस्तार मनुष्य शरीर 
के जैसे दक्षिण भौर वाम दो पक्ष हैं, वैसे हो उसके हृदय के भी कामल और 
कठोर दोवों पक्ष है और सदेव रहेंगे | काव्यकला की पूरी रमणीयता तभी 
व्यक्त होगी जब वह इत दोनों पक्षों के बीच से मंगल या सौन्दर्य का विधान 
करें।* प्रगतिशील आंदोलन का केन्‍्द्र-बिन्दु साहित्य और समात्र के घनिष्ठ 
सम्बन्ध में है । इसका इतने सशक्त शब्दों में प्रतिपादन हिन्दी साहित्य में शुक्त 
जी ने किया। छायावाद कई आलोचना करक्ते भी उन्होने प्रगतिवाद का मार्ग 
प्रशस्त किया । 


प्रेमचन्द के साहित्य ने हिन्दी के प्रगतिशील आंदोलन का नेतृत्व किया 
(गोदान, १६३६) । वैसे उनका साहित्य आने वाले प्रगतिशील आदोलन की 
सुदृढ़ पीडिका बहुत पहले हो तेयार कर रहा था--सेवासदन (१६१६), प्रेमा- 
अम (१६२२) । उन पर प्माजवादी विचारधारा का प्रभाव रूसी क्रांति के 
बाद ही पड़ने लगा था । समाजवाद की स्थापना भी सबसे पहले रूस में ही 
हुईं । स्वभावतः रूस मावर्त-दर्शन का जीवन्त प्रतीक बन गया । सनू १६१७ के 
धरृ्व जो मावस-दर्शन की ओर से उदासीन थे, वे भी अब उसकझ्ली शक्ति के 
कारण उस ओर आक्ृष्ट हुए । विभिन्‍न देयों की साहित्य-धाराओं पर विभिन्‍न 
रूपों में मार्क्स-दर्शन का प्रभाव गहनत्तर होता गया । चूंकि मावस-दर्शन क्रांति 
के संगठित प्रयास का दर्शन है इसलिए साहित्य के क्षेत्र में भी इसने संगठित 
आंदोलन को बल दिया। समाजवादी क्रांति के लिए लेनिन के नेतृत्व में कार्य- 
कर्ताओं और आन्दोलनकर्ताओं के साथ-साथ कवि और लेखक भी संगठित रूप 





१. आधुनिक साहित्य को प्रवृत्तियाँ--डॉ० नामवर सिंह, पृ० ६१ ॥ 
दे. चिन्तामणि, भाग १ - आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, पृ० २२१। 
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में कार्य कर रहे थे । इस काल के लेखकों में गोकों .१८६२-२६३६) का नाफः 
आज भी आदरपूर्वक लिया जाता है और उन्हें 'हूस का प्रेमचन्द'ः भी कहा जाता 
है । सोवियत लेखकों का व्यवस्थित संगठन क्रान्ति के कई वर्ष पश्चात्‌ कस्य- 
निस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति के २३ अप्रेल, १६३२ के प्रस्ताव के आधार 
पर हुआ । इस प्रस्ताव के अनुसार गठित सोवियत-लेखक-संघ का पहला 
अधिवेशन सन्‌ १६३४ में गोर्की की अध्यक्षता सें हुआ | गोर्की के ही निर्देश 


: में इस अधिवेशन ने समाजवादी यर्थाथवाद को साहित्य के मुलभूत सिद्धान्च के 
रूप में स्वीकार किया । 


हिन्दी-क्षेत्र में प्रगतिवादी आन्दोलन की भूमिका निर्मित करने में 
प्रेमचन्द के सम्पादकत्व में निकलने वाले जागरण” और हंस! (१६३० काशी) 
पत्रिकाएं तथा विशाल मारतः (कलकत्ता), रूपाभ (कालाकाँकर) का भी 
अच्छा सहयोग प्राप्त हुआ । 'रूपाभ? का प्रकाशन सुमित्रानन्दन पंद एवं नरेन्द्र 
शर्मा के सम्पादकत्व में प्रगतिवाद को ही ध्यान मे रखकर किया गया था, परल्तु 
3 समय पश्चात्‌ इसका प्रकाशन बन्द हो गया । 'जागरण' मई १६३७४ तक 
प्रकाथित हुआ । इस प्रकार १६३५ तक १ हैचते-पहुँचते हिन्दी-क्षेत्र को साहित्यिक 
परिस्थितियाँ प्रगतिवादी आन्दोलन के जन्म के अ नुकूल हो गयी थीं । 


सोवियत लेखक संघ के उपयुक्त अधिवेशन का तात्कालिक प्रभ्नाव रूस के 
बाहर के लेखकों पर हुआ और प्रगतिशील लेखक संघ (प्रोग्रेसिव राइटर्स एसो- 
सिएशन , के नाम मे एक अन्तरष्ट्रीय संस्था बनायी गयी। इसका प्रथप 
अधिवेशन सन्त १६३४ में पेरिस में प्रसिद्ध उपस्यासकार ई० एम० फास्टर के 
सभापतित्व में हुआ । अप्रेल, १६३६ में डॉँ० मुल्कराज आनन्द और सज्जाद 
जहीर के प्रयत्न से अखिल भारतीय प्रगतिशीव लेखक संघ की स्थापना हुईं 















$ 3 ता प्रमचन्द के सभापतित्व में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ । इसमें भारतीय 
"के कक पर भ्रगतिशोल दृष्टि से विचार-विमर्श जोरों से होने लगा + 
कर्ज जा अर गम नह #, सके... सनंड्रा वक्तव्य अधिवेशन में रख दिया गया) इस 


हट जाओ .और विशेषकर हिन्दो में 7्रतिशील आन्दोलन तीब्र गति से चल पड़ा 
हा पल स्पप शिपतिशील लेखक संघ का दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में 
विलम्वूर,, 2 प्फे ६ज्षीन्द्रगाथ ठाकुर की अध्यक्षता में हुआ | (अस्वस्थता के 

अधिवेशन: में खेत ३8: क का. दूसरा घोषणा-पत्र स्वीकार किया गया, 

जैव जल में होते. .काले,परिवर्तनों को अभिव्यक्ति देना और 
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साहिह्य में वैज्ञानिक बुद्धितार का समावेग करके जनता में क्रॉस की भावना का 
विरास करना, प्रत्येह6 मारतीय लेखक का कर्त्तव्य बताया गया । दूसरे, इसके 
बाद हिन्दी में हंपव! और नया साहित्य' के सहारे आन्दोलन आगे बढ़ा ।'" 
प्रेमचन्द और रबवोीख्ताग के प्रभाव के कारण इसने आन्दोलन का रूप ले लिया 
ओर आरम्म्रिक वर्षों में इसे समस्त देश के लेखकों का समर्थन प्राप्त हुआ | इस 
प्रकार वाद के रूप में प्रगतिवाद का हिन्दी साहित्य में प्रवेश सन्‌ १६३६ से 
मान सकते हैं । 


हिन्दी के प्रगतिशील लेखकों का पहला अखिल भारतीय सम्मेलन पघितम्बर, 
'१६४७ में इलाहाबाद में राहुल जो की अध्यक्षता में हुआ । इस सम्मेलन में 
अगतिशील लेखकों ने नयी राष्ट्रीय सरकार का स्वागत किया और सांस्कृतिक 
निर्माण और साम्प्रदायिकता की आग को बुझाने में उसके साथ सहयोग का 
निश्चय किया। सम्मेजत के प्रस्तावों में लेखकों के अधिकारों की माँग को 
गयी, सरकारी सेंधर की गज्नत नीति का तथा मालावार तथा तिरवांकुर में 
अगतिशील साहित्यकारों के दमव का विरोध किया गया तथा देश की राष्ट्रीय 
सवाघीवता के लिए लड़ने वाले ब्रिदिश सरकार के राजबन्दियों की रिहाई की 
माँग को गयी ।* 


हिन्दी के प्रगतिशीन लेखकों का दूसरा अधिवेशन दिसम्बर, १७६४७ में 
इलाहाबाद में हुआ । अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का चौथा सम्मेलन 
सन्‌ १६९४६ में भिवंडी, बम्बई में हुआ | डॉ० रामविलास शर्मा इसके सचिव 
निर्वाचित हुए । इस अधिवेग़व के पश्चात्‌ संध में विधघटन की स्थिति उत्पन्न 
होते लगी । सन्‌ ५१-५२ में इम्के पुतर्गठन प्र विचार-विमर्श हुए और पाँचवाँ 
अधिवेशन १६५३१ में दिल्ली में कृशनचन्दर के नेतृत्व में हुआ । इसके पश्चात्‌ 
इस संघ ने जो महत्त्वपूर्ण कार्य किया वह है नई दिल्‍ली में दिसम्बर, १९४६ में 
एशिग्राई लेखकों का सम्मेलन जिसमें बर्मा, श्रीलंका, चौच, जापान, कोरिया, 
मंग्रोलिया, नेपाल, पाकिस्तान, सीरिया, सोवियत संघ, हिन्द-चीच आदि के 
लेखकों ने भाग लिया । 

इस प्रकार इन साहित्यिक गतिविधियों और परिस्थितियों ने प्रगतिवादी 
साहित्य को साहित्यिक पृष्ठभूमि प्रदान की ओर इन समस्त सामाजिक, 


१. प्रगतिवादी समीक्षा--रामप्रसाद त्रिवेदी, पृ० १०४ | 
२. दंस--अक्टूबर, १६४७, १० ६६४। 
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आधथिऊ, राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि परिस्थितियों के मध्य साहित्यिक 
अभिव्यक्ति के रूप में हिन्दों कविता की प्रगतिवादी धारा आरम्भ एक 
विकसित हुई । 


प्रगतिवादी काव्य की प्रमुख प्रवत्तियाँ 


प्रगतिवादी कविता में विभिन्‍न रुचियों के कवियों की रचनाओं में विषय- 
वस्तु, शिल्प, रूप-रज्भ आदि की दृष्टि से वेविष्य के दर्शन होते हैं। एक ओर 
पंत की चिन्तनग़ीलता है वो दूसरी ओर विराला का व्यग्य-विद्र प, इसके 
अतिरिक्त दिनकर की कविता में आवेग, नवीन में आक्रोश, भवानीप्रसाद मिश्र 
में स्तेहपूर्ण सहजता, नागार्जुन में उद्दाम वर्ग-संघर्ष, मुक्तिबोध मे गहन अग्त- 
संडडर्ष, नीरज में मांतल रूम।नियत के दर्शन होते हैं । इस वैविश्य के होते हुए 
भी सभी प्रमतिवादी कवियों का लक्ष्य एक ही था-+मातव जीवन का व्यापक 
चित्रण करते हुए यथार्थ की प्रतिष्ठा करना जिसके लिए उन्होंने अपने समय 
की वास्तविक्रता को उसकी सम्पृर्णता के साथ यवातृथ्य चित्रित करने कष्ट 
प्रयास किया है । साधारणवया जो भी साहित्य जीवन को आगे बढ़ाने में समर्थ 
होता है उसे प्रगतिशील या प्रगतिवादों साहित्य कहां जा सकता है। इस 
ष्टिसेतो तुलसीदास, भारतेन्दु, मैथिलीशरण गुप्त, जयशंकर प्रस्ताई आदि 
को भी हम प्रगतिशील कि कई सकते हैं। परन्तु प्रगद्धिवाद के अन्तगंत जो 
कि हिन्दी साहित्य में एक साहित्यिक धारा का हढ़ शब्द है वह साहित्य आावा 
है जो मावसंवादी विचारधाराओं का अनुसरण करता हुआ जीवन को उन्नति 
की ओर अग्नत॒र करने में समर्थ हो । छायाताद के पश्चात्‌ कवियों की विचार» 
घारा में परिवर्तत के लिए सामाजिक, आथिक, राजनीतिक और साहित्यिक 
पृष्ठभूमि किस प्रकार सहायक हुई, इसका उल्लेख हम पीछे कर आये है। अब 
हम इस काल की कुछ प्रधुख प्रवृत्तियों को भी देख लें। 


. मानव-जीवन का व्यापक चित्रण--मा्र्सवादी प्रगतिशील विचारों ने 
मानवता की अम्लीम शक्ति के प्रति आस्था एवं उसकी सर्वोपरिता स्वापित की 
है ।६ इन कवियों ने किसी मह्मापुरुष या अवतार को अपनी कावता का विषय 
बनाने के बजाय साधारण जन को अपना प्रछुख विषय बचाया है जिसे कविता के 


१, आधुनिक हिन्दी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ--डॉ० जगदीशनारायफ 
निपाठी, १० ७१ । 
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खसिहासन पर पहले कभी इतना सम्माव नहीं मिला। वीरगाथा-काव्य और 
रोत्तिकाव्य के कवियों ने सामंत्र वर्ग को ही अपना नैवेद्य चढ़ाया। भक्तिकाव्य 
में सगवात्र एवं उनकी लीला का गुणगान ही प्रमुख विषय था। युदा-कदा जो 
साधारण जन के प्रति अभिव्यक्ति हुई भी तो उसके पीछे मानवीय दृष्दि की 
अपेक्षा आध्यात्मिक प्रेरणा ही अधिक थो। दिविदी-युग में भी साधारण जन के 
प्रति करुणा और सहानुभूति की भावना अधिक थी । प्रगतिवादी कविता ने ही 
साधारण-जन के संघर्ष को अपना संघर्ष बनाया | उसने वर्गहीव सामाजिक 
व्यवस्था की स्थापना को लक्ष्य बना कर वर्म-संघर्ष को अभिव्यक्ति दी । पं जी- 
वादी-व्यवस्था समाज में अशान्ति, उत्पीड़न, शोषण और अन्याय को जन्म 
देती है । प्रगतिवादी किसान, मजदूर आदि निम्नवर्म के प्रति सहानुभूति 
दखादा हुआ पू जीवदद के प्रति विद्रोह की भावना जगराता है। वह निम्त वर्गों 
को उच्च वर्गों के विरुद्ध आन्दोलन करने के लिए प्रोत्शाहित करता है तया 
शोषित, पीड़ित एवं दलित-वर्ग पर होने वाले अत्याचारों का तीत्र विरोध 
करता हुआ अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने का प्रयत्न करता है ।* 
यह संघर्षो, क्रांतिकारी मानववाद प्रभतिवादी कविता की एक महत्त्वपूर्ण 
अवृत्ति है । वह शोषण एवं उत्पीड़न का अन्त करने के लिए वर्ग-संघर्ष को 
उत्तेजना देता है। शोषित कृषकों एवं श्रमिक्रों के जीवन में वर्ग-चेतना को 
जागृत करके वह उन्हें त्याग और बलिदान के लिए प्रेरित करता है । अहिसा 
की बजाय वह क्रांति का पुजारी है तथा पूजीपतियों की शोषक नीतियों के 
विरुद्ध इस कविता ने विद्रोह की भावना जाग्र॒ुत की। क्योंकि वे क्रान्ति द्वारा 
समाज की आशिक विषमता पर आधारित पुरावी व्यवस्था को समूल नष्ट 
करने के पक्ष में हैं। उत्तवा मानववाद अब तक के मानववादों से पर्याप्त भिन्न 
आधारों पर खड़ा है। वह भावना पर कम चेतवा पर अधिक आधारित है । 
आँसू के बजाय आक्रोश व्यक्त करदा है और ८ हानुभूति की बजाय संघर्ष की 
प्रेरणा देता है। प्रगतिवादी कलाकार मानवता की असीम शक्ति की महत्ता को 
सदपरि घोषित करता हुआ मानव को ही इस जग की सुन्दरतम कृति स्वीकार 
करता है -- 
सुन्दर है विहग, सुमन सुन्दर 
मानव तुम सबसे सुन्दरतम 


मन» ७-3. >+3०-पका का >पनक-+ 


१. हिन्दी साहित्य और प्रमुख प्रवृत्तियाँ--डॉ० गोविन्दराम शर्मा, पृ० ३४२ । 
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निर्मित सब की तिल सुषमा से 
तुम नििल सुष्दि में चिर तिरुपम 
यौवन ज्वाला में वेष्टित तन 
मृदु त्वच, सोन्‍्दर्य प्ररोह जंग 
न्‍्यौछावर जिस पर निखिल प्रक्कत्ति 
छाया प्रकाश के रूप रंग 


मानव-जीवन के व्यापक चित्रण के निमित्त ही प्रगतिवादी कविता ने कला 
को कला के लिए न अपनाकर जीवन के लिए अपनाया है वर्ोकि उसने 
साहित्य को जनवादी सामाजिक चेतना की अभिव्यक्ति का क्षाधत मात्रा है 
तथा साहित्य और समाज के घनिष्ठ सम्बन्ध को स्वीकार किया है। वैसे यह 
सम्बन्ध तो श श्व्रत सम्बन्ध है, परच्तु इतने व्यापक स्तर पर इसका रूपायत 
प्रगतिवादी कविता ने हो किया । 


यथार्थ की प्रतिष्ठा- प्रगतिवादी करता में यथार्थ को प्रमुख स्थान 
प्राप्त हुआ । इससे पहले कविता कल्पना, सावना और आदर्शे-लोक का 
विचरण कर रही थी। इस काल को कविता ने प्रथम बार ठोस यथार्थ का 
परिचय कराते हुए जीवन का अति निकट से स्पर्श कराया । सभी क्षेत्रों में यथार्थ 
का अंकन इस कविता ने क्रिया । यथार्थ को व्यापक परिप्रेक्ष्य में स्वस्थ मन 
से देखते हुए उसके गहन चित्र प्रस्तुत किये। सामाजिक, मानसिक, प्राकृतिक 
आदि क्षेत्रों के विभिन्न रूपों एवं पक्षों को यथार्थ फलक प्रदान किया है। 


प्रगतिशील साहित्यकार भव्य; महान ओर आदर्श की ओर आक्ृष्ठट व 
होकर कुहूप, कुत्सित, पत्ित एवं कठोर सत्य का चित्र० करता है। वह 
ताजमहल को भव्य, कलाएर्ण दीवारों के भी१र भी उन्हें खड़ी करने वाले श्रमिक- 
वर्ग का हाह्ाकार सुतता है। घर्म के सरक्षक पृ जीततियों द्वारा स्थापित 
मन्दिरों के गगनचुम्बी कलशों में भी वह खूब और पश्चीना एक कर देने वाले 
मजदूरों के नेराश्यपूर्ण जीवन की असफलताओं को प्रतिबिम्बित देखता है । वह 
अपने प्राठक को ग्रुलावा देकर जीवन के उस पार न ले जाकर, जीवन की 
कठोर सत्यता से उसे परिचित कराना चाहता है ।* सामाजिक यथार्थ का 


१. युगान्त (मानव)--सुमित्रानन्दन पंत, पृ० ५५ । 
२, हिन्दी साहित्य और उसकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ--डाँ० वीवजिन्द्राम शर्मा, 
पृ० ३६१॥ 
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चित्रण एक तो समसामयिक यथार्थ के सामान्य हूपों को अभिव्यक्ति के रूप में 
हुआ और दूघरे विशिष्द समसामयिक प्रिस्थित्रियों के प्रति सजगता के रूप 
में। सामान्य रूपों के अन्तर्गत ग्राम्य जीवन, किसान एवं नागरिक जीवन, 
नारी, पूंजीपति वर्ग, मध्यदर्ग आदि के यथार्थ चित्रण की प्रवृत्ति हृष्टिगत 
होती है। कुछ उदाहरण द्रष्ठव्य हैं। पंत जी ने 'ग्राम्प्रा? में ग्राम्य जीवन 
के व्यापक चित्र प्रस्तुत हिये हैं। यहाँ संध्या के बाद गाँव का एक चित्र 
प्रस्तुत है--- 
लौटे खग गायें घर लौटीं, लौठे कृषक श्रांत-श्लथ डग घर 
छिपे घहों में म्लान चराचर, छाया भी हो गयी अगोचर 
लौठे पेंठ के व्यातारी भी जाते घर उस ताव पर 
ऊँदों घोड़ों के संग बैठे खाली बोरों पर हुबका भर 
बिरहा गाते गाड़ी वाले भूक-भूक कर लड़ते कूकर 
हुआँ-हुआँ करते सियार देने विषण्ण निशिवेला को स्व॒रर 
प्रगतिवादी कविता ने ग्राम्य-जीवन के यथार्थ चित्र खींचे हैं। एक ओर 
ग्रामीण जीवन की कुत्सा एवं विषाद' के चित्र हैं तो दृधरो ओर उनकी 
उन्मुक्तता और मस्ती के भी चिन्न हैं।' यथार्थ चित्रण की प्रवृत्ति के कारण 
ही इन कवियों की दृष्टि जीवव के उस उपेक्षित पक्ष की ओर भी बयी जो 
कविता से बछूता था। भेंसागाड़ी', 'द्राम', कुकुरमुत्ता'ग, खजोहरा', गर्म 
पकोड़ी*, सहंगू महंगा रहा! जआांदि हिन्दी कविता में नये शीर्षक हैं । लेकित 
यह परिवर्तन अपुर्ण होता यदि पुराने और परिचित शीर्षक नवीन रूप में 
उपस्थित नहीं किये जाते ।******हर्ष -विषा३, सुख-दुःख, मिलत-विरह, जन्म- 
मरण, प्रकृति के विविध रूप, स्त्री-पुरुष के विविध सम्बन्ध, राष्ट्रों के उत्थान- 
पतन, मासव संत के लाना सनोविकार--ये कविता के बड़े पुराने विषय हैं 
परन्तु आज भी ये बिल्कुल नये प्रतीत होते हैं । नवीनता जितनी वस्तु में होती 


१. ग्राम्या (संध्या के बाद) --सुमित्रानन्दत पंत, पृ० ६७ । 

२. नवीन जी की कविता आज क्रांवि का शंख बज रह[-- हम विषायी 
जनम के” में पंतत जी की कविता 'कठपुतले'--प्राम्या में । भगवतीचरण . 
वर्मा की कविता भेंसागाड़ीं' मानव में । 

3, ग्राम्या सें पंत जी की कविताएं 'धोबियों का दृत्य', 'चमारों का नाच', 
'ग्रम्य-युवती” आदि | 

श्र 
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हैं, उतनी ही दृष्दि में | मावस-दर्शन ने नयी वस्तु के साथ-साथ देखने को चृः 


दृष्टि भी दी :* यह दृष्टि निश्चय ही यथाथवादी है । 


किसान और मजदूर के पश्चात्‌ प्रगतिवादी कवियों की दृष्ठि शोषित ना 
की ओर भी गयी । इन कवियों ने शताब्दियों से शोषित नारी के प्रति यथाध् 
वादी करुणापुर्ण दृष्टि से विचार किया है तथा उसे बंधन से मुक्त होने के लि 


प्रेरित और प्रोत्साहित किया हैं--- 


सामंत-युग के स्त्री-पुरुष सम्बन्धी सदाचार का दृष्टिकोण अब अत्यः 
संकुचित लगता है। उसका नैतिक मानदण्ड स्त्री की शरीर-यष्टि रहा है 
उस सदाचार के अंचल-छोर को हमारी मध्ययुगीन सती और बाल-विध 
अपनी छाती से चिपकाये हुए है और दूसरे छोर से उस युग की देन वेश्या ।* 
स्त्री-स्वातृत्य-सम्बन्धी हमारी भावना का विकास वर्तमान युग की आथि 
प्रिस्थिध्यों के विकास के साथ ही हो रहा है । सामन्त-युग की नारी चर ' 


छायामान्र रही है । 





वोड़ो, ठोड़ी, तोड़ो कारा 
पत्थर की, निकलो फिर, 

गंगा-जल-धारा ! 
गृह-शुह को पार्वती ! 
पुनः सत्य-सुन्दर-शिव को संवारती 
उर-उर को बनो आरती ! 
आान्तों की निश्चल ध्रवतारा। 
तोड़ो, तोड़ो, तोड़ो कारा !* 


वहु नर की छाया नारी 
स्थिर नमित नयन पद विजड़ित 
वह चकित भीत हिरनी-सी 
निज चरण चाय से शंक्रित 
मानव को चिर सहर्धामणी 
युग-युग से मुख अवगुण्ठित 


१. छायावादोत्तर काव्य--विद्धेश्वर प्रसाद, पृ० १६२। 
२. अनाभिका -निराला, पृ० १४१। 
३. शिल्प और दर्शन--सुमित्रानन्दन पंत, पृ० ५२ | 
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स्थापित घर के कोने में 
वह दीप-शिश्वा-सी कम्पित 
करती वहू जं|वच-यापन 
युग-युग से पशु-स्ी पालित 
बन्दितवी काम-कारा की 
आदर्श नीति परिचालित ॥* 
प्रगतिवादी कविता की यथाथवादी प्रवृत्ति के अन्तर्गत यथार्थ का गत्या- 
त्मक चित्रण हुआ है। प्रगतिशील कविता में बयार्थ को केवल व्तमाव काल 
तुक ही सीमित करके नहीं देखा, उसकी भावी सम्भावनाओं वा भी लेखा लिया 
है | उसे उसकी क्सी विशिष्ट स्थिति में नहीं, उसकी गत्यात्मक भूमिका में 
चित्रित किया है। इसलिए ज्हाँ उसमें यथार्थ जीवन की वर्तमान विषमताएं 
और विरूपताएँ व्यक्त हुई हैं, वहाँ उनके खिलाफ जूझती हुई समता और 
सग्रीत को शक्तियाँ भी रूपायित हुई हैं। यद्दी कारण है कि प्रगतिशील कविता 
का यथार्थ चित्रण निराश।जनक नहीं है ।* 
यथार्थ को प्रत्ष्ठा में जहाँ एक ओर ग्राम्य-चित्र हैं तो दूसरो ओर 
अंतर्राष्ट्रीय वास्तविकता के यथार्थ चित्र भी हैं ।* इसके अतिरिक्त प्रगति- 
वदी कवि राष्ट्रीय ओर अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं एवं घटनाओं के प्रति भी सजग 
रहा है। यथा विबज्न्चि आंदलचों, विद्रोौह्ों, साम्प्रदायक दरगों, गांधी जी को 
दृत्या (जो उस समय को लॉमहएक घटना थी), चीन मे ब्रांत्ति, भारतीय गणतंत्र 
की घोषणा, अन्तरिक्ष-यात्रा आदि के भी यथार्थ चित्र अंकित हुए | 
स्वस्थ प्रणय-भाव--प्रगतिवादी कविता को प्रेम भावना रीतिकालीन, 
भारते'दुकालीन, द्विदीकालीन गौर छायावादकालीन प्रेममावना से भिन्न 
रही है। उरुमें रीतिकाल की रसिकता, हिवेदी-युग की नेतिकता, छायावाद 
का ख्मानीपन नहीं है वरनु इस काल का प्रेम अत्यन्त स्वाभाविक, शुद्ध और 
तिर्मल है । वह विलासिता या कामुकता के रुप में हमारे सामने नहीं आता, 
मनुष्य जीवन के बीच एक मानसक शर्क्त के रूप में दिखायी देता है । इस 


१. युगवाणी (चर को छाया।--सुमित्र;नन्दन पंत, पुृ० ४८ । 
२. हिन्दी को प्रगतिशील कविता--डॉ० रणजीत, पृ० ३६० । 
३. नरेश मेहता की कविता समय देव तो! दूसरा सप्तक में, गिरिजा कुमार 
माथुर की कविता 'शब्द देश” 'शिला पंख” चमकीले में आदि । 


१९६ > पंत काब्य में कला-शिल्प और सौन्दर्य 


प्रेम का एक महत्त्वपूर्ण सांस्क्रतिक मुल्य है जो स्वत्थ स।माजिकृता और दास्पत्य 
जीवन की सात्विक्रता से युक्त हैं। इस दृष्यिद्नोग का मुरुष कारण इंस समय 
नारी स्वातत्थ्य का समर्थत है । इस सम्बन्ध में कुछ चर्चा हम ऊरर यथार्थ 
की प्रतिष्ठा? में कर आये हैं। प्रवतिवादों कवि नारी के शोषण हा विरोध कर 
उसके प्रेम के स्वस्थ उपयोग और उसके जीवन के प्रेरक-पक्ष का समर्थंथ करता 


है । यया-- 


उसे भानवी का गौरव दें 
पूण सत्त्त दो नूतन, 
उसका मुख जग का प्रकाश हो 
उठे अन्य अवशुण्ठत ,* 


प्रण-भाव को इस काल के कवियों ने विभिन्‍न पक्षों एवं स्थितियों 


'में न देखकर एक जीवनी-शक्ति के रूप में देखा है--- 


याद होगा तुम्हें वह मधु भमिलन-क्षण 
जब हृदय ते स्वषप्त को साकार देखा 
मिट गया दुर्माग्य के भी साम्य की जब अमिद रेखा 
ढाल जब अनजान में तुमने दिये इन शुष्क अधरो मे अमृतकण 
याद तो होगा तुम्हें वह मधु-मिलन क्षण 
मैं. उन्हीं दो-चार बूदों के सहारे 
विश्व-व्यापफ. विष-बुझने जा रहा है ।* 


जीवन!-शक्ति के अतिरिक्त यह प्रेम ऐड्रान्तिक सत्य के रूप में अभिष्यक्त 
'न्‌ होकर सामाजिक सदर्भों से युक्त होकर अभिव्यक्त हुआ है । यहो कारण 
है कि इन कवियों के प्रेम में विराश। ओर कुण्ठा! के समय सो जावन के प्रति 


आस्था विद्यमान रहती है-- 


जो भी अमाव भ्रवा होगा 
चलते-चलते भर जायेगा 
पथ में गुनने बेटू गा तो 
जीना दूभर हो जायेगा 


युगवाणी-सुमित्रानन्दन पंत, पृ० ४६ । 
प्र बाँखें नहीं मरी (छोड़ कर नगरी तुम्दारी)--शिवमंगल सिंह सुमन, 
पृ० ६३ |... । 
. वही, (बात की बात)--शिवमसंगल सिंह सुम[--१० १६। 


प्रगतिवाद < १६७ 


यह स्वस्थता केवल प्रणय तक ही सीमित नहीं है वरत् प्रेम के व्यापक 
स्तर पर रूपायित हुई है जिसके अन्तर्गत प्रकृति-प्रेम, देश-प्रेम, वात्सल्य, सख्य, 
मानव-प्रेम आदि सभी रूप सम्मिलित हैं । 
प्रगतिवादी कविता की प्रेम-वर्णणय की यह प्रवृत्ति छायाबादी और प्रयोग- 
वादी प्रेम-वर्णन से इसलिए व्यापकता की दृष्टि से भिन्‍त है। छायावादी प्रेम 
में वेवल प्रणय बोर प्रह्ृति-प्रेम ही मुख्य दो रूप दृष्टिगत होते हैं। प्रयोगवादी 
प्रेम-वर्णन सी स्थूल रूप से प्रणय तक ही और उसके भोगवादी-क्षणवादी या 
कुत्सित यथार्थवादी रूप तक ही सीमित रहा है। परल्तु प्रगतिवादी प्रेम- 
वर्णन निविशेष मानव-प्रेम के व्यापक स्तर प्र रूपायित हुआ है। 
व्यंग्य- व्यंग्य काव्य की एक प्रमुख प्रवृत्ति है और प्रगतिवादी कवियों 
ने प्रगदिवादी कविता को अन्य प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति में व्यंग्य का प्रयोग 
किया तथा हिन्दी कविता में व्यंग्य-परम्परा को एक व्यापक स्तर प्रदान किया 
है । अपने समय में फेले राजनीत्तिक, आथिक, सामाजिक पाखण्डों, भ्रष्ट/चारों 
और विद्रुएें की सफल अभिव्यक्ति इन कवियों ने व्यंग्य के सद्वारे की है । इस 
प्रकार इस काल को कविता के बड़े सजीव ओर व्यंग्यात्मक चित्र प्रगति- 
वादी कविता ने चित्रित क्ये हैँ । इस व्यवस्था की सबसे बड़ी समस्या गरीबी 
ओर बेकार का एक व्यंग्यात्मक चित्र प्रस्तुत है-- 
मकान नहीं खाली, दृकान नहीं खाली हैं 
स्कूल नहों खाली, खाली नहीं कालेज 
खाली नहीं टेबल, खाली नहीं मेज 
खाली अस्पताल नहीं, खली है हाजञ्न नहीं 
खाली नहीं चेयर, खाली नहीं सीट 
खालो नही फुटपाथ, खाली नहीं स्ट्रीट 
खाली नहीं द्राम, खाली नहीं ट्रेन 
खाली नहीं माइण्ड, खाली नहीं ब्रन 
खाली है हाथ, खाली है पेद 
खाली है थाली, खाली है प्लेद ॥* 


व्यवस्था के बतिरिक्त साहित्य के क्षेत्र को भी इन ब्यंग्यकारों ने अछूता 
नहीं छोड़ा । जो साहित्य वृत्तियाँ प्रगतिशील साहित्य-दृष्टि के विरुद्ध लगीं उन 


१. हंस, दिसम्बर, १६५१--नागार्जुन । 


१६८ < पंत काव्य में कला-शिल्प और सौन्दर्य 


प्र भी व्यंग्य हुए। कला के प्रति परम्परावादी हृष्टटि पर निम्त लिखित व्यंग्प्‌ 
द्रष्टव्य है - 


सत्य शिव सुन्दरम 
शुद्ध कला के पारखी 
कहते हैं उस पार को 
इस दुनिया की कौन कहे 
भव-सागर में कौन बढ़े 
गिरने दो जापानी बम 
सत्यं शिव सुन्दरम ।* 


प्रगतिवादी-इतर कवियों के अतिरिक्त निराला के व्यंग्प्र की विशिष्दता 
का उल्लेख यहाँ समीचीन होगा जिसकी विशेषता है कि ऐसी प्रगतिशील रचना 
उस समय भी कर रहे ये जबकि छायावाद का पूर्ण रिकास मी नहीं हुमा था । 
उनकी 'उदबोधत! (१७२१) शीर्षक रचना हिन्दी भाषा का पहला व्यंस्ष है । 
प्राचीन रूढ़ियों के प्रति सरल हौली में इस कविता में व्यंग्य किया गया है । 
इसी प्रकार 'भिक्षुक' और विधवा! शीर्षक कविताएँ भी भाव और शैली को 
दृष्टि से प्रगतिवादी हैं। 'कुक्रुरपुत्ता' तथा नये पत्ते” में महेँगू महेँगा रहा 
शीर्ष्ष रचना आदि उनकी प्रसिद्ध व्यंग्य रचनाएँ हैं । बानगी के लिए एक 
उदाहरण देखिए-- 


झोली से पुए निकाल लिये, 

बढ़ते कर्रियों के हाथ दिये । 

देखा भी नहीं उधर किर कर 

जिस ओर रहा वह भिक्ष इतर | 

चिललाया किया दूर दावव, 

बोला मैं -- घन्प, श्रेष्ठ मानव ।! 
(अनामिक्तना-निराला, पृ० २३) 


यह उद्धरण निराजा को दान! (१६३५) शीर्षक कविता का है, जो पू जो- 
चादी व्यवस्था का परिणाम है। इसमें सामाजिक परम्परागत रूढ़ियों पर 
प्रहार करते हुए अन्त में मानत्र की प्रतिष्ठा की गयी है । 


१, तारसप्तक--डॉ० रामविलास शर्मा, पृ० २े८५ । 


प्रगतिवाद < १६६ 


सरल शैली--“प्रगतिवादी कवियों ने सरल भाषा में लोकग्ीतों के 
आधार पर मामिक छुन्दों एवं मुक्त छन्हों द्रा जन-मव के भावों को व्यक्त 
करने का प्रयास किया है ।?* चुक्ि प्रगतिवादी साहित्य का सम्बन्ध जन- 
साधारण के जीवन से है, इसलिए उस जीवन छी अभिव्यक्ति के लिए प्रगत्ति- 
वादी साहित्यक्षार सीधी-सादी, सरल एवं स्वाभाविक भाषा-औैली को अपनावा 
हैं । इत कृवियों ने जनवादी ववोच विचारों एवं भावधाराओं को व्यक्त करने 
के लिए स्पष्ट, यथार्थ, सरल, सुब्रोध एवं व्यावहारिक साथा का प्रयोग किया । 
तितली के समाव रंगोन एवं सुकोमल साथा-शैती की अपेज्ञा सीधी-सरल भाषा 
को महत्त्व दिया ताकि उनकी बात पाठकों तक सरलता से पहुँच सके | श्री 
भदन्‍्त आनन्द कौसल्थायन के शब्दों में “प्रगतिशील कवि की भाषा रूपी सरिता 
के केवल दो तथ्य हैं--एक उप्तका अपना आय, दूप्तरा उसका पाठक । जो 
भाषा उसके अपने विचारों को अच्घधक-से-अधिक ईमानदाराता प्रतितिस्ब हो 
सकती है और जिस भाज्रा के दर्पण में उसके पाठकों को अउना झुह सपष्द 
दिखायी देता है, ऐसी भाषा हो किस! प्रगतिशोत्र लेखक की पिय वाणों हो 
सकती है /”?* वास्तव सें भक्तिकाल के बाद इस काल में कविता की भाषा 
एक बार फिर जनभाषा के निकद आयोी | प्रगतिवाद के प्रमुख कति पंत जो ने 
भो जन-सव तक कवि की वाणी के सम्प्रेषण को महत्व दिया--- 


तुम वहन कर सकोगे जन-मत में मेरे विचार । 
वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्‍या अलंकार । रे 


इस प्रकार की विचारबारा ने काव्य को 'अलंकृत संगीत” होने से बचाया। 
मुक्ष्मता के स्थान पर स्थृलता प्रतिष्ठित हुई। छायावादी कविता में अप्नस्तुतत 
अधिकांशतः प्रकृति से ग्रहण किये जाते थे और उनमें अमूर्तता की प्रवृत्ति 
अधिक दह्ोती थी, इसके विपरीत प्रगतिवादी काव्य में यह अप्रस्तुत समाज 
से गृह्दीत हुए और मूर्त्त रूप सें । प्रगतिवादी कवियों ने नवीन अप्नस्तुतों की 
योजना परम्परागत अप्रस्तुतों को त्याग कर की | इनके अधिकांश अत्रुजुत 
समाज के विम्नवर्गीय प्रामीण-क्षमिक जीवन से सम्बन्धित हैं अतः स्पष्द हैं । 


१, आधुनिक हिन्दी कविता को प्रमुख प्रवृत्तियाँ--डाँ० जगदीशवारायण 
त्रिपाठी, पृ० ८५० । 

२. हंस--अक्टूबर, १८६४७ --श्री भदन्‍्त आनन्द कोप्तल्यायन | 

3, ग्राम्या--सुमित्रानन्दन पंत, पु० १०३ । 


२०० > पंत काव्य में कला-शिल्प और सौन्दर्य 


मृ्त एवं समाज से सम्बन्धित द्वोने के कारण संग्राह्म हैं । जैसे तिरस्कृत, 
दलित, शोषित और संतप्त मानवता की तुलना चिरे-फटे कपड़ों अथवा टूटे 
बतनों से करना । उपेक्षित होना दोनों का साधम्यं है। वैसे ही अंधकार ढोने 
वाली राव की तुलना कोयला ढोती मजदूरित से करने में भी उपयुक्त 
विशेषताएं लक्षित होती हैं। कविता में सफल अप्रस्तुत विधान से प्रेषणीयत्ता 
ओर प्रभावोत्यादकता आती है, भावों का प्रसार एवं रसोत्कर्ष होता है । ये 
गुण अप्रस्तुत विधान में तभी आ सकते हैं जब कवि स्वयं मर्मग्राही हो और 
जड़-चेतन प्रकृति का सूक्ष्म निरीक्षक-परीक्षक हो। यद्यपि अप्रस्तुत योजना 
कत्पना द्वारा होती है, फिर भी सिद्ध कंवियों के द्वी अप्रस्तुत मासिक एवं 
हृदयग्राही होते हैं । प्रयदिवादी कवियों का विषय जन-जीवन रहा अतः उनके 
उपमानों का चयन भी जन-जीवन से सम्बन्धित और सामग्रिक रहा । अनेक 
प्रगतिवादी कवियों ने अत्यन्त सशक्त और सटीक अप्रस्तुत योजना की है । 
इसका सोदाहरण विवेचन हम इसी अध्याय के 'कलापक्ष' शीर्षक में करेंगे । 
छुन्द और अलंकार के क्षेत्र में भी लगभग इसी प्रकार की नवीनता का आग्रह 
मिलता है । इस प्रशार शिल्पवादिता को बहुत अधिक प्रश्नय न देने पर भी 
प्रगतिवादी कविता में शिल्प की उपेक्षा नहीं हुई है और प्रवृत्ति रूप में इस 
समय का साहित्य भाव, भाषा, शैली, छन्द आदि सभी दृष्टि से जीवन की 
ओर अग्नसर दिखता है । 


निष्कषं-- हिन्दी साहित्य की अन्य पूर्ववर्तों कविता-धाराओं के समान 
प्रगतिवादी कविता-धारा की भी अनेक सीमाएँ रहीं। परन्तु इनके बावजूद 
मानवतावादी और क्रांतिकारी परम्पराओं को विकास के जिस नवीन स्तृर 
पर इस कविता-घारा ने पहुँचाया वह अभिननन्‍्दनीय है । उसने संवेदनाओं के 
क्षितिजों को अन्तर्राष्ट्रीय स्थितियों तक प्रसरित किया तथा सामाजिक 
यथार्थ मौर मानवीय भावनाओं के नये आयाम खोले । यही उपलब्धि क्या 
कम महत्त्वपूर्ण है कि प्रगतिवादी कविता द्वारा साहित्य में पददलित विम्तवर्ग 
के जीवन का यथार्थ चित्रण हुआ दथा समाज में सबके लिए समान रूप से 
सुख और शांति की माँग और समाज के प्रत्येक अंग को विकसित एवं पुष्द 
होने के अवसर की माँग हुई । परम्परागत रूढ़ियों से मुक्त हो सामूहिक उन्नति 
पर बल दिया गया । प्रगतिवाद के प्रवृत्तिगत विश्लेषण में कविता की उपयुक्त 
उपलब्धियाँ तो सभी को मान्य द्वो सकतो हैं । 
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भावपक्ष--कविता और साहित्य सहित सभी कलाए हमारे लिये आंतरिक 
अनुभूतियों और इच्छाओं का एक प्रा-का-पूरा संसार उपलब्ध करती हैं। 
हमारी मुल प्रवृत्तियों ओर हृदय वी अनन्त सम्भावनाओं का द्वार हमारे सामने 
खोलती हैं। हमारी चेतना के रागात्मक पक्ष को इस तरह परिवर्तित करती 
हैं कि हम संसार के प्रति अधिक सूक्मता और अधिक गहराई के साथ संवेदित 
होने लगते हैं । वे संसार को हमारे लिये अधिक सुन्दर, अधिक सम्पन्त और 
अधिक आकर्षक बनाती हैं। व्यक्तियों की सामूहिक अनुभूतियों को जदिलता 
के साथ एक नये ऊँचे सतर तक ले जाती हैं। समाज के सदस्यों के बीच की 
चेतन सहानुभूति, समझ और स्नेह की वयी ऊचाइयों तक पहुँचाती हैं । 

प्र साहित्य सिर्फ इन्द्रिययोधों और बिम्बों की ही कला वहीं है, उसका 
विषय सिर्फ अनुभूतियाँ ओर संवेग ही नहीं हैं। वह साथक शब्दों की कला है, 
इसलिए उप्तका सम्बन्ध विचारों से भी है । वह हृदय को प्रभावित करने के 
साथ-साथ बुद्धि! को भी प्रेरित करती है । इसलिए साहित्य का प्रयोजन इसके 
अतिरिक्त प्तामाजिक सम्बन्धों को प्रकाशित करना और सामाजिक वासत्तविकृ्तता 
को समझने और बदलने में मनुष्य को सहायता करता भी है। प्रगविशीन 
हृष्टिकोण के अनुसार साहित्य का उद्देश्यमात्र मनोरंजन नहीं, मात्र नंतिक् 
उपदेश या राजनीतिक सन्देश नहीं, कुछ लोगों की रस निष्पत्ति मात्र भी नहीं, 
उसका उद्देश्य है, मनुष्य के हृदय का उसके परिवेश के साथ समायोजन और 
मानवीय बनाना, उम्रके विकास में सहायक होना और उसे अपने आस-पात्त 
की वास्तविकता को बदलकर एक अधिक अच्छा संसार बनाने की प्रेरणा 
देना है । 

प्रगति की माव्सवादी धारणा मुख्यतः द्विन्दी को प्रगतिशील कविता की 
भावशूमि है । मावर्सवाद एक प्रकार का नया और वैज्ञानिक मानववाद है 
जिसे राजनीति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में समाजवाद और साम्यवाद, दर्शन 
के क्षेत्र में इन्द्वात्मक वस्तुवाद और समाजशासत्र तथा इतिहास के क्षेत्र में 
ऐतिहासिक वस्तुवाद कहां जाता है । माक्यमंवादी साहित्य समीक्षा का प्रस्थान- 
बिन्दु यह है कि मनुष्य का देवन्दिन जीवन उसकी चेतना पर आधारित नहीं 
होता, बल्कि इसके विपरीत उसकी चेतना उसके सामाजिक जीवन पर आधा- 
रित होती है। यह सीधी-सादी वस्तुवादी स्थापना है। अर्थात्‌ पदार्थ जगत्‌ 


४२०२ > पंत काव्य में कला-शिल्प और सौन्दर्य 


ओर मानव-समाज मतुष्य की उनके बारे में चेतता से पहने, उससे निरपेक्ष 
अस्तित्व रखते हैं. पर उसकी चेतना उसके सामाजिक ओर सौतिक जीवन से 
निरपेक्ष कोई सत्ता नहीं रखती ।* उप्तके निर्माण, परिवतंत और परिवद्ध॑त में, 
सांसारिक परिस्थितियों का निश्चित हाथ रहता है। मानवीय चेतना की अनेक 
सृष्दियों की तरह साहित्य भी अन्ततः अपनी सासाजिक और आशिक परि- 
स्थितियों से नियंत्रित होता है । 


अलग-अलग युगों की कला-सृष्टियाँ, अपने-अपने युगों के आशिक, 
सामाजिक सम्बन्धों की रचनाएं होने के साथ-ही-प्ताथ अपने से पहले की कला- 
क्ृतियों की परम्परा की अगली कड़ियाँ मी होती हैं। प्रगतिवादी दृष्टिकोण के 
अनुसार किसी कला-कृति को उसके खस्रष्दा के जीवत-दर्शन से अलग कर 
समझना असम्भव है। कला-सुजत एक चेतन प्रक्रिया है जिसमें भावनाएँ 
ओर विचार अपनी-अपनी भूमिकाएँ अदा करते हैं। संवेदनों द्वारा प्राप्त सामग्री 
को सजन को प्रक्रिया विवेक द्वारा व्यवस्थित और पुनर्गठित किया जाता है । 
इसलिए कला-सृष्टि को कलाकार के जीवन-दर्शन से अलग-अलग करके देखने 
का प्रयत्त मुनत: गलत है । वास्तव में क्रिसो कलाकार की क्ृतियों की वैज्ञा- 
निक समझ, उसके समय के सामाजिक सम्बन्धों, उप्तके समय तक के वैज्ञानिक 
और कलात्मक विकास और उस विकास से अपने परिचत्र को ही नहीं, इस 
सब के प्रति उसकी मानसिक प्रक्रियाओं और रुखों को समझे बिना ही 
असम्भव है । 

जैसा कि हम पीछे कह आये हैं कि अश्रगति की मावर्सवादी धारणा सुख्यतः 
हिन्दी की प्रमविशील कविता की सावभूमि है, अतः उसका स्पष्ट प्रभाव 
प्रभतिवादी काव्य में लक्षित होता है ॥ इसके साथ ह्वी समावान्तर रूप से गांधी 
जी की चिन्त्नधारा का व्यापक प्रभाव भी इप़ काल की कविता में देखा जाता 
है । प्रस्तुत संदर्स में माक्संवाद एवं गांधोवाद का संक्षिप्त परिचय एवं प्रगति- 
वादी काब्य में उत्तके प्रभाव का विवेचन करते हुए इस काल के काव्य को 


सावधारा का अध्ययन हम मुख्य रूप से सामाजिक यथार्थ, प्रेम, प्रकृति और 
सोन्दर्य शीर्षकान्तगंत करेंगे । 


माक्संवाद---प्रगविवादी चिन्तन के मूल में मार्क्सवाद की दार्शनिक 
तथा सैद्धान्तिक मान्यताओं का महत्त्वपूर्ण योग रहा है । अतः मावसंवरादी 


43 #िकमयाननालणनन; 
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१. आलोचना का मार्क्सवादी आधार-- अमृतराय-- नयी समीक्षा, पृ० २१ 
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जोवन-दर्शन के अनुरूप रचे गये साहित्य की धारा को प्रमतिवाद की संज्ञा 
मिलो है । माउसंवाद को समाजवाद, साम्यवाद; वैज्ञानिक समाजवाद, हंद्वा- 
हमक या ऐतिहासिक भौतिकवाद इत्यादि भी कहा जाता है। सम्पत्ति पर व्यक्ति 
के स्थाव पर समात्र के सामुहिक स्वामित्द के सिद्धान्त को समाजवाद कहा 
जाता है। समाजवाद की शताधिक परिभाषाएं हैं। इसमें सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण 
कार्ल मार्क्स और फ्रेइरिक एंगेल्स द्वारा प्रवतित विचारधारा है। उनकी इस 
विचा रधारा को दद्वात्मक भौविकवाद कहा जाता है। 


हंद्वात्मक की प्रक्रिया के तीन सोपान माने जाते हैँ--वाद, प्रतिवाद और 
संगाद अथवा स्थापना ([#685), प्रतिस्थायता (+०07-:४८६5) कौर संस्था- 
पता (8ए7प४८४ं8 ), इंद्वात्मक को यह अर्थ मुख्यतः जर्मन दार्शनिक हेगेल ने 
दिया । उसने चिन्तत के विक्रास को स्वयं चिस्तन में निःहत अन्त्विरोधों के 
संबर्ध और समागम के माध्यम से होते हुए पाया जीर इसी को दृद्वात्मक 
कद्ठा । लेकिन उसने दंद्ात्मक को विचार का, चिन्तन का, आत्मा का ही एक 
शुण माना, प्रकृति का नहीं । साव्त और एंगेल्स ते इस दर के बल खड़ी 
इंद्वात्मकता को, उनके पैरों पर खड़ा किया, उसे भौतिक संसार पर लागू 
किया । इस तरह इंद्वात्मकता को जो हेगेल के दर्शव में विचारों के विक्रात्त का 
एक प्रत्ययवादी सिद्धान्त था, समस्त संप्तार के विक्राप्त के सामान्य नियमों 
का दिरर्शन कराने वाला एक भौतिर॒वादी सिद्धान्त बना दिया गया। 
इस अर्थ में दुंद्वात्मकता प्राकृतिक विकास की एक मूलभूत विशेषता है और 
विचार क्योंकि वास्तविक संसार का प्रतिफलन है, इसलिए चिन्तत का विकास 
भी दद्वात्मक पद्धति से होता है ।'* 

हेगेव के ंढ्बाद से अपने द्ंद्वाद को पृथक करते हुए मार्क्स ने अपनी 
अतिद्ध पुस्चक दास केपिदल' में कहा है कि 'भेरी इन्द्रवादी पद्धति हेगेलवादी 
पद्धति से न केवल भिन्न है, बल्कि ठीक उसकी उल्दी है । हेगेल के लिए मानव- 
मस्तिष्क की जीव-प्रक्रिया, अर्थात्‌ विन्तन की प्रक्रिया जिसे विचार! या 
प्रत्यया (आइडिया) के नाम से उसने एक स्वतंत्र कर्ता तक बना डाला हैं, 
वास्तविक संसार की ध्जनकर्त्नी है ओर वास्तविक संसार उस प्रत्यय का बाहरी 
इन्द्रियगोचर रूप मात्र है। इसके विपरीद्र मेरे लिए ध्रत्यय” या विचार! 
मानव-सस्तिष्क द्वारा प्रतिबिम्बित और विन्तत के विभिन्न रूपों में परिवर्वित, 
वास्तविक संसार के शिवा और कुछ भी नहीं है ॥7* 


१, हिन्दी की प्रगतिशील कविता---डाँ० रंजीत, पृू० ३२। २ वही--9० ६३ | 
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वस्तुत: मावर्स का जीवन-दर्शन द्वंद्वात्मक भौतिकवादी है । उनके अनुसार 
रष्टि का मूल पदार्थ है, चेतना नहीं । चेतता का विकास पदार्थ से ही हुआ 
है। इस प्रकार उनका हृष्टिकोण भाववादी या आत्मवादी व होकर 
वस्तुवादी अथवा पदार्थवादी है। इन्द्रात्मक भौतिकवादी सिद्धान्त के अनुसार 
समाज का अध्ययन ऐतिहसिक वस्तुवाद के रूप में वर्म-युद्ध के पिद्धान्त 
की प्रस्तुत करता है । अब तक के सामाजिक विकास का इतिहास वर्ग-युद्ध ही 
रहा है। मार्सदाद के अनुसार, प्रारम्भ में समाज वर्गह्ीव था, शनैः-शर्तें: 
उत्पादन के साधनों में विकास के साथ वर्गभेद हो गया। पूंजीवाद के 
आते-आते वर्ग-संघर्ष की भावता और तीतन्र हो गयी और वैज्ञानिक एबं 
प्राविधिक साधनों की सहायता से वर्गहीन समाज-व्यवस्था पुनः सम्भव प्रतीत 
हुई । 


रूस में हुई सन्‌ १६१७ की सफल क्रान्ति के बाद माक्संवाद का प्रभाव 
समस्त विश्व में तेजी से फेलने लगा। रूसी समाजवादी व्यवस्था के रूप में 
विश्व के लेखकों, कलाकारों, विचारकों, आन्दोलनकारियों को जीता-जाग्रता 
ग्रेरणा का एक स्रोत, एक विश्वासी पथ-प्रदर्शक मिला । 


मास ने श्रमिकों को समाज का सबसे बड़ा क्रांतिकारी वर्ग कहा है, जिन्हें 
खोना कुछ नहीं है ओर पाना सब कुछ है । ऐसे समाज की स्थापना में साहित्य 
को भी अपने दायित्व का निर्वाह करता है। चूंकि माक्स-दर्शन में तटरुथता के 
लिए स्थान नहीं है, इललिए या तो साहित्य श्रमिकों द्वारा परिचालित क्रांति 
को पोषण, प्रश्नय्‌ और निर्देश देगा या सत्ताधारियों का और कोई रास्ता है ही 
नहीं । अतः माक्सदाद की दुष्टि में सच्चा साहित्य, जीवित साहित्य सामाजिक 
क्रान्ति के आधार प्र वर्महीवन समाज की स्थापना में सहायक एक प्रबल अस्त 
है ।' मार्क्सवाद की दृष्टि में वही साहित्य प्रमतिवादी है जो वर्गहीत समाज 
को स्थापना सें सहायक हो । 


माक्स एवं एंगेल्स के अनुसार समाज का विकास दो घरातलों पर होता 
है--आर्थिक और वैचारिक । वेचारिक धरातल स्वतः अपने आप में पूर्ण नहीं 
है । अतः आर्थिक धरातल नोंव रूप में कार्य करता है और उस प्र भवन ख्प में 
वैचारिक घरातल उपस्थित होता है । समाज के भौतिक धरावल में परिवर्तक 
होते पर वैचारिक धरातल भी उससे प्रभावित और परिवर्तित होता है * 


१. लिदरेचर एण्ड आदं-कार्ल मावर्स एण्ड एफ० एंगेल्स, पृ० 5 । 
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बैचा[रिक धरातल पर जिन विषयों की संस्थिति होगी उनमें काव्य और कला 
को प्रमुख रूप से महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया है।' 


उक्त दोनों विचारकों के पश्चात्‌ मार्र्सवाद की विशद व्याख्या प्लेखनाव 
एवं कॉडवेल ने प्रस्तुत की । प्लेखवाव का मत है कि कृतिकार को सारी प्रेरणा 
एवं अनुभूति श्रमिक एवं सर्वहारा वर्ग से ही प्राप्त होनी चाहिए। उसके 
अनुसार काव्य अथवा कला की उत्पत्ति समाज में आधिक जीवन से ही होती 
है । इसकी तुलना में कॉडवेल की व्याख्या अधिक व्यापक एवं गहन है। वह 
आनता है कि कला का मोती समाज की सीपी से ही उदमृत होता है। अर्थात्‌ 
जिस प्रकार सीपी से मोदी उत्पन्न होता है उसी प्रकूर समाज से कला उत्पन्न 
होती है। अतएब इन्होंने भी काव्य और कला की उत्तत्ति एवं अच्चतः उसको 
परिणति सामाजिक सोह श्यता में मानी जातों है। इस प्रकार काव्यकल! के 
सूल्यों को सामाजिक और आयथिक सुल्यों से सम्बद्ध करने में इन चिन्तकों का 
महत्त्वपूर्ण योग रहा है । 


प्रगतिवाद ने दर्शन के पक्ष को मावर्स से इसलिए ग्रहण किया क्योंकि जिस 
थरातल पर प्रगतिवादी साहित्य अपने काव्य-सन्दर्भ को खोज रहा था उसका 
बहुत द्वी सशक्त बाधार माउ्संवादी विचारधारा में सहज ही उपलब्ध था ओर 
प्रगतिवादी साहित्यकार को इस विचार से निश्चय द्वी बहुत बल प्राप्त हुआ । 


निष्कर्ष यह है कि माक्संवाद साहित्य को अपने सिद्धान्तों के अनुरूप समाज 
में एक क्रांति लाने का साधन मानता है। यदि इसमें अभिव्यक्ति के सामतवादी 
और प्‌ जीवादी रूप भी सहायक हों तो वह उनका अपनी सिद्धि के लिए 
उपयोग करेगा । 

मावर्स-दर्शन का प्रभाव विभिन्न देशों की साहित्य-धाराओं पर विभिन्न 
रूपों में हुआ | चु कि मार्स-दर्न क्रांति के संगठित प्रयास का दर्शन है इस- 
लिए साहित्य के क्षेत्र में मी इसने संगठित आंदोलन को बल दित्रा | संग्रठित 
आन्दोलन के रूप में प्रमतिवाद का उन्मेष भारदीय प्रगतिशील लेखक संघ की 
स्थापता के कई वर्षों के बाद हुआ । लेकिन हिन्दी कविता इससे कई वर्ष पूर्व 
ही इस ओर (यथार्थ को ओर) अग्नसर हो चुकी थी। कवि श्री पंत के अनुसार-- 
“अपने मित्र (कम्यूनिस्ट नेता पी० सी० जोशी) तथा भाई देवीदत्त पंत के सम्पर्क 
में आकर मैं मार्कसवाद के गहन कान्‍्तार को, अपने ढीठ कल्पना पंखों से, 


2. पंत का काव्य--प्रेमलता वाफना, पृ० २५२। 
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साहसपूर्वक अत्यन्त उत्साह तथा हर्षानुभूति के साथ पार कर सका, (तब, जब 
हिन्दी में संगवतः इस प्रकार की कविता का जन्म भी नहीं हुआ था, जो पंछे 
प्रगतिशील करता कहलायी) और कालाकाँकर के गाँव का वातावरण पाकर 
धुगवाणी! और ग्राम्याः की रचनाओं में अपदी उस्त नवीन जीवन-दृष्टि को 
प्रक्रिगाओं को उन्मुक्त रूप से वाणी दे सका ।'““जाज भी जब तव मानदतावाद 
की दृष्टि से मैं जीवन के बाह्य पक्ष की समस्याओं पर विचार करता हूँ, वो 
माक्संवाद की उपयोगिता मुझे स्वयंसिद्ध प्रतीत होती है ।”- 

पंत जी छायावाद के सर्वात्मवादी दर्शन से गांधी दर्शन और मास दर्शन 
की ओर उन्मुख हुए जो उनकी आस्तरिक प्रेरणा के अनुरूप उनके व्यक्तित्व का. 
स्वाभाविक्क विकास है। एक आदर्श सानव-समाज की कल्पना ने उन्हें समय- 
समय पर विभिन्‍न जीवनन्दर्शनों की ओर बाकषित किया है। युगवाणी? में 
युग की मनोवृत्ति का आभास देने के लिए उन्होने युग के गद्य को व णी देने का: 
प्रयास किया है और माक्सवाद ही उतकी दृष्टि में युग का गद्य” है। इस 
प्रकार युगवाणी” का कवि मावस दर्शन के लिए भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ 
द्वारा प्रवरतित आंदोलन का ऋणी नहीं है । निराला का भी 'वह तोड़ती पत्थर, 
'विधवा', 'भिक्षुक' आदि श्रेष्ठ यथार्थवादी कविताएँ संघ की स्थापव। से पहले 
की हैं। बाद की रचना “ुकुरमुत्ता' पर अवश्य हो आंदोलन का भ्रभाव है ! 
दिनकर जी भी संघ की स्थापत्ा से पहले ही यथार्थवादी रचनाएं लिख रहे थे 
और प्रेमदल्द जी तो सन्‌ १६१८-१६ में ही 'बोलशेविस्द उसूलों' के कायल हो 
चुके ये (९ भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना से पहले अपयी अनुभूति 
के बल पर मावर्स की मनोभूमि तक पहुँचने वाले रचताकारों एवं उसकी रुथा- 
पना के बाद मावर्स दर्शन में दीक्षित होने वाले रचनाकारों में मुख्य अन्तर यह 
है कि प्रथम प्रकार के रचनाकारों की आस्था मानवतावाद में है एवं द्वितीय 
प्रकार के रचनाकारों की आस्था रूढ़िबद्ध मावर्सवाद एवं साहित्यिक दलबन्दी 
में है। इस तथ्य के विश्लेषण में पंत जी कहते हैं क्रि-- प्रेंमचन्द जी का: 
यथार्थ राजनीतिक दाँव-पेदों का यथार्थ न होकर मानवीय तथा स.हित्थिक 
यथार्थ था | वह लघु मानव को कुण्ठाओं से भरा तुच्छ, आत्मपीड़ित यथार्थ 
नहीं, जिसमें मनुष्य की परिस्थितियों की निर्ममता को अपनी रीढ़ तोड़ने देवा 
है और अपनी आगे न बढ़ सकने की लुझ्-पुञ्ञ क्षो म-भरी वास्तविकता का चित्रण 


१. शिल्प और दर्शव-सुमित्रानन्दत पंत, पृ० ११५। 
२. समालोचक, नम्बर, १६५६, पृ० ६ | 
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कर आत्मतृप्ति का अनुभव करता है। प्रेमचन्द जी का यथार्थ सामाजिक 
जीवन के साथ संघर्ष करता हुआ विकासशील, आशा-दक्षमतापूर्ण, मनुष्य को 
आगे बढ़ाने वाला व्यापक यथार्थ था, जिप्तमें लोकमांगल्य के नवमंकुरित बीज 
मिलते हैं।”” * 


साहित्य पर माक्सं-दर्शन का स्थायी प्रभाव समाज को नये जीदव-दर्शत 
से चालित करने का संकल्प है। मानव-संस्क्ृति एवं जीवन-निर्माण सम्बन्धी 
घारणाओं पर भी इसका गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ा है। कला के क्षेत्र में 
स्थायी महत्त्व पाने वाला हर आन्दोत्न जन-जीवन से सम्पृक्त होकर कला में 
गाता है और वह सदा इसी रूप में अभिव्यक्ति की नयी और उदात्त शैलियों 
एवं प्रणालियों का विकास करता है। इसी अर्थ में साहित्य के क्षेत्र में चलने 
वाला आंदोलन साहित्यिक और सा(र्थर् दोनों हो सकृता है। माक्स-दर्शन 
मानव-संस्कृति के उपादानों को स्थायी और शाश्रत ही नहीं वरन्‌ सतत वर्द्धिष्णू 
और प्रगतिशील मानता है। म.व्स ने पुजीवादोत्तर सस्कृति को समाजवादी 
मानवतावाद की संज्ञा दी है। मानवतावादः इस संस्क्ृति की मूल भावना का 
व्यंजक है जो पुजीवाद-युग तक विकत्ित सभ्यता का सर्वोत्कृष्ट रूप हैं। इस 
युग के श्रष्ठ कलाकारों का दृष्टिकोण निरपवाद रूप से मानवतावादी रहा है, 
समाजवादी' से आथिक, सामाजिक आधार का स्वरूप चोतित होता है । 
इस नये जीवन-दर्शन ने कवि को जीवन को देखते की नवीन हृष्टि एवं नवीन 
जीवन-बोध दिया तथा यह भी निविदाद है कि प्रमतिशील काव्य में मावस्स 
दशशन का प्रभाव जीवन की ऊष्मा समाविष्ठ करने में सहायक सिद्ध हुआ । 


गांधीवाद- गांधी-दर्शन को व्यापक अर्थ में गांधीवाद की संज्ञा दी गयी 
है । जिस प्रकार माक्स ने जन-मानस को नवीन जीवन-हृष्टि प्रदान की उसी 
प्रकार गांधी जी ने भी नवीन जीवन-बोध दिया, दोनों में अन्तर व्यक्तिगत हृष्दि- 
कोणों का है । एक सौतिकवादी है दो दूसरा अध्यास्मवादी । 

गांधी जी एक महापुरुष के रूप में राष्ट्रीय और संस्कृति के उत्नायक के 
रूप में हमारे सामने आये । उनके जीवन-दर्शन से प्रभावित साहित्य को मल 
प्रेरणा को हम राष्ट्रीय और सांस्कृतिक कह सकते हैं। गांधी-युग की चेतना 
पूर्व-गांधीयुग की चेतना से कई अर्थों में भिन्‍न है जिसका स्पष्ट प्रभाव हमारे 
साहित्य पर पड़ा । पूर्व-गांधीयुग सुधारवादी था, वह अदिनेतिकता का समर्थक 


१. शिल्प और दर्शन (चरण चिह्न)|--सुमित्रानन्दन पंत, प_ृ० ११६-११७ | 
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था। भक्तिकाव्य के बांद रीतिकाब्य में जो मानवतावादी विद्रोही स्वर दब गया 
था वह गांधीयुग में पुतः अपनी सशक्त अभिव्यक्ति पा सका। इस्त प्रकार हमारे 
साहित्य पर गांधी जी का जो प्रभाव पड़ा उससे पूर्व-गांवीयुग से भिन्न एक 
नयी परम्परा हमारे साहित्य में प्रतिष्ठित हुई । 


गांधी “दर्शन का सूल सत्य और बहिसा है। सत्य का हो दूसरा नाम 
उन्होंने परमेश्वर मानता है तथा समस्त सृष्टि में एक ही तत्त्त की व्याप्ति स्व्रीकार 
क्र ईश्वर और मनुष्य की तथा मतुष्य और अन्य जीवधारियों की एकता 
स्वीकार की है।' उन्होंने सबके ऊपर सामान्य मनृष्य की प्रतिष्ठा की | 
इसलिए कलाक्नार के कत्तंव्य की ब्याब्या करते समय उन्होंने ईश्वर के बजाप 
मनृष्य के प्रति उसे उत्तरदायी बताया। विशिष्द जनों के लिए सूक्ष्म कता के 
स्थान पर सर्व-जन-सुलभ कला को प्रश्नर दिया । उत्के इप्त दृष्टिकोण का 
प्रभाव साहित्य की भाव-दिशा पर गहनता। से हुआ | अपूर्णता में मानवस्व के 
दर्शन, तारी का मानवी रूप इसका प्रमाण है। गांधी जो को अहिसा सामाजिक 
न्याय के आधार पर खड़ी थी, सत्याग्रह और अश्वहयोग को उन्होंने अपने 
अस्त्र के रूप में स्वीकार क्रिया था और पोराणिक्त एवं परम्परागत ईश्वर के 
स्थाव पर॒ जनता-जनादन की स्थापता की थी । व्यक्ति के सत्य और समात्र 
के सत्य, स्त्री के सत्य और पुरुष के सत्य में क्रिसी प्रकार के विरोध को गांधी 
जी ने प्रश्रय चह्टी दिया, जबरक्ति हमारे समाज में स्त्री और पुरुष दोनों के लिए 
मिन्न नैतिक मान प्रचलित थे। मध्ययुगीन सन्‍्तों ने भी मायाविनी वारी से दर 
रहने को कहा। गांधी जी का दृष्टिक्रोण इससे भिन्न है--“स्त्री के प्रति 
गांधी जी ने कस्ती धुणा नहों दिखायी, उसने यह भी नहीं किया कि केवल 
मातृ-रूप की वन्दना की । पत्नी भी आवश्यक थी, पुत्री, बहिन आर्थात्‌ संसार 
के मानवीय सम्बन्ध सब आवश्यक थे। स्त्री से घृणा करता, अपने आप से 
घृणा करना है, अपना अज्ञान दिखाना है । स्त्रो को स्वतन्त्रता न देने के कारण 
ही वह विकृत हो गयी है ।””* इस प्रक्तार के स्व॒तन्त्र एवं नवीन दृष्टिकोण की 
ओर हमारे साहित्यकार अनायास ही आाक्ृष्द हो गये तथा गांधो-दर्शन से 
प्रेरित विशाल साहित्य का प्रण्यन हुआ । आलोच्य काल के कवियों में प्रमुखतः 
मैथिलीशरण गुप्त, माखचलानव चतुर्वेदी, सियाराम शरण प्ृप्त, गयाप्रसाद शुक्ल 


१. साहित्य कोश--डढाँ० धीरेन्द्र वर्मा, पृ० २५७ । 
२. भारतीय चिस्तन--रांग्ेय राघव, पृ० १०१ । 


प्रगतिवाद < २०६ 


सनेही, रामतरेश त्रिपाठी, सुभद्राकुमारी चोहाव, बालक्ृष्ण शर्मा नवीन”, 
रामाघारी सिह दिनकर, सोहनलाल द्विवेदी तथा लेखकों में प्रेमचन्द, ग्णेशशंकर 
विद्यार्थी, जैनेन्द्र कुमार इत्यादि की कृतियों में गांधीवाद का स्पष्द प्रभाव देखा 
जा सकता है। प्रसाद”! औौर महादेदी ने ग्रांधी-युग को चेतना को सांस्क्रृतिक 
धरातल पर ग्रम्भीरता के साथ ग्रहण किया | हमारे आलोच्य कवि पंत ने 
भी गांधी दर्शव से प्रभावित होकर गांधोवाद को काव्य की वाणी प्रदान की 
है-- इस सम्बन्ध में विस्तार से विवेचन हम प्रस्त॑ गानुकूल बागे करेंगे । 


सामाजिक यथार्थ--प्रगतिवादी कविता में सामाजिक यथार्थ का प्रति- 
फनन अत्यन्त व्यापक रूप में हुआ है। इस काल के कवियों की सामाजिक 
चेतना अत्यन्त प्रखर थी । कुछ की सामाजिक चेतना तो इतनी विकसित है कि 
उन्हें सीधे सीधे माक्संवादी कवि कहा जा सकता है और कुछ प्रगतिशील भी हैं 
और  मावर्स वाद से प्रभावित हैं। परन्तु उन्हें माक्संवादी वहीं कह सकते हैं । इस 
प्रकार इन सभी प्रगतिवादी कवियों को क्रमश: सजग माक्संवादी (या मानत्रवादी) 
और सहज माकक्‍्संवादी कह सकते हैं। पहली श्रेणी मे नागाजु न, केदार, शैलेन्द्र, 
शील, रामविलास शर्मा आदि कवियों को रखा जा सकता है और दूसरी में पंत, 
निराला, भिरिजाकुमार माथर, भवानीप्रसाद मिश्र, नीरज, वीरेन्द्र मिश्र 
आदि 


“सामाजिक यथार्थवाद साहित्य में न तो निर्जीव औसत” का ही वर्णन 
चाहता है और न समाज में सर्वथा विसद्श “्यक्ति! का ही। वह व्यक्ति 
को उसकी समग्रता में देखना चाहता है। ऐसे चरित्रों की रचना करता 
है जो वर्ग-वशेष का प्रतिनिधित्व करते हुए भी अपनी विशेषता अक्षुण्ण 
रखते हैं |”! 

समाजवादी यथार्थवाद मनुष्य को साहित्य का सर्वक्रथ्म और सर्वोपरि 
विषय मानता है । एक सोवियत लेखक रियुरिकोव इस यथार्थताद के मानव- 
वादी रूप पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं---“समाजवादी यथार्थवाद यथार्थवाद 
का सर्वश्रेष्ठ रूप है, जो मानव जाति के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ विचारों--- 
समाजवादी विचारों- के आलोक में कला को जीवन की अनेकरूपता और 
जटिलता को प्राप्त करने की संभावनाएं देता है।इस यथाथंवाद को सच्चे 
मानववाद से अलग नहीं किया जा सकता । कला वह है जो मनुष्य को प्रेरणा 





4. हिन्दी साहित्य कोश, पृ० ८५४१ । 
शर्ट 
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देदी है, उसका आह्वात करती है, संघर्ष ओर निर्माण के पथ को ज्यादा सही 
- रूप में देखने में उसकी मदद करती है ।”* 
प्रगतिवादी कविता में सामाजिक यथार्थ का रूपायन ग्राम्य-जीवत, मजदूर 
वर्ग, नारी, मध्य-वर्ग, शोषक वर्ग (सार्मत पू जीपति आदि), लोक-जीवन 
राष्टीयता आदि विभिन्‍न रूपों में हुआ है। ग्रामीण जीवन के यथार्थ-चित्र इस 
कविता ने अंकित किये हैं | वहाँ के जीवन की कुत्सा के वास्तविक चित्र उपस्थित 
किये हैं। पंत जी ग्रामीण जनों के बारे में कहते है-- 

ये जीवित हैं या जोवन्यृुत 

या किसी काल-विष से मूच्छित 

ये मनुजाइृति ग्रामीण अगणित 

स्थावर, विषण्ण, जड़वत्‌ स्तंभितरे 


भगवती चरण वर्मा ने 'भेंसागाड़ी! शीर्षक रचना में भी इसी प्रकार के 
ग्रामीण यथा के चित्र खीचे हैं-- 
उस ओर क्षितिज के कुछ आगे कुल पाँच कोस की दूरी पर 
भू-की छाती पर फोड़ों-से हैं उठे हुए कुछ कच्चे घर 
मैं कहता हूँ खँडहर उसको, पर वे कहते हैं उसे ग्राम 
जिसमें भर देती निज धु धलापत, असफलता की सुबह-शाम 
पशु बन कर नर पिंस रहे जहाँ, नारियाँ जन रही हैं गुलाम 
पैदा होना फिर मर जाना, बस यह लोगों का एक काम * 


ग्रामीण जीवन के वुत्सा और विषाद के अतिरिक्त प्रगतिवादी कविता ने 
ग्राम्य जीवन में स्थित मनुष्यत्व के मूल तत्त्वों, भावी संस्कृति के अविकृत 
उपादानो को उनके जीवन वी उच्मुवतता और मस्ती के रूप में चित्रित किया 
है। प्रास्या' में 'धोजियों का दृत्य', चमारों का वाच', 'कह्ारों का रद्र दृत्य” 
भादि ऐसी ही रचनाएँ हैं। धोषियों का हत्य देखिए-- 
उड़ रहा ढोल धामिन, भातिन 
आते ?>् धुढुकृता ढिस ढिम ढिम 


सोव्यित छिटपचर १६६३ का १६वाँ अंक (रियुरिवोव का 'रीय्ल त्यूम- 
निज्म” लेख) । क्‍ 
"या (कठपुदले )-- सुमित्रानन्दन पंत्त, एृ० २२ । 
भेंसागाड़ी)-- भंगवत्तीचरण वर्मा, पृ० ६३ 


प्रभतिवाद < २११ 


मजोर खनकते खित खिन खित 
मद मस्त रजक, होली का दिन 
लो छन छन छुन छुन 

छुन छुन छन छत 

थयिरक्त गुजरिया हरती मन* 


कट्दारों के उत्य में कवि पंत को लोक-संस्कृति के दशन होते हैं--- 
खोल गये संसार नया तुम मेरे मन में, क्षण भर 
जन संस्कृति का दिग्म स्फीत सोन्दर्य-सवप्न दिखलाकर 
युग-युग के सत्यामासों से पीड़ित मेरा अन्तर 
जन-मानव-गौर॒व पर विस्मित : में भावी चिन्तन पर [* 


इन परगतिवादी कविथों ने गाँवों में रहने वाले कृषकों की दीन हीन 
परिस्थिति का यथार्थ ।चत्रण करते हुए उनकी करुण गाथा को वाणी प्रदाद 
की है । इस परिस्थिति का एक यथार्थ चित्र देखिए--- 


विश्व जिवर्तंतशील अपरिवर्तित वहू निश्चल 
दही खेत गृह द्वार वही वृष, हंसिया और इल 
स्थःवर स्थवियों का शिशु स्थावर स्थ॒णु कृषिबल 
दीघ॑ ]त्र अति दुराग्रही, सशंक और वृष रै 


पंत की ही वे आँखें" कविता किसान के दलित जीवन को चित्रित 
करती हैं--- " 


अन्घकार की गृुहा सरीखी उन बाँखों से डरता है मन 
भरा दूर तक उतमें दारुण देन्य दुःख का वीरव रोदन 
लहराते वे खेत हग्रों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे 
हँसती थी उसके जीवन के हरियाली जिनके तुत तृत से 
आँखों में ही घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा 
कारकुनों की लाठी से जो गया जवाती में ही मारा 
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है. ग्रास्या (घोबियों का दृत्य)--सुमित्रानन्दत पंत, थु० रे१ । 
२, ग्राम्या--सुमित्रानन्दन पंत, पूृ० ४७ । 
३. युगवाणी--(कृषक)--पंत, पृ० देर । 
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बिका दिया घर द्वार महाजन ने न ब्याज की कोड़ो छोड़ो 
रह-रह आँखों में चुभतो वह कुक हुई बरधों की जोड़ी" 
निराला ने किसान के खेत सद्वित उसके जीवन का एक चित्र इस प्रक्नार अफित 


(किया है-- 
डाले बीज चने के जौ के और मदर के 
गेहेँ के, अलसी, राई-सरसों के कर से 
ऐसे बाह-बाह की वीणा बजी सुहाई 
पौधों की रागिनी सजीव सजी सुखदाई 
सुख के आंसू दुखी क्रिस्तानों की जाया के 
भर. आये आँखों में खेती को माया से 
हरी भरी खेतों को सरस्वती लहराई 
मग्त किसानों के घर उन्मद बज्ी बधाई 
खुली चाँदनी में डफ और मजीरे लेकर 
बैठे गोल बांध कर लोग बिछे खेतों पर 
गाने लगे भजन कबीर के, तुलसीदास के 
घनुषभग के और राम के बनोवास के 


इस प्रकार ग्रामीण कृषक जीवन का चित्रण कच ते हुए एवं अन्य पक्षों पर 
"भी दृष्टिपात करते हुए लगश्ग वहाँ के सर्वाज्भीण 'ंचनत्र प्रस्तुत किये है । शिव 
कुमार मिश्र के अनुसार “जन सामान्य का देनन्दिव जीवन, उनके तिथि-त्यौहार, 
क्षण भर के लिए अपनी विपद्धाओं को सूच कर उसमें खो जाने वाला उसका 
'उत्साह, साँझ होते ही हृथेलियों में जलपात्न घरे गाँव को बहुओं, कुमारियों 
'का पाँति बाँध कर मन्दिरों को ओर धीरे धीरे गाते हुए जाना, सेंधुर लपेटे 
“गाँव के टूटे-फूटे मन्दिरों के हूटे-फूटे महावीर और उनकी पूजा-अर्चना, सावन 
की झड़ो लगते ही चोपानों पर आल्हा के साथ ढोलक पर पड़ने वाली थ प, 
तुलसीदास की रामायण का अखण्ड पाठ, कतकी का ढर्रा, मुंह अँधेर गलियारों 
'को पार करती हुई बैग्राड़ियों में छुते बैजो व ग्रत में बंधी घण्दियों की विश्व - 
'खलत दु-दुनाहद, ऊंधते हुए बच्चे, प्रयन्त ग्रमोण।एं, हाँक लगाते युवा-*घेड़ 
गाड़ीवान, चित्रकूद के बौड़म यात्री, बरगद के नीचे छोटे लोगों को जमी 


१. ग्राम्या (वे बाँखें)--सुमित्रानन्दन पंत, पृ० २४ । 
२. नये पत्ते (देवी सरस्वती)--निराला, पृ० ५५। 


प्रगंतिताद < २६३ 


महफिल में पेशवाज पहने पतुरियों का नाच और दारू का दोर, चैवी बिरहा की 
कलेजे को चीर देने वालो आवाज, भूत-प्रेत की बताउटी कहानिसशों की शिवा- 
लियों पर होने वाली लम्बं चर्वाएँ--तात्पर्य यह है कि लोक-जीवव की सारी 
भूमिकाएँ आवर्षक छवियों में प्रगतिशील कविता की विशिष्ट उपलब्धियों के 
रूप में इत कवियों के द्वारा सामने लायी गयी हैं ४” इस संदर्स में पंत जी 
द्वारा अंक्ति ग्राम्य नारी और वर्धा के लड़कों का चित्र दर्शनीय है -- 


हैं मांस पेशियों में उसके हढ़ कोसलता 
संयोग अवयवों में अश्लथ उसके उरोज 
कृत्रिम रति को है नहीं हृदय में आकुलता 
उद्दीप्त न करता उसे भाव कल्पित मतोज 
वह स्नेह, शील, सेवा, ममता को मधुर मूर्ति 
यद्यपि चिर दैन्य अविद्या के तम से पीड़ित 
कर रही मानवी के अभाव की आज पूर्ति 
अग्रजा तागरी की-यह ग्राम वधू निश्चित 


भर >< >< 
मिट्टी के मठ्मैले तन अधफटे कुचले जीर्ण वसन 
ज्यों मिट्टी के ही बने हुए ये गेंवई लड़के भर के घन 
कोई खण्डित कोई कुण्ठित, कृशबाहु पसलियाँ रेखांकित 
टहनी-सी टांगें, बढ़ा पेट ठेढ़े-मेढ़े विकलांग घुणित 
गाँव के दलित किसानों के साथ ही नगर के मजदूरों पर हो रहे शोषण 
पर भी इन कवियों की दृष्टि गयी है। निराला की निम्नलिखित पंक्तियों में 
सड़क पर विशाल उट्टालिका के सामने पत्थर तोड़ती मजदूरिन का दयनीय: 
रूप-चित्र उमरता है :--- 
देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर 
वह तोड़ती पतयर 
नहीं छायादार 
पेड़ वह जिसके तले बैठो हुई स्वीकार 


जनने जनिनमीषनननन गए 


६. आलोचना, १६३३-- शिवकुमार मिश्र, १० ७७ | 
२. पग्राम्व (ग्राम नारी)--सुमित्राननदन पंत, पृ० २०। 
३. वही (गाँव के लडके)--सुमित्रानन्दन पंत, १० २७ । 


२११४ > पंत काव्य में कला-शिल्प और सौन्दर्य 


श्याम तन, मर बचा यौवन, 
नत नयन, प्रिय क्र्मं-रत-मन 
युरु हथोड़ा हाथ 
करती बार-बार प्रहार 
सामने तरमालिका, अट्टालिका, प्राह्ार 
चढ़ रही थी घृप 
गमियों के दिन 
दिवा का तमतमाता रूप 
उठो झूलसाती हुई लू 
रुई ज्यों जलती हुई भू 
गई चितगी छा गयी, प्रायः हुई दुपह र-- 
वह वोड़ती पत्थर" 
उपयु क्त ययार्थ चित्रों के अतिरिक्त मध्यवर्गं, पु जोतति वर्ग, नारी आदि के 
भी यथार्थ चित्र प्रगतित्रादों कवियों ने प्रस्तुत छिये हैँ। कुछ उदाहरण 
अष्टब्य हैं :--- 
गत संस्कृति का दास : विविध विश्वास विधायक 
निखिल ज्ञान-विज्ञान नीतियों का उचन्नायक 
उच्च वर्ग की सुविधा का शास्त्रोक्त प्रचारक 
प्रभु सेवक, जत-वंचक व4हू निज वर्ग प्रचारक 
मध्य वर्ग पूजीवादी व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है । अनेक सामाजिक 
स्तरों में विभाजन इस वर्ग की विशेषता है ५ उपयुक्त उद्धरण में कि ने उयकी 
सामाजिक स्थिति का चित्र अंहित ऊफिया है। पूजोपवि वर्म के प्रति निम्न 
प्रकार से अभिव्यक्ति हुई :-- 
वे नृशंत हैं! वे जन के श्रम-बल से पोषित 
दुृहरे घनी, जोंक जग के, भर जिनसे शोषित 
दर्पी, हठी, निरंकुश, निर्मम, कलुषित, कुल्सित 
गत संस्कृति के गरल, लोक जीवन जिनसे मृत्त रे 
4. बनामिक्रा (वह तोड़ती पत्युर)--निराला, पृ० ५१। 
२. युगवाणो--(मध्यत्र्य)--सुभित्रानन्दत पंत, पृ० ३२ । 
हे, बही (धनपति), पु० ३१। 





प्रगतिवाद < ११५४ 


पू जीवादी व्यवस्था के विक्वास का चित्रण गिरिजाकुमार माथुर ने इस 
प्रकार किया है :--- 


अब बढ़ता है सामाजिक चक्र और आगे 
यग में है दिखने लगा गेस का उजियाला 

चल पड़े भाप से नयी मशीनों के पहिये 
बन यन्त्र-क्रांति के अग्नदूत '** *** ' 

फिर नयी शक्ति का यन्त्र उठा 

उद्योग और व्यापारों का फैला प्रसार 

प्‌ जी की कंचन बेल बढ़ो 

देशों की सोमाएँ सिमदीं 

आरस्स हो गयी नयी दौड़ बाजारों की* 


प्रगतिवादी कविता में जहाँ एक ओर ग्रामीण यथार्थ को अभिव्यक्ति मिली 
है वहीं दूसरो ओर सामयिक्र बोध के प्रति सचेतनता के फलस्वरूप राष्ट्रीय एवं 
अस्तर्राष्ट्रीय घटनाओं के यथार्थ चित्र भी मगंकित हुए हैं। गुलाम भारत का 
एक समग्न चित्र भारत माता” के रूप में इन पंक्तियों द्वारा चित्रित हुआ है : 
देन्य जड़ित अपलक नत चितवन 
अधरों में चिर नीरव रोदन 
युग-यूग के तम से विषण्ण सन 
वह अपने घर में प्रवासिनी 
तीस कोटि संतान नम्त तन 
अर्थ क्षुधित शोषित निरस्त्र जत 
मूढ़ असभ्य अशिक्षित निर्धतत 
नत मस्तक तर्तल निवासिनी 
भारत माता ग्रामवासिनी* 
रूप की क्रांति प्रगतिवादी ऋवियों के काव्य-सूजन की महतो प्रेरणा रही 
है । रूस की सर्वहारा वर्ग की यह क्रांति हिन्दों साहित्य के प्रगतिवादी आंदोलन 


से काफो पहले हो चुकी थी। प्रायः सभी प्रगतिवादी कवियों ने रूस की क्रांति 
का; अभिनन्‍्दन अपनी कविताओं में किया है । पंत जी कहते हैं-- 


१. घृप के धान (पहिये)--गरिरिजाकुमार माथुर--प० २० । 
२. ग्राम्या (भारतमाता)--सुमिन्नानन्‍्दन पंत, पृ० ४७ | 


२१६ > पंत्त काव्य में कला-शिल्प और सौन्दर्य 


रक्त क्रांति के शोणित के सागर से उठ कर 
चमक रहा है लोहिताक्ष नक्षत्र नवोदित 
नव्य लोक यह जिससे श्रेणिमुक्त समतल में 
विचरण करती वर्गहीव मानवता निर्भय 
नवशोषित से स्पन्दित, नव शिक्षा से जागृत 
विगत विभेदों, घृणित निषेवों से विमु क्ति मत 


और दिनकर जी के शब्दों में-- 
जय विधायक अमर क्रांति की ! अरुण देश की राती । 
रक्त कुसुम धारणि जगतारणि, जय नव शिवे भवानी । 
अरुण विश्व को काली जय हो 
लाल छितारों वःली जय हो 
दलित, बुभुक्ष, विषण्ण मनुत्र की 
शिखा रुर मतवाली जय हो 
जगज्ज्योति जय जय, भविष्य की राह दिखाने वानी 
जय समत्व की शिखा, मनुज की प्रथम त्रिजय की लाली ' 


सुमन जी की प्रसिद्ध कविताएँ -- दस हफ्ते दस साल बन गये”, 'मास्को 
अब भी दूर है”! और लाल सेना का गीतः--इसी युद्ध की पृष्ठभूमि पर रची 
कविताएँ हैं। नवीन जी की 'धन्य सभी रूसी जनगण? (हम विषपायी जनम के), 
रामविलास शर्मा की जल्लाद को मोत”ः (तार सप्तक), नरेन्द्र शर्मा की 
चेतावनी” (हंसमाला), नील लहरों के पार”, बुलावा (हंस, अगस्त, १६४२), 
अंचल की 'लाल हूस के प्रति! (हंस, प्िवम्बर, १६४२) आदि रचनाएँ भी 
सोवियत भूमि पर आक्रमण और वहाँ की जनता को विजय के सन्दर्स में ही 
लिखी गयी थीं । 


प्रेम--प्रेम को साहित्यिक भाषा में रागाष्मकता भी कहते हैं । यह 
रागात्मकता मनुष्य ओर प्रकृति के सम्बन्धों में निहित हो अथवा अन्यान्य 
मानवीय सम्बन्धों में । प्रेम-सम्बन्धों की स्निग्घता, रागात्मकता में निहित 
रहती है । प्रभतिशील दृष्टिकोण यौव-भावना को प्रेम का एक प्रधान रूप 
मानता है, पर प्रेम के अन्य रूपों के स्वतन्त्र अस्तित्व को भी स्वीकृति देता 


१, रजतशिखर (उत्तरशती)--सुमित्रानन्दन पंत, पृ० ७३ । 
२. सामघनी (दिल्ली और मास्को)--दिनकर, पृ० २० । 


प्रगततिवाद < २१७ 


है। प्रगतिवादी कवियों द्वारा मानव-प्रेम तथा दाम्पत्य प्रेम प्रधानता से भद़ीत 
हुआ है । यह कविता शिसानों, मजदूरों, बुद्धजीवियों और साधारण जनता 
की कविता है, इसलिए इसके प्रणय-वर्णन प्र भी उसकी इस वर्ग-सम्पृक्ति का 
प्रभाव पड़ना आवश्यक था। हिन्दी कविता ने पहली बार राजामों, सापन्‍्तों, 
अवतारी पुरुषो आदि को छोड़कर साधारण जनों के प्रेम को अद्ित किया । 
निराला की 'तोड़ती पत्थर' जेसी कविताएं दोनों के प्रति कवि हृदय की सच्ची 
व मामिक अनुभृति की प्रकाशक हैं। पत जी की प्राम्या! में ग्राम कविः, 
द्राम!, 'ग्रामचित्र'ं, 'कठपुतले”, वे आँखें, गाँव के लड़के, वह बुढ़ा?, 
मजदूरनी के प्रति' आदि कविताएँ क॒वि के व्यापक मानव-प्रेंम व सह्दानुभूति 
को सूचक हैं । 'अंचल' की किरण-बेला की दोपहर की बातें', वह मजदूर की 
अच्धी लड़ ही” आदि कविताएँ भी इस हृष्टि से सुन्दर हैं। श्री जगदीश गुत्त की 
गंग्रा के तट पर एक खेत”! बच्चों चन्द्र प्रकाश सिह की 'चार मद्ीने!' 
कविताएं भी दोतों के प्रति कवि की मामिक अनुभूति हैं। प्रगतिवादरी कवि 
जाति-भेद, ऊंच-नीच में विश्वास नहीं करता, इसलिए इससे सम्बन्धित उद्गार 
भी उसकी कविता में हृष्टिगत होते हैं-- 

बहान का लड़का 

मैं उसकों प्यार करता हूँ । 

जाव की कहारिन वह 

मेरे घर की पनिहारिन वह 

आती है होते तड़का 

उसऊ पीछे मैं मरता हूँ ।ई 


प्रेम और सौन्दर्य प्रगतिवाद में वायवीय या अतीन्द्रिय नहीं दिखायी 
देता । उसका रूप भौतिक और उसके आकर्षण का कारण भौतिक है । प्रेम- 
पात्र का देवोकरण उसके भौतिक सौन्दर्य का सूक्ष्मीकरण प्रगतिवाद में नहीं 
आ पाया है। हाँ, छायावादी प्रेम वी पावनता और शिवत्व की भावना अवश्य 
आगे बढ़ी है । पर वह भोतिक आधार पर ही विकसित हुई ।” रहस्यवाद 


१. प्रतीक--जुलाई, १६५१ । 

२, प्रतीक--मार्च, १६५२ । 

३. नये पत्ते (प्रेम संगीत)--निराला, पृ० ३८। 

४. आधुनिक हिन्दी कृविता--पिश्वम्भर उपाध्याय, ज० ४०८५ | 
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से मुक्ति भी इस कविता के प्रेम-दर्णनय की विशेषत्रा है। इस सम्बन्ध में एक 
उल्लेस्य तथ्य यह है # प्रगतिवादी आन्दोलन के प्रारम्भिक दौर में प्रकृतवाद 
और फ्रायड के प्रभावस्वरूप कुछ कवियों ने नारी और उसके साथ प्रेम के 
कुछ अश्लील और भोंड़े चित्र अड्धित कर प्रगतिवाद के नाम पर चलाया 
परन्तु प्रगतिवादी आलोचबों के तीत्र प्रहार तथा इनकी अप्रगतिशीनता ने 
इस प्रवृत्ति को रोक दिया । वैसे भी इस प्रकार की रचनाएँ प्रगतिशील नहीं 
कही जा सकतीं । 


बात्मा या ईश्वर का कोई स्थान न होने के कारण इन कवियों का प्रेम 
भी पूर्ण पाथिव है | परम्परागत ईएवर-प्रेम को तो चर्चा व्यर्थ है| अब 
वृन्दावन का रास भी उन्हे स्थूल वासनाओं का प्रकाशन मात्र लगता है-- 


ओ कलाकार ! 

यदि और न कुछ 

तुम कर सकते 

स्वप्नों का ही निर्माण करो । 
पर ऐसे स्वप्न नहीं 

जिनके वृन्दावन में 

कुझ्डों में यसुना के तद पर 
छेलें खुल कर 

वन्दिनी वासनाएं उर की ।' 


प्रगविवादी कवियों ने प्रेम को जीवन के अनेक सत्यों में से एक सत्य के 

रूप में ग्रहण किया है इसीलिए काम को भी जीवन की एक वास्तविकता के 
रूप में स्वोकारा है और फलस्वरूप प्रेम के प्रति उनकी दृष्ठि स्वस्थ और 
संतुलित है । जीवन में वह किस रूप में और किस सीमा वक उचित है इसकी 
यथार्थ और परिष्क्षत अभिव्यक्ति पंत जी ने की है-- 

धिक्‌ रे मनुष्य, तुम सूच्छ, स्वस्थ, निश्छल चुम्बन 

अंडित कर सकते नहीं, त्रिया के अधरों पर १ 

मन में लज्जित, जन से शंक्ित, चुप के गोपन 

तुम प्रेम प्रररद करते हो नारी से, कायर । 


१. प्रदोक, जुलाई, १६५१--घिद्धनाथ कुमार । 


प्रगतिवाद < २१६ 


क्या गुह्य, छुद्र ही बना रहेगा, बुद्धिमान । 
नर नारी का स्वामाविक, स्वगिक आकृषंण । * 
प्रेम की शुचिता एवं संगम के कारण अनेक कविताएँ सुन्दर बन पड़ी हैं 
जैसे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का 'सुहागन का ग्रीतःर तथा गिरिजाकुमार 
माथुर को “चूड़ी का टुकड़ा! कविता । चुड़ी का ट्ुझड़ा कवि को अपने दास्पत्य- 
भ्रणय के सुखद क्षणों को याद दिलावा है-- 


आज अचानक सूनी-सी संध्या से 

जब में यों ही मैले कपड़े देख रहा था 
किसी काम में जी बहलाने 

एक सिल्क के क॒र्ते की प्िलवट में लिपदा 
गिरा रेशतती चूड़ी का छोटा-सा ट्रुकड़ा 
उन गोरी कलाइयों में जो तुम पहने थीं 
संग-भरी उस मिलन-रात में । 

मैं वैसा-का-वैपा ही रह गया सोचता 
पिछली बातें 

दूज-को र-से उस द्रुकड़े पर 

तिरने लगीं तुम्हारी सब लज्जित तसवीरे 
सेज सुनहली 

कसे हुए बंधन से चूड़ी का झर जाना । 
निकल गई सपने जैसी वे रातें 

याद दिलाने रहा सुहाग-भरा यह ट्रुकड़ा । २ 


प्रकृति--प्रमतिवादी कविता में भाव-सापेक्ष और उसमें भी ग्राम-जीवन 
से सम्बद्ध प्रकृत्ति का चित्रण अधिक हुआ है । मादव-निरपेक्ष प्रकृति का वर्णन 
बहुत कम हुआ है । कवि का ध्यान प्रकृति के सौन्दर्य और आनन्द का वर्णन 
करते हुए तुलनात्मक रूप में सानवीय संसार की विरूपता और विषाद की 
ओर गया है अथवा उनकी कविताओं में प्रकृति अपने कुण्ठानाशक और प्रेरणा- 
दायक रूप में सामने आती है। इन्होंने प्रकृति को जीवव-संघर्ष से पलायन - 


१, ग्राम्या (दच्द्र प्रभभ)--पंत, पृ० ८५६। 
२. गिरिजाकुमार माथुर--तारसप्तक (१६४३), पृ० १६। 
३. तारसप्तक (१६४३)--गिरिजाकुमार माथुर, पृ० १६ । 


२२० > पंत काव्य में कला-शिल्प और सौन्दर्य 


करने वालों की शरणस्थली के रूप में व चित्रित कर उसे जीवन-चित्रण में 
प्रकृति के कठोर रूपों का भी सोन्दर्याडू:न हुआ है परन्तु अधिकांश प्रकृति-चिक्र 
कोमल और सुन्दर ही हैं। छायावादी कवियों की भाँति इस कविता में प्रकृति 
केवल कुछ विशिष्ट गिने-चुने दृश्यों तक ही सीमित नहीं रह गयी वरत्‌ इन 
कवियों ते साधारण हृश्यों में भो सोन्दर्य के दर्शन क्रिये | अपनी व्यापक हृष्टि 
द्वारा इन्होने अनेकरूपा प्रकृति के चित्र खौचे हैं। साँझ के झटपुटे में छिपता 
हुआ काँसों का झुरप्ुद, खेतों में फैनी ग्रामश्री, झंझा से झकझोरा जाता नीम, 
अंगुनी की कंधों स कलेंगी सँवारते बगुले, काँसों की झण्डिया फहराते ईखों के 
खेत, दहकते पालश, गंगा क॑ सबेरे और संध्याएँ, स्वीट पी और गुलदावदी के 
फूल, सरोवर में खिले कमल, पक्रे हुए खेतों के सुनहले आँचल, आम के बौर 
की सुगन्ध' आदि प्रकृति के अनेक साधारण और असाधारण चित्र प्रगतिवादी 
कवियों ने अंकित किये हैं। 


अब हम कुछ प्रकृति-चित्र देखेंगे। मानव-निरपेक्ष प्रकृति के आज्नम्बन्‌ 

रूप में चित्रण क॑ कुछ उदाहरण यदा-कदा प्रगतिवादी कविता में मिल जाते हूँ । 
पंत की कविता झञञ्ञा में नीम! में प्राकृतिक स्थिति का प्रभावशाली गत्यात्मक 
चित्र है; 

सर सर मर मर 

रेशम के-से स्वर भर 

घने नीम दल 

लम्बे, पतले, चंचल 

श्वसन-स्पर्श से 

रोम ह॒र्ष में 

हिल-हिल उठते प्रतिपल 

वृक्ष शिखर से भू पर 

शत-शत मिश्रित ध्वनिकर 

फूट पड़ा लो निर्झर 

मरुत-कस्प अर। 

शत सूप शुर्क हु के कट 


१. युगवाणी ओर ग्रामस्था --सुमित्रानन्दन पंत । 
२. नये पत्ते, देवी सरस्वती -- विराना पु० ५८। 


प्रगतिवाद < २२१ 


मोम नीम तरु निर्भर 
सिहर-सिहर थर थर थर 
करता सर सर 
चर मर 
प्रगतिवादी कवियों के अधिकांश प्रकृति-चित्र सीधे-सरल गाँव के चित्र हैं। 
ईनिराला जी की 'देदी सररुरती” और पंत जी की प्रामश्रीः कविताएँ महत्त्वपूर्ण 
हैं । ग्राम्य-प्रकृति का मुख्य आकर्षण वहाँ के खेत हैं : 
रोमांचित-सी लग्रती वसुधा आयी जौ गेहें में बाली 
अरहर सनई की सोने की क्रिकृणियाँ हैं शोभा शालो 
उड़ती भीनी तैलाक्त ग्रंध फूली सरसों पीची पीली 
लो हू रत धरा से झांक़ रह' वीनम की कलि, ती पी नी ली" 
निराला ने देवी सरस्वती” में बदलती ऋतुओं के संदर्भ में श्वेत, क्रिसात- 
जीवन ओर उतरी संस्कृति से सम्बद्ध सुन्दर चित्र खोचे हैं। वसन्‍्त का एक 
चित्र देखिए : 


नव्र पल्‍लवित वसनन्‍्त धरा पर आया सुखकर 

फूटी तुम नव क्रिसलयदल से वृत्त-बृत्त पर 

कजित पिक-उइर मधुर-कण्ठ, कुप्ठा सब हूदी 

मुक्त समीरण से धीरता धरा की छूदी 

पक्के खेत सोने के जैसे अंचन लहरे 

नर सनोत्र के सनोभाव लोगों में छहरे 

प्रति संध्या समवेत हुए ग्रामीण सक््य जन 

ढोलक और मजीरे पर करते हैं गायन 

फाग हो रहा ज्ठा रहे हैं घुन धमार की 

होली, चैती, लेज, गा रहे हैं सर्वार की 

बौरे आमों की सुगन्ध धरती पर छाई 

नये वर्ष का हु घरा चाँदनी सुद्दाई 

रवी कटी आम के तल खलिहान लगाया 

चना, मटर, जौ, गेहूँ, सरसों कट कर आया 
१. युगवाणी (झझा में नोम)--सुमित्रानन्दन पंत, पृ० ७५। 

२. ग्राम्या (ग्राम श्री)--सुमित्रातन्दन पंत, पृ० ३५ | 

३. नये पत्ते (देवी सरस्वती)- विराला, १० ६३ । 


२२२ > पंत काव्य में कला्नशल्प और सौन्दर्य 


मर 


यह प्रकृति-चित्र लोक-जीवउन और लोक-संस्कृति से संयुक्त चित्र है | 
प्रगतिवाद ने प्रकृति के क्षेत्रों में बिवरे असीम जीवन उत्साह को देखा । प्रकृति 
का एकास्त रूप नहीं, जन-संकुल जीवन का रूप उसे पसन्द आया। गाँव, खेत, 
खलिहान, विविध मौसम, नदी, नाव, आस-पास के परिचित पेड़-पौधे प्रगति- 
वादी काव्य के उपकरण हुए। प्रगतिवादी कवि दुर को किसी काल्पनिक 
वन्यछवि में नहीं भठकता, वह लपने गाँव या नगर के बीच और आस-पास 
फैले हुए जाने-पहचाते प्राकृतिक सौन्दर्य ओर उसके माध्यम से सासाजिक 
जीवन के हर्ष-विषाद को चित्रित करता है ।* 


सौन्दर्य--प्रगतिवादी कविता में सौन्दर्य का अलौकिकोकरण अथवा 
अध्यात्मीकरण करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है, व्षोकि सौन्दर्य-चित्रण 
भी यथार्थवादी विचारधारा से प्रेरित होकर किया गया है | बाह्य रूप- सौन्दर्य 
स्वयं में ऐसी महत्त्वपूर्ण वस्तु है जिसे रहस्य अथवा अध्यात्म की अपेक्षा नहीं 
है । लोक-कलाओं का ग्राम-जीवन को ओर अधिक ध्याव होने के कारण 
ग्राम-पात्रों के रूप-सौन्दर्य का चित्रण अधिक सूक्ष्मत्ा से हुआ है। छायावाद 
की कविता में स्थूल को अपेन्ा सुक्ष्म के प्रति अधिक सोह रहा, किन्तु इस 
कविता-धारा में व्यापक जीवत-हब्दि में परिवर्तत आ जाने के कारण यथार्थ 
का आग्रह बढ़ गया । अप्सरा के सौन्दर्य-गात करते वाले कि पंत का स्वर 
निम्न प्रकार से परिवर्तित हो गया : 


इस धरती के रोम-रोम में भरी सहज सुन्दरता, 
इसकी रज को छू प्रकाश बन मधुर विनम्र तिखरता | 
पीले पत्ते, हटी दहनी, छिलके, कंकर, पत्थर, 

कूड़ा करकद सब कुछ भू पर लगता सार्थक सुन्दर । * 


इस प्रकार कविता में वायवीयता को जगह परायिव सौन्दर्य का सहत्त्व हो 
गया | कवि की सौह्दर्य-हब्दि मावव व प्रकृति दोनों ही क्षेत्रों में पहुँची । 
प्राकृतिक सौन्दर्य के प्रति कदाचित्‌ कुछ अधिक उद्दीपन, हृश्य-चित्र, वातावरण- 
निर्माण, अलंकार-विधान व प्रवीक-स्थापत इस कविता में हुआ। इसके अति- 
रिक्त इस कविता में विचारों का उश्कर्ष अपेक्षाकतर अधिक हुआ और कला- 
शिल्प का केम । 


१. साहित्य संदर्भ और मूल्य---रामदरश मिश्र, पूृ० ३८ 
२. बुगवाणी--पंत, एु० १७। . 


प्रयतिवाद < २२३ 


निष्कृ्षं---प्रगतिशील कविता ने हिन्दी कविता की महाच मानवतावादी 
ओर क्रांतिकारी परम्पराओं को विक्रात्त के एक नये स्तर पर पहुँचाया | डाँ० 
रांगेय राघव के शब्दों में--. प्रगतिशोल साहिहय वर्ग-संघर्ष को सानकर, मनुष्य 
के सर्वाजुण चित्र को प्रस्तुत करने वाला चया मानवतावाद है, जो समाज की 
वैज्ञानिक व्याख्या करके पुरानी श्रेष्ठ विरासत को अपने भीतर लेता हुआा 
वर्गहीन समाज बनाता है और व्यक्ति और समाज के बीच में उन समस्त 
व्यवघानों को तोड़ देता है जो उन्हें विकास में एकचित्त होने से रोकते हैं और 
इसीलिए वह हवा के नहीं बल्कि जगत और शोबित समाज के समीप जाता 
है और कठोर सत्यों में से जीवन की शक्ति ग्रहण करता है |? 


कला पक्ष 


प्रगतिशील कविता, मूलतः भोतिक, यथार्थपरक और बौद्धिक है। यह 
कविता सामाजिक, राष्ट्रीय और समप्टिमुलक है । प्रगतिवादी कविता के समर्थक 
शिवदानसिद चौहान का कहता हैँ कि “जो साहित्य पाठक को स्वस्थ प्रेरणाएँ 
देता है, मतोवृत्तियों को और उभार कर व्यक्ति को असामाजिक्‌ और मानव- 
द्रोही नहीं बनाता, जोवन-संग्राम में आगे बढ़ने का बल और साहस देवा है 
और मनुष्य को चेतना को गहरा, व्यापक्र और मानवीय बनाता है, हिंसा और 
हंष को नहीं बढ़ाता, ओर जो वास्तव में जीवन की मामि+ और सारगर्भिद 
स्थितियों का चित्रण करता है अर्थात्‌ जिसमें कला-सौष्ठव और गहराई है, वह 
सब प्रगतिशील ही तो है ।” * 

वास्तव में इस्त कविता में दौली-शिल्प का सौन्दर्य अपेक्षाकृत कम है क्योंकि 
यह काव्यान्दोलस छायावाद की सुक्ष्मता के विरुद्ध उठा था। कल्पना की 
अतिशयता की प्रतिक्रियास्वरूप इन कंत्रियों ने काव्य में कल्पता को महत्त्व नहीं 
दिया । कल्पना के स्थान पर बौद्धिक और आलोवनात्मक हृष्टिकोण अउनाया । 
छायावाद को लाक्षणिक शैली के स्थान प्र बोल- चाल की भाषा को अभिव्यक्ति 
का माध्यम बनाकर प्रगंतित्ादी कवियों ने कवि और पाठऊकू के बीच की 
खाई को समाप्त कर दिया। प्रगतिव।दी कवि अध्यात्म के क्षेत्र में नहीं जाता, 
क्योंकि इस सम्प्रदाय में आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं किया जाता। अतः 





१. अ्गरतिशील साहित्य के मावदण्ड--डॉ० रांग्रेय राघव, पृ० रे४३ ।. 
२. साहित्य-सन्देश (आधुनिक काव्यांक) जनवरी-फरवरी १६५४, प० ३२६-- 
शिवदानत्ििह चौहान १ 


४2२४ > पंत काव्य में कला-शिल्प और सौन्दर्य 


आध्यात्मिक भावनाओं को मूर्त्त रूप देने के लिए जिन धूमिल प्रतीकों की अपेक्षा 
रहती है वे प्रगतिवादी काव्य में नहीं मिलते । प्रगतिवादी प्रकृति की रमणीयठा 
पर दृष्टिपात नहीं करता क्योंकि प्रकृति के सौन्दर्य पर भ॒ग्ध होना वह जीवन से 
पलायन मानता है । अतः प्रकृति को रमणोय रूप देने के लिए मानवीकरण, 
ऐन्द्रिक चित्रण आदि शैली के सूक्ष्म उपकरणों का भी अभाव है। 


छायावाद का जन्म अभावग्रस्त वाशावरण में हुआ था। उन कवियों ने 
जीवन के इस अभाव की पूर्ति अपने कल्पनालोक में की, इस कारण उनके 
अप्रस्तुत-विधान या प्रतीक-विधान सें हर्षोल्लाससूचक उपकरण अधिक हैं। 
छायावादी कवियों ने प्राय: प्रकृति के क्षेत्र से उपमान लिये हैं। उन्होंने यौवन 
और प्रणय के गीत अधिक गाये हैं । प्रगति कवि जीवन के अभाव, कुत्सा और 
क्रांति का कवि है इसलिए उसके प्रतीक वैसा हो जातावरण प्रस्तुत करते हैं । 
यथार्थपरक, बौद्धिह और आलोचनात्मक शिल्प होने पर भी प्रगतिवादी कवियों 
ने उप् शिल्प के अनुरूप अभिव्यक्ति के सौन्दर्य पर बराबर ध्यान रिया। 


प्रतीक-योजना--प्रगतिवादी कवियों का प्रतीक-विधान उस वातावरण 
के अनुकूल है जिसको वे अपनी कविता में उपस्थित करना चाहते हैं । उस 
समय के जीवन और मनोदशा के अनुकल उन्होंने कुछ इस प्रकार प्रवीकों का 
चयन किया : 


अर्थ-दस्यु --( जीपत्ति 
आग --विप्लव 
काले बादल --क्रांति का वातावरण 
हुथौड़े --सर्वहारा की चोट 
विषधर --पूजीपति महाजन 
लाल सितारा -हूसी झण्डा 
श्क्त बलिदान... 
नई फसल और नया सबेर[ा--साम्यवादों समाज-व्यवश्या 
धरती का पुत्र॒ “5 ऊैषक 
गिद्ध, जोंक --पृ जीउति इत्यादि 


ये कवि स्पष्ट और प्रत्यक्ष कथन में अधिक विश्वास रखते हैं इसलिए 
प्रतीक-योजना के प्रति* इन्होंने अधिक रुूच नहीं दिखायी है । जिन प्रतीकों का 
प्रयोग किया भी है वे छायावादी और प्रयोगवादी प्रतीकों की माँति दुरूह- एवं 
अस्पष्ट नहीं हैं बल्कि परम्परागत अथवा सामान्य हैं। कुछ उदाहरण देखिये : 


प्रगतिवाद < २२ 


चरमर चरमर यू चरर मरर 
जा रही चनती मैंसागाड़ी' 
हाँ भैंसागाड़ी सामाजिक प्रतीक रूप में प्रयुक्त हुई है जो सामंत्ती 

व्यवस्था से पीड़ित, शोषण-जर्जर, परिवतुनहीन ग्राम-समात्र का प्रतिनिधित्व 
कर रहो है । 

वह बुडढा 

खड़ा द्वार १र लाठी ठेके । 

वृह जीवन का बूढ़ा पंजर, 

चिमटी उपकी सिऊड़ो चमड़ी 

हिलते हड्डी के ढचे परी 


यह बुडढा पू जीवादी समात्-व्यवस्था को स्पष्द करने के लिए प्रतीक रूप 
में प्रयुक्त हुआ है । 
अबे सुन बे शुलाब 
भूल मत पायी गर खुशबू रंगो-आब 
खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट 
डाल पर इतरा रहा है केपिटलिस्ट रे 
इस उदाहरण में गुलाब को कवि ने कैरिटलिस्ट के प्रतीक रूप में प्रयुक्त 
किया है, जिसे स्वयं हो स्पष्ट भी कर दिया है । 
अंलकार-विधान--प्रगतिवादी कविता में वाणी को अस्वाप्ताविक रूप से 
अलंकृत करने को रोमानी मनोवृत्ति नहीं रही । इसका समर्थन पंत जी की बहु- 
उद्धृत पंक्तियां व्यक्त करती हैं : 
तुम वहन कर सकी जन मन में मेरे विचार 
वाणी मेरी चाहिए तुम्हे क्या अलंकार४ 
प्राय: अलंकार विधान में इन कवियों ने नवीन उपमान भी प्रस्तुत किये 
हैं, छायावादी कवियों की भाँति प्रकृति के रमणीय व कोमल उपमान ही 
ते भग्रहण कर इन कवियों ने भाव की यवार्थता के अनुरूप प्रभाव उत्पन्न 


१. मानव (भेंस,गाड़ी)--भगवतीचरण वर्मा, पृ० ६१ । 
२. ग्राम्या-पंत, पृ० १६। 
३. कुकुरमुत्ता--निराला, पृ० १२। 
४, भ्ास्था (वाणी)--पंत, पृ० १०३ । 
१५ 


२२६ > पंत काव्य में कला-शिल्प और सौन्दर्य 


करने वाले यथार्थ जगत्‌ के कुरूप-सुरूप सभी प्रकार के उपमान ग्रहण किये 
हैं। जेते :-- 
तुम तो अस्तगत समाज की छाती पर कोल्ह-से बैठे! 


यह उक्ति पृ जीपतियों के लिए है। 'कोल्ह” भारीपन के लिए समाज में 

प्रसिद्ध है फिर इसमें यह व्यंजना भी है कि तुम जनता का तेल निकाल लेते हे 
फिर भी छाठदी से नहीं हृदते। इस प्रकार यह नवीन सार्थक और व्यंजनापूर्ण 
उपमात्र है । एक अत्य उदाहरण देखिये : 

साँमक हो गयी, 

जहरीले नोले अजगर-सा 

घुपाँ, निकलने लगा 

रसोईघर की मटठमैली वचिमनोी से* 


उपमान की नवीनता यहाँ भी द्रष्टव्य है--धुएँ को जहरीले नीले अजगर- 
सा कहा है। 


प्रगतिवादी अलंकार विधान की यही विशेषता है कि वहू भयत्वज और सहज 
है, ययार्थ जोवन को वस्तुओं से सम्बन्धित है, इसलिए उसके उपमान सुन्दर, 
स्वप्निल और गौरवपूर्ण न होकर सामान्य हैं। शब्द-चमत्कार का भी उनमें 
अभाव है । 


अप्रस्तुत विधान--इस कविता के भप्रस्तुत विधान की हृष्दि मूल हूप से 
य॒थार्थपरक एवं बौद्धिक है। छायावाद की भाँति भावात्मक नहीं है । जिस 
अकार विचारों ओर वस्तु के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए उसी प्रकार शिल्प 
के क्षेत्र में भी हुए, फचत; भाषा, छन्द, अलंकार, रूपविधान आदि को भी 
जनवादी सच में ढाल कर नवीन रूप प्रदान किया गया । अतः इस काव्यधारा 
के अधिकांश कवियों ने अप्रस्तुत विधान को भी जनवादी साँचे में ढाल कर उसका 
नया संस्कार किया है | छायावाद की प्रतिक्रिया होते के कारण इन कवियों ने 
उसके अप्रस्तुत-विधान को सूक्ष्मता, अमृर्तता, प्रतीकात्मकता और कल्पनात्मक- 
दृष्ठि का घारणात्मक सत्तह पर तो विरोध किया है, किन्तु इस काव्य के अप्रस्तुत 
विधान में कहों-कहीं सौन्दर्यात्मक प्रवृत्तियाँ उभर आयी हैं । 





१. हंस--अप्रेल, १६४१--अंचल । हे 
२. नीला अजयर--कविता-प्रतीक-दिसम्बर, १६५ १--सर्वेश्वरदयाल सक्सेना । 


प्रमत्तिवाद < २२७- 


यथार्थपरक होने के कारण प्रगतिवांदी कविता का अप्रस्तुत-विधान स्थूल 

है एवं इस यथार्थ की अभिव्यक्ति अधिकांश रूप में मृत्त अभस्तुतों द्वारा हुई है 
तथा वह अप्रस्तुत व्यावहारिक एवं साधारण जन-जीवन से ग्रहण किये गये हैं । 
अधिकतर इस कविता का अप्रस्तुत विघाव माक्सं-दर्शन पर आधृत वर्गीकृत- 
संवेदना का अनुवर्ती मात्र बनकर रह गया है। डॉ० नयेन्द्र ने भी इत कवियों 
के अप्रस्तुत-विधाव को (र्ग-चेतना-युक्त'* कहा है। जहाँ कहीं अप्रस्तुत- 
विधान में यथार्थादुन की अतिवादिता है तथा दृष्ठि बोद्धिह और आलो- 
चुनात्मक है वहां काव्य में सीन्दर्य और सौघब्ठव का हाप्त हुआ है, परन्तु जहाँ 
स्वस्थ और संतुलित भबप्रस्तुत योजना की ग्रयी है वहाँ सौन्दर्यात्मक प्रवृत्ति 
सक्ष्य की जा सकती है । यथा--- 

और तब चुप दो रहे कोन्‍्तेय, 

संयमित करके किसी विध शोक दुश्परिमेय , 

उस जलद-सी एक पारावार, 

हो मरा जिसमें लवालब, किन्तु जो लाचार 

बरस ठो सकता नहीं, रहता मगर बेचैन है 
इसमें मूर्त के लिए मूर्त का सुन्दर अप्रस्तुत-विधान हुआ है जिसका आधार 

है साधरम्य ॥ युधिष्ठिर को उस जलद के समाच कहा गया है जिसमें पारावार 
लबालव भरा है ठथा बरसना चाहकर #ीो वह बरस चहीं सकता और बेचैन 
है। इस अभ्रस्तुत द्वारा युधिष्ठिर के हृदय के असीम दुःख, वेदना, पश्चात्ताप 
और बेचैतदी आदि भावों की कवि ने सौन्दर्यात्मक ढंग से व्यंजना की है । 


ऊपर हमने अप्रस्तुत विधान में नवीनता एवं परिवर्तत की बात कही है। 
पंत के गुञ्जनोत्तर काव्य में, विशेषत्या 'युगवाणी? और '्राम्या? में जहाँ 
काव्य की विषय-वस्तु में परिवर्तंत हुआ है और वहाँ अप्रस्तुत-विधात भी 
बदला है। कहीं पुराने अप्रस्तुत नवीन संदर्भ में व्यंजित हुए हैं तो कहीं यथार्थ 
स्वरूप और भाव-चित्रण के अनुरूप नयी बप्रस्तुत-योजना को गयी है। 
उदाहरणार्थ :--- 
मानव की चिरसहथर्मिणी 
युग-युग से घुख बवगुणष्ठिव 


१, आधुनिक हिन्दी कविता वी मुख्य प्रवृत्तियाँ--डॉ० नगेन्द्र, पृ० ६२। 
२, कुरुक्षेत्र--रामधारी पिंद् दिवकर, १० १२॥ 


2२८्तप्‌ < काध्य में कन्मा-शिल्तर और सोन्‍्दर्य 


स्थापित घर के कोने में 
वह दीपांशखा-सी कम्पित' 
इसमें कवि ने दोपशिखा अप्रस्तुत को नवीन संद्भ' में अयुक्त किया है। 
अर्थात्‌ ऐसी भारतीय नारी जिपका स्थान घर के कोने में है। इस सन्दर्भ में 
इस अप्रस्तुत का प्रयोग पहले नहीं हुआ । जीवन के व्यावहारिक क्षेत्र से 
सामान्य, साधारण ओर यथार्थ अग्रस्तुत इस कविता में पर्याप्त रूप से भ्दीत 
हुए हैं । निम्न उदाहरण द्रष्टव्य है :--- 
कोई खण्डित कोई कुण्ठित 
कुश बाहु पसलियों रेखांकित 
टहनी-सी टाँगे बढ़ा पेट 
टेढे-मेढ़े विकलांग घुणित ।* 
ग्रामीणों की दुर्दशा, दयनीय स्थिति, दुबंलता और. क्षीणत्रा की व्यंजन 
यथार्थ अप्नस्तुतों द्वारा हुई है जिससे चित्र सजोब हो उठा है। एक्र अन्य 
उदाहरण देखिये --- 
अधिकांश जनता का 
रही की टोकरी-सा जीवन है 
संज्ञाहीव, अर्थदहीन 
बेकार चिरे-फटे टुकड़ों-सा पड़ा है ।२ 
: यहाँ भी यथार्थ हृष्टिठ से नियोजित व्यावहारिक जीवन से अभ्रस्तुत गुद्दीत 
हुआ है । जनता की यथार्थ - स्थिति को दर्शाने के लिए जन-जीवन की उपम 
रद्दी की दोकरी से की गयी दै तथा जो चिरे-फटे बेकार टुकड़ों की भाँति फें 
'दिया गया हो। चुकि इन कवियों की काव्य-हष्टि जीवन-दुष्टि से सिन्न थे 
इसलिए हृष्दि को यह भिन्नता उनके अग्नस्तुतों में भी विद्यमान है । साथ ह्दी 
इनके अप्रस्तुतों पर दृष्टिपात करते हुए हम यह वहों कह सकते कि इस कवबित 
हें केला का नितान्‍्त अभाव है । 
बिम्ब--बिम्ब आन्स्भ्त काल से ही कविता के महत्वपूर्ण अग रहे ६ 
परन्तु आधुनिक काल में उन्हें कुछ अधिक महत्त्व मिला है । प्रगतिवादी कविता रे 
१. युगवाणी--सुमित्रानन्दन पत, पु० ४८॥ द क्‍ 
'२. ग्राम्या--सुमित्रानन्दन पंत, पू० २७ । 
है. हंस--दिसम्बर, १६४२--केदारनाथ पिंह । 
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अनेक प्रकार के बिम्दों का प्रयोग हुआ है परन्तु आधिबय प्रस्तुत, यथार्थवादी 
दृष्टि संवेदना से सम्बन्धित सामाजिक जीवन के क्षेत्रों से भरह्दीत बिम्बों का ही 
है। छायावादी कविता में जद्ां धुमिल और काल्पनिक बिम्बो का आधिक्य है 
वहाँ प्रगतिशील कविता में स्पष्ट और यथार्थवादी बिस्‍्बों का प्राघान्य है | 
इसके अतिरिक्त छायावादी कवियों ने अपने बिम्बों का चयन प्राकृतिक क्षेत्र से 
अधिक किया है। प्रगतिवादी कविता ने बिम्ब-चयव सामाजिक क्षेत्र से किया 
है जिसमें ग्राम-जीवन और ग्राम-संस्क्ृति अधिक मुखरित॒ हुई है । दोनों काव्य- 
धाराओं के बिम्ब-विधान में यह अन्तर दोनों के सौन्दर्य -बोध में अच्तर के 
कारण है। नयी सौन्दर्य-हष्टि में सौन्दर्य के केवल शाश्वत और विशिष्ट रूपों 
को ही महत्त्व नहीं मिला वरतन्त उसके साथ ही सरलपन, साधारणता और 
निरलंकारिता में भी सौन्दर्य के दर्शा किये गये। छायावादी सौन्दर्य-बोध 
निर्शर, इन्द्रधनुष, ज्योत्स्ना, मेघ, हिमखण्डों पर द्वी विचरण करता था। 
इसके विपरीत प्रगतिशील सौन्दर्य-बोध ने कंकड़-पत्थर, सूखे पत्ते, झाड़ी, खेत, 
गाँव, कोयले की खानों में मी सौन्दर्य देखा । जैसे--- 


पीले पत्ते टूटी टहनी, छिलके कंकड़-पत्थर 
कड़ा-कर्कद सब कुछ भू पर लगता सार्थक सुन्दर 
प्रगतिशील कविता में बिम्ब-चयन के कुछ बन्य उदाहरण द्रष्टव्य हैं-- 


बाग भें बाहर थे झोपड़े 
दूर से जो दिख रहे थे अनघड़े 
जगह गंदी रुका सड़ता पानी 
मोरियों में जिन्दगी की लन्तरानी 
बिलबिलाते कीड़े, बिखरी हडियाँ 
सेल्हरों के पैरों को थी गडियाँ* 
यह सामाजिक जीवतन-क्षेत्र से लिया गया दुष्टि-बिम्ब है। सामाजिक: 
जीवन-दक्षेत्र से ही लिया हुआ एक अन्य गतिशील बिम्ब देखिए-- 


सरकावी पद 
खिसकाती लद 


१. युगवाणी- पंत, पृ० २५। 
२, कुकुरधुत्ता--निराला, पृ० २१ । 
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शरमाती झट 
वह नमित नथ्न से देख उरोजों के युग घद* 
प्रकृति से गृहीत एक सुन्दर हृष्दि-बिम्ब देखिए- 
सुन्दर मधुक्रतु, सुन्दर है गुजित दिगन्त का हरित प्रसार 
ताम्र, रजत, मरकत विद्रम के विविध किसलयों का मृदुभार' 
अक्ृति-बिम्ब के ही अच्चर्गत ध्वनि, स्पर्श और गंव बिम्बों के उदाहरण 


द्रष्टव्य हैं : 

'ध्वनि बिम्ब : बाँसों का झुरमुठ 
पंध्या का झटठपुट 
हैं चहक रही [िड़ियाँ 
टी वी-दी-द्गुद-द्वुद * 
>< /५ < 

स्पर्श बिम्ब : तून जचद, ऊर्ण जलद 


तृम घुम जलपूर्ण जलद्॒ईड 
/ है ५ 
गंध बिम्ब : बह विजन चाँदती की घादी छाई मृदु वनतरु-गंध्र जहाँ 
नींबू आडू के मुकलों के मद से मलयानिल लदी वहाँ” 
हृष्टि और स्पर्श दोनों संवेदनाओं का एक मसिश्वित्र बिम्ब देखिए--- 
पलल्‍लव में नवल रुधिर 
पत्रों में मांसल रंग खिला 
इन प्रकृति-बिम्वों के अतिरिक्त प्रगतिशील कविता में पौराणिक भिम्तों का 
प्रयोग भी हुआ है : 
कामघेतु-सी कांग्रेस अब 
सुरसा जैसा थरु ह बाये है 


« ग्राम्या--सुमित्रावन्दन पंत, पु० १७ । 
« युगवाणी (मधु के रूवप्त) -पंत, पृ० ६८ । 
« युगान्त (संध्या)--पंत, पृ० १४ । 
* युगवाणी (जलद)--पंतत, पृ० ७&। | 
युगान्त (वह विजन चाँदती की बाठी)--पंत, पृ० र८ । 
» वही (चंचल पग)--पंत, पृ० २४ । 
हंस--छुलाई, १६४८५--केदा रनाथ सिंह । 


कि की हैह व वा 2 >> 
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यह एक प्रमावशाली बिम्ब है जिसमें कामपेनु और सुरसा कांग्रेस के प्रति 
जनता की पहले की घारणा और उसके वास्तविक रूप की असंगति को व्यंजित 
किया गया है । 


वैली--साधारणतः चैली शब्द का प्रयोग काव्य-रूप के अर्थ में किया 
जाता है । कविता प्रबन्धात्मक होती है या गीतात्मक । दूधरे वह वर्णनात्मक, 
सावाल्मक और विचारात्मक होती है। कविता के पहले रूप को हम काव्यू- 
रूप और दूसरे को शैज्नी के अन्तर्गत रख सकते हैं। काव्यरूप के अन्तर्गत 
महाकाव्य, खण्डकाव्य, काव्यखू्पक, गीत, मुक्तक, कविता आदि रूप सम्मिलित 
हैं । आधुनिक युग में बिना छंद के तुक के आधार पर जो मुक्तक लिये जाते हैं 
उन्हें भी पुक्तक का एक रूप कह सकते हैं। एक अन्य प्रकार की कृव्रिताएं 
जो न गीत के अन्वर्गत आतो हैं और न मुक्तक के अन्तर्गत उन्हें कविता कह 
दिया जाता है । 

प्रगतिशील कविता के काव्यरूपों की दृष्ठि प्राय: सभी काव्यरूपों में कवियों 
ने काव्य सृष्टि की है। इसके अतिरिक्त गीतों की अनेक शैलियों का भी सफल 
प्रयोग किया है । परम्परागत शैलियों के अलावा लोकगीत, प्रभवाण-गीत आदि 
नवीन दौलियों का प्रयोग भी हुआ है जो इन कवियों की लोक-चेतना का 
परिचायक सिद्ध हुआ है । 


भाषा--किसी सी काव्यधारा की भाषा और उसके शिल्प पर उप्तके 
कथ्य और उसके मल दृष्ठिकोण का निर्धारक प्रभाव स्वाभाविक है। प्रगतिवादी 
कविता की भाषा के स्वरूप-निर्माण पर भी निःसन्देह उस समय को जनवादी 
विचारधारा का पर्यात प्रभाव पड़ा । जिस तरह हम बोलते हैं, उस तरह तू 
लिख' की प्रवृत्ति हमें सर्वत्र इस कविता में दिखायी देती है। इस कविता को 
भाषा-सम्बन्धी कुछ चर्चा हम पीछे अगतिवाद की सुश्य्‌ प्रवृत्तियों' में कर 
आये हैं । 

प्रगतिवादी कविता का भाषा सम्बन्धी आदर्श है ऐसी भाषा जो कवि की 
अनुभूतियों और भावनामं को सुन्दर ढं। से व्यक्त कर सके तथा पाठक के 
लिए सुबोधगम्य हो । इसका तात्पर्य यह नहीं कि इस कविता में भावों की 
गहनता, ऊँचाई और सौन्दर्य का सर्वथा अभाव रहा हो। हमें इत काव्य की 
काव्य-रचनाओं में साथा के कई भिन्‍त स्वर देखने को मिलते हैं । जी रचनाएं 
सीधे शोषितों को आवाहन कर लिखी गयी हैं उनमें भाषा का एक स्व॒र है जो 
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गम्भीर चिन्दन की शैलीं से युक्त है और अस्तित्व के मुलभूत प्रश्नों पर विचार 
करती हैं तथा बुद्धिजीवी वर्ग के लिए लिखी गयी हैं उनमें भाषा का स्वर दूसरा 
है । फिर भी सामान्यतः इस कविता की भाषा एक सामान्‍य भाषा है जिसका 
मूलाघार साधारण बोलचाल की भाषा है जिसमें संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, 
उदृ' शब्दों से लेकर लोक-भाषा के अनेक शब्द भ्रहीत हुए हैं। “प्रामीण क्षेत्रों में 
प्रचलित तदुभव और देशज शब्दों में चोखो, उजात, घ॒ुद्दा, चैता, सरग, दम, 
पट्टी, घिन, अरंस, नकबजन, कुरिया आदि अनेक शब्दों का प्रयोग प्रगितिशील 
कविताओं में धड़ल्ले के साथ हुआ है। वास्तव में भक्तिकाल के बाद प्रगतिशील 
कविता की भाषा ही फिर जन-भाषा के इतने नजदीक आयी ४९ 
छुन्द--छुन्दों को मान्यवा देते हुए भी प्रगतिशील करत्रियों ने उन्हें बहुत 

अधिक महत्त्व नहीं दिया है । वेसे उन्होंने कविता की छन्द-बन्धन से मुक्ति को 7 
भी कई बार उसी प्रकार कामना की है, जिस प्रकार कि वे जनता की मुक्ति की 
कामना करते हैं।* छंदों के प्रयोग में कवियों ने पूर्ण स्वतन्त्रता बरतो है । दंदों 
का कोई विशेष नियम नहीं दिखायी देता । पंत जी ने इस कविता के प्रारम्भ में 
ही कहा था। 

खुल गये छुंद के बन्ध, प्रास के रजत पाश 

अब गीत मुक्त और युगवाणी बहती अयासरे 


परन्तु स्वाभाविक रूप से आते वाली छानन्‍्दर्सिकता का बहिष्कार राय; 
किसी भी प्रगतिशील कवि ने नहीं किया। प्रारंपिक काव्य-रचता अधिकांश छुंद- 
बद्ध है और परवर्दी प्रगतिवादी कविताओं में मुक्त छंद का प्राधान्य है तथा 
कहीं-कहीं पूर्ण छंद-म्रुक्ति को प्रवुत्ति भो मिलती है । छंद-रचना में भाव- 
प्रवाह, लय और संगीत को भी इन कवियों ने स्थान दिया है। लोकगीतों की 
लय का भी अनेक कविताओं में सुन्दर प्रयोग हुआ है । 

प्रगतिशील कविता में भी पुरी आधुनिक हिन्दो-कविता की तरह ही, 
मात्रिक छुंदों की अधिकता है ।* उनमें ६ मात्राओं से लेकर ३२ सात्नाओं तक 
के लगभग सभी परम्परागत मात्रिक सम, अद्धसम और मिश्रित छुंदों का प्रयोष 


१. आधुनिक हिन्दी काव्य भाषा, रामकुमार सिह, पृ० ६५। 
२. वही, पृ० ६५८४। 
३. युगवाणी (नव-हष्टि)--सुमिश्रातन्‍्दन पंत, पृ० ३ । 
४. आधुनिक हिन्दी काव्य में छुल्द योजना--पुत्तलाल शुक्ल, पृ० ४७१ + 
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मिलता हैं। इन प्रयोगों में से कई ऐसे छुंद-प्रयोग भी हैं, जो तुलनात्मक रूप 
से नवीन हैं । उदद की कविता की बहरों और हिन्दी के छोटे-छोटे छत्दों का, 
जिनका पूर्ववर्ती काव्य में अभाव रहा, सर्वप्रथम प्रयोग प्रगतिशील काव्य में ही 
किया गया। 

प्रगतिशील कविता में मुक्त छंद का प्रयोग भी पर्याप्त हुआ है । इन छन्‍्दों 
की विशेषता यह है कि परम्परागत छुंद के नियमों से युक्त होने पर भी इनमें 
निश्चित लयाघधार होता है। निराला ने अधिकृतर वर्णिक लयाधारों पर आधा- 
रित मुक्त छुंदों का प्रयोग किया है ।* परन्तु प्रगतिवाद में अधिकतर कवियों 
ने मात्रिक लयाधारों पर आधारित मुक्त छंदों का हीं प्रयोग किय्रा है। सप्त 
मात्रिक लयाधार पर आधारित छंद का उपयुक्त उदाहरण निराला की “वह 
तोड़ती पत्थर' कविता है। दिनकर के कुरुक्षेत्र” के निम्नलिखित उदाहरण में 
भो इसी छंद का प्रयोग है ; 


मात्राए 
वहु कौन रो ॥ ता है वहाँ। ७, 3 
इतिहास के ॥ अध्याय पर। ७, ७ 
जिसमें लिखी । है नौजवा ।) 
नोंकेलहु । का मोल है ।) ७, ७, ७, ७ 
प्रत्यय किसी ॥। बूढ़े कुटिल ।) 
नीतिज्न के । व्यवहार का ।) ७, ७, ७, ७ 


अष्टक पदों पर आधारित छंद हिन्दी में काफी प्रचलित हैं। इसके उदाहरण 
पंत जी की ग्राम्या! (पु० १७, १५) में देखे जा सकते हैं। उनको “ग्राम युवती” 
से अष्टमातिक 


माबाए 
सरकाती पद धर 
खिसकाती लद द द 
शरमाती झद ष् 
वह नमित दृष्टि से देख उरो-) 
जों के युगघट ) ८, ८, ८ 


१. आधुनिक हिन्दी कविता में शिल्प--कैलाश वाजपेयी, पृ० २४२ | 
२. आधुनिक हिन्दी काव्य में छंद योजना- पुत्तलाल शुक्ल, पुृ० ४२६-४ ३६.) 


२१३४> पंत काव्य में कला-शिल्प और सौन्दर्य 


हंपनी खिल खिल 
अबला चंचल 
ज्यों फूट पड़े । हों स्रोत सरल । 
उपयु क्त विवेचन से स्पष्द है कि आधुनिक हिन्दी कविता का छंद वैविध्य 
प्रमतिवादी कत्रिता में भी विद्यमाव है । 
निष्कषं--प्रगतिवादी कविता के इस शिल्पगत वर्णन से लक्षित होता है 
'कि यद्यपि इस काव्यधारा ने शिल्पवादिता को महत्ता के साथ प्रश्नय नहीं दिया 
तथापि उसने शिल्प के प्रति उपेक्षा भी नहीं दिखायी । शिल्प के क्षेत्र में भी 
उसकी उपलब्धियाँ उल्लेखनीय हैं जिनमें जनवादी भाषा-शैली, परंपरागत 
और बवीन शैलियों का प्रयोग. उिराट्‌, बिम्ब, व्यंग्य का व्यापक क्षेत्र तथा 
ययार्थपरक अप्रस्तुत-विधान प्रमुख हैं । 


पंत के प्रगतिवादी काव्य में कला-शिल्पगत सोन्‍्दर्य॑ 


एक ओर जब साहित्य में रूप-विधान बदलने लगता है--जिसके अन्तगंत 
विधा, शेली, शब्द-चयन, सौन्दर्ण्योध, अभिव्यंजना के प्रकार आदि हैं--तब 
उसके साथ-साथ भाव-बोध, रस्त-बोध, अर्थ संक्रेत एवं मान्यताओं में भी 
अनिवार्यवः बदलाव आने लगता है और दूसरी ओर अन्‍्तर्मव अथवा चेतना 
का नवीन स्फुरण अथवा विकाप्त कला एवं अभिव्यक्ति के रूप को भी अपने 
आप बदल देता है।+ लेखन-प्रक्रिया को संचालित तथा नियत्रित करने में 
मुख्य हाथ लेखक की रुचि, स्राव तथा प्रतिभा-जन्य अब्तः संस्कारों का रहता 
है जिसे हम उसकी विशिष्ट हृष्टि कह सकते हैँ, जिससे वह अपनी सूजन -प्रक्रिया 
के लिए विशिष्ट सामग्री चुन कर अपनी क्ृति के रूप में संयोजित करता है । 
जो दूसरी अन्य विधायिनी शक्ति लेखक की सजन-प्रक्रिया को निर्शा-त करती है 
वह लेखक के युग तथा उसकी परिस्थितियों का प्रभाव है । जब मैं अपनी स॒जन*« 
प्रक्रिय का विश्लेषण करता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरी रचनाओं को मेरी 
परिस्थितियों की चेतना ने बहुत हृद तक प्रभावित किया है | छायावाद से 
प्रगतिवाद की ओर पंत जी का प्रयाण उत्तके इस कथन की पुष्टि करता है । 

प्रभतिशील कविता ने प्रथम स्नष्दा तो यद्यपि त्रिशुल जी को ही कहा जा 
सकता है तथापि हिन्दी के पहले प्रगतिशील कवि होते का गौरव पंत जी को 


 अ्स्‍भभनीनननननञनमनननमन-- पल सननम--मऊ-नमान-न. 


१. कला और संस्कृति--सुमित्रानन्दन पंत, पृ० ६४ । 
२. मेरी लेख प्रक्रिा--पंत--9० १२९२-१२३ । 
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ही दिया जावा चाहिए, व्योंकि पंत जी ही ऐसे कवि थे, जिन्होंने हिन्दी में 
प्रगतिशील काव्य-सजन की वास्तविक परम्परा का प्रवर्तत किया। फिर वे 
अपने अन्य समसामय्रिक प्रगतिशील कवियों (जैसे दितकर और नवीन) की 
अपेक्षा प्रमतिशीन आन्दोलन की मूल सजनात्मक चेतना से भी अधिक 
सम्पृत्त थे ।* 


परिस्थितियों की चेतता के फलस्वरूप आलोच्यकाल तक आते-आते पंत की 
सौन्दर्यादी भावमृमि में भी एक विशेष परिवर्तन लक्षित होता है ॥ इस सम्बन्ध 
में उनका कहता है कि कालाकाँऋर में ग्रामवासियों के अभावग्नस्त जीवन का मज्ञात 
प्रभाव मेरे सौन्दर्य तथा आदर्शप्रिय मन में प्रच्छन्न रूप से अवश्य ही पड़ने 
लगा था। मावर्स के पिद्धान्तों का थोड़ा-बहुत परिचय मुझे जोशी से भी मिल 
चुका था | प्रथम महायुद्ध के बाद जो पश्चिमी आदशवादी विचारधारा को 
आयात लगा तथा रूसी क्रांति के फलस्वरूप जिस नवीन सामाजिक यथार्थ 
की धारणा की ओर धीरे-धीरे ध्यान आकर्षित द्ोने लगा और साथ द्वी, वैज्ञानिक 
थुग ने हमारे मध्ययुगीन भावात्मक दर्शन (?%४]080/ए ०६ 908787 ए75 ०) 
को जन्म दिया, उस सब की सम्मिलित प्रतिक्रियास्वरूप विश्व-जीवन तथा 
मानतव-जीवन के प्रति मेरी आस्था तथा आशा बढ़ती गयी । अपने उस 
युग के विचार एवं भावता-जग्रत्‌ को मैंने अपने बदलते हुए दृष्टिकोण के 
अनुरूप, तब 'युगान्त” नामक अपने काव्य-संग्रह में प्रारम्भिक अभिव्यक्ति दी।' 
उस समय अरने काव्य-विषयक हृष्ठिकोण के इस परिवतंन की प्रक्रिया का 
आपष्ठ निदर्शन एवं कविता के नये लक्ष्यों और दायित्वों का उल्लेख उन्होंने 
'रूपाभ की भूमिका में किया है, जो अत्यन्द महत््ववृ्ण है एवं एक प्रकार से 
प्रगतिवाद का घोषणा-पत्र सिद्ध हुई । इसमें उन्होंने कहा है कि-- “इस युग की 
वास्तविकता ने जैसा उग्र रूप धारण कर लिया है, इससे प्राचीव विश्वासों 
में प्रतिष्ठित हमारे भाव और कल्पना के भूल हिल गये हैं। श्रद्धा अवकाश में 
पलने वाली संस्कृति का वातावरण आन्दोलित्र हो उठा है और काव्य की 
स्पृप्नजड़ित आत्मा जीवन की कठोर आवश्यकृता के उस नग्न रूप से सहम 
गयी है । अतएवं इस युग की कविता सपनों में लहीं पल सकती । उसको जड़ों 
कं अपनी पोषण-सामग्री धारण करने के लिए कठोर धरती का आश्रय लेना 


जज अननन अधन अआशिभ:3त3णाजणीी >डितीजी-णीएण ला विन आऑनािशतानवना-ीर 


९. हिन्दी की प्रगतिशीव कविता--डाँ० रंजीत, पृ० १४८। 
2, सपथ वर्ष ; एक रेखांकन--सुमित्रानन्दन पंत, पृ० २० । 
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पड़ रहा है ।* यही कारण है कि इस थुग में कवि ले लोक-मंगल की प्रखर 
इच्छा से अभिप्रेत होकर अपनी रचना-भूषि का पुत्र; संस्कार किया तथा 
उसकी चिन्तनधारा मानवतावादी भावशभूमि के अनुसंधान में संलर हुई। सवेदना, 
कृथ्य और शिल्प सभी स्तर पर धीरे-धीरे परिवर्तन के चिह्न दृष्ठिगोचर हुए । 
आलोच्यकाल में रचित पंत्र जी के प्रगतिशील कविता के प्रमुख संकलनों 
में युगान्त, युगवाणी और ग्राम्या उल्लेख्य हैं । 

काव्य-परिचय-- 


युगान्‍्त : गा कोकिल, बरसा परावक्र करण 
नष्ट भ्रष्द हो जीणं पुरातन- 
झरें जाति-कुल, वर्ण पर्ण घन- 
व्यक्ति राटू-गव राग द्वेष-रण 
युगान्त संधि-स्थल की रचना है ॥ कवि पंत ने स्त्रयं कहा है कि “ 'युगान्त” 
में निश्चय रूप से इस परिणाम पर पहुँच गया था कि मानव-सम्यता का 
पिछला यग अभी समाप्त होने को है और नवीन युग का प्रादुर्भाव अवश्यम्भावी 
है” इसीलिए कवि कोकिल से जीणं-पुरातन के विध्वंत्त और नूवन के खुजन 
का संदेश सुनाने के लिए कहता रहा है । दिनकर जी लिखते हैं--“यगान्त ने 
इतिहास के एक यंग का अन्त भले ही संकेतित न किया हो, किन्तु उससे 
कवि के अपने जीवन का एक यूगान्ते अवश्य सूचित हुआ, क्‍योंकि यही वह 
काव्य है जिसमें कवि की हृष्टि निश्छतव रूप से, पहले पहल सपनों से तिकल 
कर सत्य की भूमि पर आ गयी ।४ जिस युग के अन्तर से कवि का तात्यय॑ है 
वह दे सामन्‍त युग ओर पू जीवाद युग। साहित्यिक हृष्दि से छायावाद का 
युगान्त भी । “छायावाद इसलिए अधिक नहीं रहा कि उप्तके पास भविष्य के 
लिए उपयोगी नवीन आदर्शों का प्रकाश, नवीन भावना का सौन्दर्य-बोध और 
नवीन विचारों का रस नहीं था। वह काव्य न रहकर केवल अलंकृत संगीत 
बन गया था ।”* 


२. रूपाभ--पंत का संपादकीय, वर्ष १, अंक १, जुलाई १६३८ । 

२. यंगान्त--सुमित्रानन्दन पंत, पृ० १०। 

है. शिलर और दर्शव--सुमित्रानल्दन पंत, पृ० ४५ । 

४, पंत, प्रसाद और मैथिलीशरण--रामधारी सिंह दिनकर, पृ० १०६ ४ . 
५. शिल्प और दर्शन--सु मित्रानन्दन पंत, पृ० ४३ । 
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इम संग्रह में १६३४ से १६३६ तक की रचनाएँ संकलित हैं। इसका 
अ्रकाशन सन्‌ १६६६ में हुआ । इसमें अधिकांश रचताएँ सामाजिक दृष्टिकोण 
से सम्बन्धित हैं जो जागरण-प्रवृत्ति प्रधान हैं अर्थात्‌ इनमें कृचि प्राचोतवा को 
ओर से हृदकर नुतनता का भाह्वाव करता है। प्रकृति-चित्रण की रचनाएँ 
भी हैं परन्तु इस# प्रकृृति-चित्रण दीणा से गुजन वाला प्रकृति-चित्रण नहीं 
है, उसमें विन्तन की प्रधानता है, यहाँ कवि प्रकृति के एक-एक कण को 
क्रांति का अग्रदूत समझता है | प्रणय से सम्बन्धित केवल एक कविता है जो 
सम्पूर्ण संकलन को रसमय करने की शक्ति रखती है। पंत जी का मर्यादित 
हदय यहाँ अधिक अधीर और बन्धनमुक्त हो गया है। प्रणय-त्यायार का यहाँ 
खुल कर. वर्णन हुआ है। 'वसन्‍्त”, 'तितली”, छाया”, बाँसों का झुरध्ुट', 
“सन्ध्या? आदि प्रकृति-सौन्दर्य की आकर्षक रचनाएं हैं । 


युगन्तःर तक आते-आते पंत जी अपदी भाव-चेतना सें हुए व्यापक 
परिवतंन का संकेत इन शब्दों में देते हैं--' 'युगान्त्र” तक मे त सावना में नदीद 
के प्रति एक आग्रह उठ्तन्न हो चुका था जिसे 'द्रुत झरो जगत्‌ के जीर्ण पत्र” 
अथरा गा कोकिल बरसा पावक कण” ““” आदि रचनाओं में मैने वाणी 
दी है । इस नवांन भावबोध के सम्मुख मेरा पलल्‍लव-युग” का कलात्मक 
रूप-मोह ('पल्लव” की भूमिका जिसका निदर्शंन है) पीछे हृदने लगा। मेरा 
'मन्‌ युग के आंदोनरों, विचारों, सावों तथा मुल्यों के नवीन प्रकाश से ऐसा 
आन्दोलित रहा कि 'पलल्व', ग्रुजना! की सुक्ष्म-कला-रवि को मैं अपनी 
रचनाओं में बहुत बाद को परिवर्तित एवं परिणत रूप में, संसवतः “अतिमा- 
वाणो' के छन्दों में, पुनः अ्रत्रिष्ठित कर सका हूँ ।” इस प्रकार इस संग्रह 
में भाव-वैमव की विशदता है। कलात्मक रूप-मोह का आग्रह कम होने पर 
भी कला की दृष्टि से युगन््त का अउना महत्त है। 'पललव” की विशद 
'कलाकारिता न होते हुए भो भावता वेसी ही कोमल कान्‍्त है। सोन्दर्य-बोब 
इस स्वर पर भी विद्यमान है, केवल उसके विषय और आयाम बदल गये हैं । 
'यह्‌ सोन्दर्य-बोध यहाँ यथार्थ के जीवन्त स्पर्श के लिए लालायित है। 
इसकी रचनाओ के सम्बन्ध सें डॉक्टर नगेन्द्र का विचार इस प्रकार है-- 
“युगास्त की कविताएँ चिन्तन-प्रधान हैं, ३४-३४ में लिखी हुई प्रायः 
सभी कविताग्रों में एक दाशंनिक्त गराम्मीय सिलेगा--साथ ही, इन समस्त 


१, शिल्प और दर्शन--सुमित्रानन्दन पंत, पृ० १११-११२ | 
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कविताओं में एक सूत्र गुस्फित मिलेगा, एक अच्तर्धारा मिलेगी जो कवि के 
तात्कालिक विचारों और भावनाओं से सम्बन्ध रखत्री है। इन सभी में मानव- 
जगत की मंगलाशा ओतप्रोत है। 'पल्लत्र का करुण क्लिष्द भाव जो गुजन 
में जाकर समझौते का रूप धारण कर चुहा था, युगान्त में आकर पूर्णवया 
मांगलिक कामनाओं का वाहक बच गया है। इन कतियों में कवि जगत के 
जीण उद्यान में मधु-प्रषात लाते को शुभाकांक्षा बार-बार करता हुआ देखा 
जाता है । उसका तृप्त हृदय मानतव-हित से पृण हो गया है । वह मानवता 
के विकास द्वारा जीवन का पूर्णता स्थापित करने की शुभेच्छाओं से आकुल 
है ।”* वास्तव में यही शुभेच्छा युवान्‍्त में प्रतिफलित हुई है। भाव-चेतना के 
साथ हूं। कला-शिल्प में भी परिवर्तत परिलक्षित द्वोता है! इस सम्बन्ध में 
डॉ० नगेनद्र का कथन है-- गुजव में जो कला तितलौ के पंख लेकर उड़ी थी, 
वह युगान्त में आकर मांसल हो गयी है । उसके लघु गीत अब पृथ्ठ एवं 
बलिष्ठ हो गये । जैसा करि ने स्व्रयं लिखा है 'युगान्त' में 'पल्लच' की कोमल 
कान्त कला का अभाव मिलेगा । भाषा में, ज्योत्स्ता' के गौतों की रुनझुन्‌ 
नहीं है । उसमें एक सबल ओज है। कवि को यहाँ अवांछित काट-छाँट की 
आवश्यकता नहीं पड़ी | इसलिए युगान्त की भाषा में वांछित महाप्राणता है | 
उमप्रकी व्यंजना-शक्ति अत्यन्त विकसित एवं सशक्त है ।7< 

इस प्रकार वीणा”? से युगान्‍्तर तक कवि का विकास प्रकृति से मानव 
ओर कल्पना से चिन्तन की ओर नारी-कला से पौरुष-कला की ओर द्दै। 
परन्तु उसमें सोन्दर्य-मावनता की प्रधानता है और अन्त भें उसका हृष्टिकोण 
भूत और आत्मा के समन्‍्वय की भोर उन्मुख होता है, जित् पर गांधीवाद कए 
स्पष्ठ प्रभाव है, जिसमें भूत में चेतना और शरीर में आत्मा, समाज में व्यक्ति 
की ओर आकर्षण है और नवयुग के निर्माण की मांगलिक भावना के आधार 
ये ही केन्द्र हैं ।” ६ 
युगवाणी-- बापू ! तुमसे सुन आत्मा का तेजराशि आह्दान ! 

हँस उठते हैं रोम हर्ष से, पुलकित होते श्राण [९ 





१. सुमित्रानन्दव पंत-डॉ० नगरेन्द्र, पृ० ११३। 

२. बही--9० ११६ । 

है. सुमेत्रावन्दत पंत-गोपाल कृष्ण कौल (स्रंकलिक। शचीरानी गुद्द', 
पृ० १३८। 

४. युगवाणी--सुमित्रानन्दन पंत, पु० १ । 


ययुगान्त” की अन्तिम कविता बापू? के प्रति है और युगवाणी' का 
आरम्म बापू” कविता से हुआ है। “गांवी जी ने न केवल पंत की काव्य- 
भूमि को अपने प्रकाश से दीपित क्रिया है वरत्ु उसके चैतन्य प्रकाश से पंत 
की अन्तर्जगत्‌ आध्यात्मिक आस्था को सबल और जीवन्त करके राजवीतिक 
और सामाजिक समस्याओं को पृ्रि की ओर लगा दिया ।”* “युग्रान्‍्त' में कवि 
छायावाद की सौन्दर्य-मावत्रा और गांवीवाद को आज्यात्मिक्त चेतला के साय 
था| सौन्दर्प और अध्यात्म के लिए मृतल का आधार न मिलने के कारण उसके 
मन में असच्तोष था। वह अभाव का अनुभद करता था, निदान उसे नहीं 
मिल रहा था| इसी समय युगवाणी में कवि को साक्संवाद का अवल्ृम्ब मिल 
गया। “ुगवाणी? की पृष्ठममि में वास्तव में दो विचारधाराओों का संघर्ष 
स्थापित किया गया है | कवि स्वयं बापू के आदर्शों की ओर झुका हुआ है 
ओर उसका मस्तिष्क धीरे-र्ध:रे माकसे की ओर झुक रहा है। यशणो! में 
इन्हीं दोनों प्रवृत्तियों का समस्वय कवि चाहता है। वह वैयत्तिक अन्त- 
जगत को गांधी के आदर्शों से और स्थूल बाह्य जगत्‌ को माञस्स के सिद्धान्तों 
से अनुप्राणित करना चाहता है। युगवाणी' इन्हीं के समत्वय की भू म है ।* 


धुगदाणी' में १६३७-३८ सें कालाहाँकर प्रवास के समय रचित कविताएँ 
सकलित हैं । इसका प्रकाशन सन १६६६ में हुआ । इस संग्रह के सन्दर्स मे 
दिनकर जी का यह कथन द्व॒प्टव्य है-- युगवाणी” पहली बार तनू १६३६ ई० 
में निकली जब पंत जी श्री अरबिन्द के प्रभाव में नहीं आये थे, फिर भो तब 
से लेकर आज तक उन्होंने जो कुछ लिखा है, उसे समझने में युगवाणी कुझ्जी 
का काम देती है। जो लोग पंत-काव्य को ऐतिहासिक क्रम से नहीं देखते 
हैं उनके मनों पर यह प्रमात्र हैं कि पंत जो पहले कल्पना के कवि थे, तब 
वे मार्सवादी हो गये और अन्त में मावसंवाद से भी मिराश हो जाने पर 
मन से वे पाण्डिचेरी सें निवास करने लगे हैं। किन्तु यह मत सुझे निराधार 
मालूम होता है ।*“पंत के विचारों में आकस्मिक परिवर्तत कभी नहीं 
आया। कम्र-से-कम उनके विचारों में क्रांति जेसी कोई घटना नहीं घदी हुई 
है। वे स्वाभाविक गति से वद्धित और विकसित होते रहे हैं ।/रे 


१, सुम्रित्राननदन पंत--जीवन और साहित्य--शाक्ति जोशी, पृ० २६६ । 
२, पंत--आधुनिक कवि--फूलचन्द्र पाण्डेय, पू० १६४। 
३, पंत, प्रसाद और मैथिलीशरण--रामधारी सिंह दिचक्र, पृ० १०१। 
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इस संग्रह में कवि ने युग-वाणी को अभिव्यक्ति प्रदान की है -- “मैंने युग 
के गद्य को वाणी देते का प्रयास किया है । यदि युग की मनोवृत्ति का किश्वित्‌ 
मात्र आभाप्त इसमें मिल सका तो अपने प्रयास को विफल नहीं समझूगा ।??१ 

इसके अतिरिक्त मैंने मार्क्सवाद के लोऋ संगठन रूपी आदर्शवाद और भारतीय 
दर्शन के चेतनात्मक ऊध्य॑ आदर्शवाद दोनों का संश्लेषण करने का प्रयत्न 
किया है ।* सम्पूर्ण युगवःणी में प्राय: दो प्रकार की कविताएँ हैं। पहला 
वर्ग प्रगतिवादी पिद्धान्तों से सम्बन्धित है और दूसरा प्रकृति-सम्बन्धी रचनाओं 
से पूर्ण है । इस विषय में स्वयं कवि का कथन द्रष्टव्य है -- “युगवाणी में प्रकृति- 
सम्बन्धी कविताओं के अतिरिक्त, जो मेरी अन्य प्राकृतिक कव्रिताओं की तुलना में 
अपनी विशेषता रखती हे,--मुख्यत: पाँच प्रकार ही विचा र-धाराएं मिलतो हैं डर 

(१). भूववाद और अध्यात्मवाद का समन्वय, जिससे मनुष्य की चेतना 
का पथ प्रशस्त बन सके।. 

(२) समाज में प्रचलित जीवन को मान्यताओं का पर्यालोचन एवं तवीन 
संस्कृति के उपकरणों का संग्रह । 

(३) पिछले युगों के उन मृत आदर्शों और जोर्ण रूढ़ि रीतियों को तीन 
भत्सता, जो आज मानवता के विकापत में बाधक बन रही हैं । 

(४) माक्सवाद तथा फ्रायड के प्राणिशास्त्रीय मनोदर्शन का युग की 
विचारधारा पर प्रभाव, जनप्रमाज को पुनर्सज्ञुठन एवं दलित लोक समुदाय 
का जीर्णोद्वार । 

(१) बहिर्जीवन के साथ अस्तर्जीवन के संगठन की आवश्यकता, राग 
सावत्ता का विकास तथा नारी-जागरण ।”३ 

युगवाणी के कला-सौन्‍्दर्य के सम्बन्ध में पंत जी का कहना है क्ि-- 
“युगवाणी को मैंने गीत गद्य इसलिए नहीं कहा कि उसमें काव्यात्मकता का 
अभाव है, प्रत्युत उपका काव्य अभ्नच्छन्न, अनलंऊत त्तथा विचारभावना प्रधान 
है! युग के खण्डहर पर युगवाणी का काव्य-सौन्दर्य प्रभात के ईशत्‌ स्वगिम 
आतप की. तरह बिखरा हुआ है, जिसे कला प्रेष्ी, ध्वंस के ढेर से दृष्टि हटा 
कर, सहज ही.देख सकते हैं।?* उनका विचार है कि “जब हम कला को 


१. युगवाणी--सुमित्रानन्दन पंत, (विज्ञापन) 
२. वही--सुमित्रानन्दन पंत, पृ० ४ । 

रे. वही, पृ० २॥ द 

४. वही, प० १। 
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जीवन की अनुवर्तिती मानते हैं, तब कला का पक्ष गौण हो जाता है । विकास 
के युग में जीवन कला का बनुगामी होता है । 'युगवाणीः में यह बात कई 
तरह व्यक्त की गयी है कि भावी जीवन और भावी मानवता की सौन्दर्य कल्पना 
स्वयं ही अपना अआमूषण है ।”* इसलिए युगवाणी नयी दृष्टि की सूचना तो 
देती है पर नये काव्य-विकास के उपकरणों को ययथेष्ट मात्रा में 'आकलितः 
नहीं करती । कदाचित्‌ इस्तीलिए वह गद्य गीत? के नाम से अभिहित्र की गयी 
है। वह केवल मार्क्स और ग्रांधी के व्यक्तित्व और उनके आदर्शों का आमास 
देकर रह गयी है | गांधी युग की सक्रियता, विद्रोह, संघर्ष आदि के तत्तों को 
आत्मसात नहीं कर पायी है । 
ग्रास्‍्या 

यहू तो मातव लोक नहीं रे, यह है नरक अपरिचित, 

यह भारत का ग्राम, सम्यता, संस्कृति से निर्वासिते 


ग्राम्या' का प्रणयन युगवाणी को पृष्ठभूमि में ही हुआ है ! इसमें दिसम्बर, 
१६३८ से फरवरी, १६४० तक को रचनाएँ संकलित हैं, जिसका प्रकाशन 
भी १६४० में ही हुआ। इस काव्य संप्रह के साथ ही कवि की काव्य-यात्रा का 
एक महत्त्वपूर्ण काल-खण्ड समाप्त होता है। इसमें ग्राम्य-जीवन की यथार्थता, 
वहाँ की प्रकृति, वहाँ की अनेक समस्याओं का चित्रण हुआ है। गाँवों की 
दीन-हीन अवस्था, रीति-रिवाज, ग्रामीणों की निश्छल, भोली भावनाओं पर 
भी कवि की दृष्टि गयी है। इस प्रकार जीवन्‍्त यथार्थ के चित्रण का प्रयास 
हुआ है। इस कावग्प-संग्रह पर समीक्षात्मक दृष्दित्रात करते हुए डॉ० नमेन्‍्द्र 
कहते हैं--“युगवाणी प्रगतिवादी पंत्त का सिद्धान्त वाक्य था, ग्राम्था उनका 
प्रयोग । युगवाणी में पंत जी अपने नवीब सिद्धान्तों की रूपरेखा निश्चित 
कर रहे थे । पिद्धान्त अमूर्त होते हैं। इसलिए युगवाणी में रस से पुष्द मांस 
नहीं है । ग्राम्या तक वे प्रिद्धान्त स्थिर कर उके थे और अब उन्होंने उसके 
प्रयोग के लिए एक मुर्त आधार चुन लिया है । स्वधावतः ग्राम्या की स्तायुओं 
में कवित्व का गाढ़ा रस प्रवहमान है, उप्तके अद्भू भरे हुए और योवव पीन 
हैं ।??६ वस्तुतः ग्राम्प्रा में पर्याप्त कवित्व है और इस दृष्दि से इसे युगान्त और 





१. शिल्प और दर्शन--सुमित्रानन्दन पंत, पृ० ४३ । 
२, ग्राम्या--सुभित्रानन्दत पंत, पु० १६। 
३, सुमित्रानन्दन पंच--डॉ० नमेन्द्र, पृ० १३६ । 
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युववाणी की पूरक कह सकते हैं । युगवाणी के अपृर्त स्िद्धान्तों को मुर्त करने 
में ग्राम्या एक सीमा तक सफल हुई है। उसका रूर-विन्यास केवल विचार- 
अधान न होकर साहित्यिक है । इसके साथ यह तथ्य ही द्रष्टव्य है कि ग्रामीणों 
के प्रति कव्रि की अनुभूति मात्र बौद्धिक है | इसकी स्वीकृति कवि ने स्वयं 
ग्राम्या के निवेदन में की है--इनमें पाठकों को ग्रामीणों के प्रति केवल बौद्धिक 
सहानुशृति हो मिल सकती है। ग्राम जीवन में मिल कर, उसके भीतर से, ये 
अवश्य वहीं लिखी गयी हैं।? क्‍योंकि ग्रामों की वर्तधान दशा में वैसा 
करना केवल प्रतिक्रियात्मक साहित्य को जन्म देना होता ।* अर्थात्‌ यथार्थ 
को भी कवि ने आदर्श के अनुबन्ध में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है । 
दूसरे शब्दों में परिवर्तित सौन्दर्य हृष्टि द्वारा कवि ने ग्राम्य-जीवन का 
संस्कार करना चाहा है। उनका लक्ष्य ग्राम-जीवन का सौन्दर्य-निड्यण न 
होकर वहाँ की कुत्सा को व्यास्यायित करना है। इसीलिए इसकी कंविताएँ 
व्यंग्यपरक हैं । 


पंत जी के शब्दों में--“ 'ग्राम्या' के भावपक्ष में --जिसे मैंने कोरी भावुकता 
से बचाकर सहानुभूतिपूर्वक, मान्यताओं के प्रकाश में सेवारा है--लोक-जोवन 
के कलुष पंक धोने के लिए नवमानव को अन्तर पुकार है।” “कला-पक्ष” के 
सम्बन्ध में उनका कहना है कि--“ प्राम्या' में ग्र।म-जीवन के भाव-क्षेत्र के 
अनुलूप कला-शिल्प वर्तमान है |” वास्तव में यदि हम इस हष्टिकोण से उनकी 
इन कविताओं को मूल्यांकित करें तो उचित होगा। जैसा कि कुछ आलोचकों 
को इनमें कला-हासत के चिह्न दृष्टिगोचर हुए हैं। भाव-क्षेत्र के अनुरूप कला- 
शिल्प का प्रयोग कला को विशिष्टदा ही है। 'भ्राम्या' को कविताओं के कला- 
सौन्दर्य को निरूपित करते हुए दूधनाथ िंह जी कहते हैं--..'ग्राम्या की कविताएँ 
पृंत जी के सारे प्रयासों में अप्रतिम हैं, उनकी सहजता, अनुभवगत सक्षमता 
और यथार्थ का गहरा, स्वंसुलभ और यथादृथ्य चित्रण सहसा चक्रित कर देते 
हैं। व्यंजना की अन्यतम गहराइयों में प्रवेश करके अर्थोंकी अनेक दिशाएँ 
संकेतित करने वाले कवि का अभिषा के सीघे-सादे वर्णन,ह्मक धरातल पर 
उतर आना निश्चय ही प्रशंसनीय है“ | “** “ग्राम्याः या युगवाणी” का 


१. ग्रास्या-- सुमित्रावनन्‍दन पंत, (निवेदत)। 
२६ यही । द न्‍ 
के. शिल्प और दर्शन--सुमित्रानन्दन पंत, पृ० ११३ । 


प्रगतिवाद < रे४रे 


काश्य-सौंन्दर्य उप्तके यथार्थ की व्यथा में अंकित है । पहली बार भारतीय जन- 
समूह को इतने निकट से और इतवी निर्मम तटस्थता से देखने का प्रयास 
सम्पूर्ण भारतीय कविता में हुआ है| "*””ग्राम्या' की कविताएँ अभिव्यक्ति 
और माषा या शिल्प-तंत्र के स्तर पर ओज मरे ऐश्वर्य का निराकरण करती 
हैं। इस तरह कथ्य के अनुरूप ही पंत जी ने एक नयी भाषा, शिल्प-तंत्र कोर 
प्रणाली का आविष्कार किया है ।?* 

माक्सवाद : गांधीवाद और पंत--कविश्री पंत मार्क्स एवं गांधी दोनों 
को विचारघाराओं से प्रभावित हुए । परन्तु उन्होंने इन विचारधाराओं को 
'उनके मूल रूप में आत्मसात्‌ न कर उन्हें अपने जीवन-दर्शन एवं काव्य-विचार 
के अनुरूप ग्रहण क्रिया है। इन प्रभावों के विषय में उतका कथन है-- रस, 
अध्यात्म और भौतिक, दोनों दर्शन-सिद्धान्तों से प्रभावित हुआ हूँ । पर भारतीय 
दर्शन की, सामंतकालीन परिस्थितियों के कारण, जो एकांत परिणति व्यक्ति 
की प्राकृतिक मुक्ति में हुई है। दृश्य जगत एवं ऐद्क जीवन के माया होते 
के कारण उनके प्रति विराग आदि की भावता जिसके उपसंदार मात्र हैं, 
ओर मास के दर्शव की पूजीवादी परिस्थितियों के कारण जो वर्ग-युद्ध और 
रक्त-क्रान्ति में परिणत हुई है, ये दोनों परिणाम मुझे सांस्कृतिक दृष्टि से 
उपयोगी नहीं जान पड़े ।”* माक्‍्सवाद का स्वागत मुक्त हृदय से करते हुए 
उन्होंने गांधी से उसके समस्वय की आवश्यकता अनुभव की । समन्वय के सत्य 
को स्वीकार करते हुए दोनों दर्शनों का महत्त्व इन शब्दों में व्यक्त किया हैं-- 
“हमारे सांस्कृतिक हृदय के सत्य शिवं सुन्दरम” का बोध सापेक्ष है, परम 
सत्य इस सूक्ष्म से भी परे है--यह अध्यात्म-दर्शन की विचारधारा का 
परिणाम है । जीवन-शक्ति गतिशील (डाइनेसिक) है । सासंतकालीन सूक्ष्म से 
अथवा विगत सांस्कृतिक मानों और आदशों से मानव-ससाज का संचालन 
भविष्य में नहीं हो सकता, उसे ववीन जीवन-मानों की आवश्यकता है, जिसके 
ऐतिहासिक कारण हैं, आदि--यह आधुनिक भौतिक दर्शत की विचारधारा 
का परिणाम है। एक जीवन के सत्य को ऊर्ष्वतल पर देखता है, दूसरा 
समतल ५९ ।” ९ इस विचारधारा के साथ ही पंत मास के भौतिक दर्शन को 
इस रूप में स्वीकार करते हैं कि स्थुल के अस्तित्व के साथ सूक्ष्म की सत्ता भी 


१, तारापथ की भूमिका (सम्पूर्णता का कवि)--दूधनाथ पिह, 0० रे३-रे४। 
२. शिल्प ओर दर्शन (पर्यालोचन)--सुमित्राननदन पंत, १० हद 
३. वही, पृ० ४३ । 
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है और द्वल्द्ात्मक नियम दोनों पर लागू होंगे । इन दोनों के परस्पर द्वन्द्व से 
नदीन सत्यों का निरूपण होता है । ऐसी उनकी मान्यता है । 


आलोच्य-काल कवि के आत्म-मंथन का काल था । उसका मन समाज 
की भौतिक उन्नति के लिए लालाथित था और इसप्तके लिए वह समाधान ढढ़ 
रहा था। इसीलिए माकसे के प्रति उसके प्रशंसा-भाव जगे परन्तु उसके अधि- 
श्रित भौतिकवाद के दशन से उसे विरक्ति हुई इसलिए वह गांधी की ओर 
झुके । गांधी जी को उन्होंने राजनीति नहीं बल्कि संस्कृति के नेता के रूप 
में देखा और साथ द्वी, यह भी देखा कि वहु राजनीति के अखाड़े का प्रयोग 
भी मनुष्य के आल्तरिक गुणों के विकास के लिए करते हैं। उत्तका यह 
दृष्टिकोण कवि को अत्यन्त उचित प्रतीत हुआ । उनके प्रयोगों को देखकर 
विश्व के चिन्तक भी यह प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे थे कि गांधी जी मानवीय 
समस्याओं का तात्कालिक समाधान नहीं चाहते । वे ताकालिकता से ऊपर 
उठ कर कुछ ऐसी बातों की खोज कर रहे थे जो मानवता को कुछ शाश्वत 
परिष्कार दे सके । मार्क्स ने मनुष्यों को सुधारने के लिए सत्ता की शक्ति का 
प्रयोग किया | गांधी जी मनुष्य के भीतर प्रवेश करके उसे वहीं से जाग्रत 
करने का प्रयत्न किया । माक्स के अनुसार मनुष्य की भौतिक आवश्यकता 
ही एकमात्र ध्येय थी । परन्तु गांधी जी ने आध्यात्मिक आवश्यकता को भी 
महत्त्वपूर्ण बताआ और कहा कि दोनों आवश्यकताओं का समाधान साथ-साथ 
होना चाहिये । मनुष्य की भीतर से जागने” वाली बात पंत को श्रेष्ठ लगी 
ओर इसके लिए उन्हें राजनीति और बर्थवीति की अपेक्षा संस्कृति अधिक 
काम्य प्रतीत हुई--'बाज बृहूत्‌ सांस्कृतिक समस्या जग के निकट उपस्थित 
(ग्राम्या) सांस्कृतिक उत्थान द्वारा समाज के परिष्कार के लिए 'लोकायतन! 
की महत्‌ योजना उनकी इसी विचारधारा का परिणाम है। 


पंत्र जी गांधी जी के प्रति इसलिए आग्रहशील रहे कि उनके द्वारा 
प्रतिष्ठित जीवन-मूल्य कृषि की मानसिकता के अनुकूल हैं। उनकी सानप्तिकता 
क्रान्ति के उस रूप को कदापि स्वीकार नहीं करती जिसकी अन्तिम परिणति 
रक्तपात में हो । वें जिस परिवर्तत की कामना करते हैं, उप्में मनुष्य मात्र 
के कल्याण की भावना निहित है । इसीलिए उन्होंने गांधी जी की कल्याणकारी 
भावंधारा एवं माकस के क्रान्तिकारी भावधारा का अपूर्व समन्वय प्रस्तुत 
किया । कवि के शब्दों द्वारा इस तथ्य की पुष्टि हो जाती है--मैंने मार्क्सवाद 
के लोक-संगठन-रूपी व्यापक आारशंवाद और भारतीय दर्शन के चेतनात्मक 


प्रगतिवाद < २४५६ 


ऊर्ष्व आदर्शवाद दोनों का संश्लेषण करने का प्रयत्ल दिया है ।"“* “पदार्थ 
(मैटर) और चेतना (स्प्रिंद) को मैंने दो क्रिदारों को तरह माता है जिनके 
भोतर जीवन का लोकोत्तर सत्य प्रवाहित एवं विऋृत्तित होता हैं ।”* 

मास से प्रभावित होने के कारण कुछ आलोचकों ने उन्हें मार्सवादी की 
सज्ञा दी परन्तु सत्यता यह है द्लि 6ित्तो मो एकाछ्नो विचारधारा के प्रति 
पंत ने अपनी पक्षधरता स्थिर नहीं को। मारर्धताद को उन्होंने किस सीमा 
तक ग्रहण क्रिया है, इसकी पुष्दि स्वयं उत्हीं के कथवों हारा होती है, जिनका 
उल्लेख आवश्यक है--- 

(१) “मेरा काव्य प्रथमतः इस युग के महान संघर्ष का काव्य है । जो 
लोग युग-संघर्ष तक हो सीमित रह कर उसे केवन बाहरी रा जनी तिक, आध्िक 
स्तरों पर ही देख सकते हैं उतक्री बात मैं नहीं करता। आज के विराद 
मानवीय संघर्ष को वर्म-संवर्ष तक हो सामित करना विगत युर्गों की स्वर्ण 
चेतना तथा ऐतिहासिक अंधकार की एक दिख प्रतिक्रिया मात्र है । ” "उन 
अर्थों में मैं माक्संवादी कभी नहीं रहा ।”९ 

(२) “मार्क्सवाद का आकर्षण उसके खोखले दर्शन पक्ष में नहीं, उप्तके 
वैज्ञानिक (लोकतंत्र के रूप में मूर्त) आदर्शवाद में है, जो जन-हिंत अथवा 
सर्वहारा का पक्ष है, किन्तु उसे वर्य-क्रान्ति का रूप देवा अनिवार्य नहीं है । 
वर्ग-युद्ध का पहलु फासिज्म को तरह ही निकट भविष्य में पृ जीवादी तथा 
साम्राज्यवादी युग को दूसरो प्रतिक्रिया के रूप में विकृत एवं विद्लीर्ण हो 
जायगा ॥!!* 

(३) “मैं माक्संवाद को उपयोगिता एक व्यातक् सपृतल छिद्धान्त की 
तरह स्वोकार कर चुका हूं किन्तु सांस्कृतिक दृष्दिक्रोण से उसके रक्त-क्रान्ति 
और, वर्ग-युद्ध के पक्ष को मार्क्स के युग की सीमाएं मानता हूँ ।'”' 

वस्तुतः मास के गम्भीर, आविक्र, सामाजिक सिद्धान्तों तथा विचार- 
निर्णयों को 'युगवाणी?, 'ग्राम्या! में सहज हो वाणों प्राप्त हुई है जिनसे सम्भवतः 
हिन्दी में प्रगतिवाद का तथा चरण आरम्म हुआ। 


१. युगवाणी (हष्टिपात)--सुमिन्रावन्दन पंतु । 

२. शिल्प और दर्शन--सुमिन्रानल्दन पंत, पृ० ४३ । 
३. वही (प्रस्तावना), पृ० ८३ । 

डे. वेही, पू० ६६ । 
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भमावपक्ष 


यथा्थं-बोघ -छायबावाद के वैचारिक सौन्‍्दर्यात्मकः मंच से उतर कि. 

युगान्त, युगवाणी और ग्राम्या में जीवन के कठोर सत्य की ओर अग्रसर हुआ 
हैं । आलोच्यकाल पंत जी की सम्पूर्ण काव्य-्यात्रा का महत्त्तपर्ण काल-खण्ड 
रहा है । इन्हीं दिनों कल्पना-लोक से उतर कर उन्होने जन-साधारण के 
कृष्दों को समीप से देखा । सौन्दर्य एवं सामंजस्य के भभिलाषी कवि के मन में 
इन कठोर सत्यों का साक्षात्कार कर परस्पर-विरोधी भावों का संघर्ष उत्पन्न हो 
गया तथा वह इन समस्याओं का समाधान खोजने में प्रयत्नशील हुआ--“ इस 
युग में जीवत के वातावरण तथा रहन-सहन का निरीक्षण-परीक्षण मैं अधिक 
अच्छी तरह कर सका और अपने आ्थिक-राजनी तिक विचारों तथा सांस्कृतिक 
सावना और कवि-कल्पना की पृष्ठभूमि में उसे ग्रहण कर उसके पुननिर्माण की 
सम्मावताओं पर विचार करने लगा। मेरे सौन्दर्य-प्रेमी हृदय को गाँवों की अत्यन्त 
दयनीय दुरवस्था को देखकर अनेक बार कठोर आवात भी लगे हैं और मेरा 
विचार-जग्रत्‌ क्षुब्ध तथा विचलित होता रहा है। अनेक रूप से मैंने अपने 
व्यक्तिगत तथा लोक-जीवन के अवसाद को उस काल की रचनाओं में वाणी दी 
है'"' ''प्रकृति-विरीक्षण, अध्ययन तथा ग्राम-जीवन की विपन्‍नता का विश्लेषण, 
कालाकाॉँकर के निवास-काल के मेरे प्रमुख जीवन-आजम्ब रहे हैं ।'' देहात सें 
पृंत जी के सम्मुख एक सर्वथा नवीन एवं अपरिचित संसार उद्घादित हुआ जिसने 
उनके तरुणालोचित स्वच्छन्दतावादी स्वप्नसृष्टि को परिवर्तित कर दिया ॥ कवि 
जीवन को अब यथार्थ दृष्टि से देखने लगा । जीवन के यथार्थ चित्रों का आकलन 
प्रभम बार उनको कविताओं में हृष्टिगत हुआ । युगान्‍्त में श्रमिक जनता की 
अगावग्रस्तता का यथार्थ चित्र देखिए--- 

ये नाप रहे निज घर का सग 

कुछ श्रमजीवी धर डगमग डग 

भारी है जीवन, भारी पग ; 

युगान्त” तथा 'युगवाणी” नामक संग्रहों में सुख्यतया साधारणीकृत साव- 


वादी रूप में प्रस्तुत कल्मताओं एवं विचारों को प्राम्याः संग्रह की रचनाओं 
में जीवन्त ठोसपच तथा यथार्थ परिस्थिति के साथ अनुभवजतित सम्बन्ध प्राप्त 





१. साठ वर्ष : एक रेखांकन--सुमित्रानन्दन पंत, पु० ५३ । 
२, युगात्त-सुसित्रानन्दन पंत, पृ० २४ । 


प्रगत वाद < २४७ 


हुआ है !! छात्राताद के दिय्यादीव शुन्य आड्ाश में उड़ान भरने वाली कवि 
की कल्पना को अब ठोस जनपूर्ण घरती का आधार मिल गया । वह कह 
उठता है--- 
देखो भू को 
अजव प्रसू को 
हरित्त-मरित 
पल्‍ल वित-मर्मरित्त 
कूजत गंजित 
कुसुमित 
भू को 
अब करि को आँखों के सामने दारिद्रय, दु:ख एवं अज्ञान के भयानक एवं 
प्रभावशाली चित्र उउस्थित होते है | वह जहाँ भी दृष्टि डालता है, उसे 
अत्याचार एवं बल-प्रयोग दिखायी देवा है। निराशाग्रस्त लोगों की आँखों के 
आंसू भी अब उसे दिखायी देते है। इन लागो के आनन्द-शुन्य जीवच के 
यथार्थ वित्र कवि ने अपनी रचनाओं द्वारा प्रस्तुत किया है। युगवाणी की 
कृषक! शीषषक रचना में अभागे, शोषित किसान का दीद-द्वीन यथार्थ रूप-चित्र 
अद्वित किया है -- 
विश्व विवर्तनशील, अपरिवर्तित वह निश्चल, 
वही खेत शहद द्वार वही वृष, हँसिया भी हल । 
4 है >्‌ 
वह संकीर्ण, समुह-कृपण, स्वाश्रित, पर पीड़ित, 
अति निजत्वरपप्रिय, शोषित, लुण्ठित, दलित क्षुध्रादित ।” 
यथार्थव।दी अभिव्यंजना हौली की दृष्टि से इस सग्रह की नर को छागा 
शीर्षक रचना महत्त्वपूर्ण है। वारी-दशा की वास्तविकता देखिए--.- 
वह नर की छाया वारोीं! 
चिर नमित्‌ चयन, पद विजडित 


१. सुमित्रानन्दन पंत तथा आधुनिक हिन्दी कविता में परम्परा मौर नवीनता- 
ई० चेलिशेव, पृ० १४५ । 
२. युगवाणी--सुमित्रावन्दन पंत, पृ० १७ | 
३. वही, १० हे३ | 


२४८ > पंत काव्य में कला-शिल्प और सौन्दर्य 


वह चकित, भीत हिरनी-ही 

निज चरण-चाप से शंकित 

मावव को चिरसहृधर्मिणी, 

युगन्‍युग से मुख अवगुण्ठित्त 

स्थापित घर के कोने में 

वह दीप-शिखा-स्ी कम्पित॒* 

चतुर्थ पंक्ति का सहधर्मिणी' शब्द ध्यातव्य है । उसके बाद की पंक्ति में 
युगनयुग से अवगुण्ठितः की असंगति में यह शब्द अदभुत व्यंग्य की सृष्टि 
करता है | इसी प्रकार अन्त की दो पंक्तियों में 'स्थापितर और 'दीपशिखा- सी 
कम्पित” में व्यंग्य है । पंक्तियों का भाव है कि कंपती लो वाले दीपक को हवा 
से बचाने के लिए कोने में रख दिया जाता है, उसी प्रकार रुत्री को कोने में 
छिपा कर रख दिया जाता है कि कहीं बाहर आने से वह नष्ट न हो जाय ।॥ 
स्थापित” शब्द के भारीपन में जो व्यंग्य-भाव है तथा हवा से बचाने में जो 
उपहात का स्वर है वह इस भावार्थ से अधिक तीक् प्रभाव की सृष्टि करता 
है | साथ ही, अन्याय के प्रति कवि का आक्रोश भाव भी व्यंग्य और उपहास 
में ही सन्निहित है । 
यथार्थवादी शैली की हृष्टि से 'ग्राम्या? कवि की प्रमुख कृति है । इसकी 
अधिकांश रचनाएं यथार्थवादी हैं। 'ग्राम्या” के नायक हैं-- सजीव जन | इस 
संग्रह में हम देखते हैंयथार्थवुर्ण प्रतिनिधिकता और जीवन्त साकारता। 
अनिमेष नेत्रों से चारों ओर देख, तथ्यों को कुशलता से छानबीन, कलापूर्ण 
ढदज्ज से समक-बूझ और उसका साधारणीकरण कर कृषि हमारे सामने जैसे 
कृषकों के पोर्ट्रेटों की एक प्रभावोत्पादक चित्रशाला ही प्रस्तुत कर देता है ।* 
ग्रपमों में रहने वाले दीन-हीन, कुत्सा, मलिनता और दरिद्रता से आक्रान्त तथा 
शोष॑ज से पीड़ित जीवन की परिभाषा को भी लब्जित करने वाले हैं । ऐसे ही 
प्राम का चित्र पंत जी प्रस्तुत करते हुए कहते हैं-- 
यहाँ खर्व नर (वानर ?) रहते, युग-युग से अभिशापित 
अन्नन्वस्त्र पीड़ित, असभ्य, निबुद्धि, पंक में पालित 
>< >< >< 

१. सुमित्रानन्दन पंत तथा आधुनिक हिन्दी कविता में परस्परा और नवीनता-- 


र्द७ चेलिशेव, पृ७ १४६ । 
२. ग्राम्या--सुमित्रानन्दन पंत, पृ० १६। 
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झाड़ फूस के विवर-यही क्या जीवन शिल्पी के घर ? 
कौड़ों से रेंगते कौंतव ? बुद्धि प्राण सारी नर? 
भ्रामीम-जीवन के ऐसे हो दीवतामय चित्र कवि ने ग्राम बच्चे*, वह 
जुडढा?, वे आँखें, ग्राम युवती” भादि कविताओं में अंकित किये हैं। “वे आँखें” 
रचना में घोर दुःख का मनोविज्ञान से परिपुष्ट और अत्यधिक सशंक चित्र 
अंकित हुआ है। दुःखी मानव को शब्शतीत वेददा से मरों हुई हृष्ठि कवि की 
आत्मा को चीर देतो है और वह कह उठता है-- 
अन्चक्रार की अतल गुहा-तती 
अह उन आँखों से डरता मन 
यह अंखें व्यथित्त जनता के दुःख का प्रतिबिम्ब हैं जो दया के लिए मूक 
प्रार्थना कर रही हैं । इसी प्रकार, वह बुडढा” शीर्षक रचना भी यथार्थ दोली 
से पुष्ठ है। यह कविता आधुनिक हिन्दी-साहित्य की अत्यन्त सशक्त एवं भाव- 
परिपुष्ट कविताओं में से है । दरिद्र बुड़ढे की ऐसी मर्मस्पर्शी मूर्ति कवि ने 
अंकित की है कि वह हमारी आँखों के सामने सजीव हो उठती है--- 
खड़ा द्वार पर लाठी ठेके, 
वह जीवन का बूढ़ा पंजर, 
सिम्दी उसकी सिक्रुडी चमड़ी, 
हिलते हडडी के ढांचे पर । 
भारतीय ग्रामवासियों के विविध स्वरों के रेखांकन के क्रम में कवि जब 
प्रकृति के उल्लास भरे चित्रों के स्थात प्र जन-साधारण के आनन्दशुन्य जीवन 
का चित्रण करता है तो सुख-स्पन्दत से परिपूर्ण करने वाले उष:काल का प्रतीक 
जो प्रारस्भ्रिक कृतियों में कवि को अत्यस्त प्रिय रहा है स्वंधा मिलन छठाओं में _ 
रंग जाता है। अब “अक्लेला मौन प्रभात” एवं उदासी भरी सन्ध्या' कृषकों 
के जीवन की विभिन्न यथार्थ स्थितियों को चित्रित करते हैं। देखिए--- 
यहाँ नहीं है चहल-पहल वैभव-विस्मित जीवन की, 
यहाँ डोलती वायु, मस्तान सौरभ मर्मर ले वन की । 
आता मौन प्रभात अकेला, संध्या भरी उदासी, 
यहाँ घृमती दोपहरी में सूवप्वों की छाया-सो | 


१. आम्या--सुमित्रानर्दद पंत्त, पृ० २४ | 
२. वही, पृ० २४ । 
३. वही, पृ० २४। ४. वही, १० ९३ 
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पंत जी के इन यथार्थ चित्रों में उनके हृदय का योग नहीं है--इस तथ्य 
पर बाक्षेप करते हुए डॉ० इन्द्रपाल सिंह अपने लेख ्रगतिवादी कवि पंत” 
में कहते हैं--“करवि ते ग्राम-जीवन को निकट से देखा है, भोगा नहीं है, 
इपलिए उसने उसझा यथार्थ चित्र अस्तुत कर दिया है, यहाँ तक कि घोबियों- 
ओर चमारों के ध्वनि-चित्र और शब्द-चित्र अंकित करते हुए उनके द्वा। 
व्यंजित व्यंग्रों को ही उमारा है, किन्तु वह अपने हृदय क। योग उसे नहीं दे 
सका है ।”?' 

कृदाचित्‌ आलोचक ने 'ग्राम्या' की भूमिका पर जिसमें कवि ने ग्रामीणों के. 
प्रति बौद्धिक सहानुभूति! की बात कही है, ध्यान दिये बिन यह आशक्षेत्र किया 
है। यहाँ तो हृदय के योग का प्रश्न ही नहीं उठता ॥* 


प्राम्य-जीवन के यथार्थ चित्रों के भाधार पर पंत ने सामाजिक कुरीतियों: 
का दिग्दर्शन कराते हुए सामूहिक चेतना तथा विकाप्त का मार्ग दिखाने का 
प्रवत्त किया है। वास्तव में 'युगवाणी' और '्राम्याः में यथार्थ जगत्‌ की स्थुलः 
समस्याओं एवं साम्यवादी जीवन-दर्शन के प्रति पंत का आकषण तत्कालोन 
परिस्थितियों से उत्पन्न एफ अस्थायी बौद्धिक ज।गर ण-म।त्र था, जो अधिक: 
समय तक स्थिर न रह सका और वह पुनः अपने सहज रूप में हमारे सामने. 
उपस्थित हुए । इसका विवेचन हम भेसंगानुसार अपने अगले अध्याय में. 
करेंगे । 

पृतनता का आदह्वान--थुगान्तः के साथ ही पंत जी प्राचीन जड़-रुढ़ 
रीतियों का अन्त कर देना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने नूतनवा का आद्वाव: 
किया है। परिवर्तन एवं क्रांति के आकांक्षी कवि का कथन है--“ “युगान्त' कीः 





९. कवि सुमिन्रानल्दन पंत (धेम्पादित) सम्पा० रामग्रोपात् सिंह और पी० 
जायसवाल, पृ० १४१ । 

९. गआश्या' की भूमिका सें मैंने ग्रामीणों के प्रति अपनी जिस बौद्धिक सहा- 
नुम्ृत्रि की बात लिखी है, उस पर मेरे आल्ोचकों ने मुझ पर आक्षेप किये: 
हैं। 'ग्राम-जीवनः में मिलकर, उपके भीतर से मैं इसलिए नहीं लिख सका 
कि मैंने ग्राम जनता को रक्त-मांस के जीवों के रूप में नहीं देखा है, एक, 
मरणोन्मुखी संस्कृति के अवयव स्वरूप देखा है ओर ग्रामों को सामन्त युग 


के खेंडहर के रूप में ।**“- शिल्प ओर दर्शन (पर्यालोचन)--पंत, 
१० ५५-५६ । 


प्रगतिवाद < २५१ 


क्रांति ्वना में जावेश है और है एक भनुष्यत्व के प्रति संवेत। अवित्यू 
कस्तविकता का बोध मेरे मन में पहले परिवर्तत और फिर क्रांति का रूप 
धारण कर लेता है। नित्य सत्य के प्रति आकर्षण नवीन मानवता के रूप में 
प्रस्फुटित होने लगता हैं। दूसरे शब्दों में बाहरी क्रांति की अभावात्मकता की 
पूद्धि मेश सन नवीन मनुष्यत्व को भावात्मक देन द्वारा करना चाहता है। 
'द्रुत झरो जगत्‌ के जीर्ण पत्र*, हें ध्वस्त हे शुष्क शीर्ण” द्वारा जहाँ पिछली 
वास्तविकता को बदलने के लिए ओजपूर्ण आह्वान दे वहाँ “कंकाल जाल जग में 
फैले फिर नवल रुंघधिर पल्‍लव लाली” में पल्‍्लव-काल की स्वप्न-चेतना द्वारा 
उस रिक्त स्थान को भरने के लिए आग्रह भी है-- 

गा कोकिल ! बरसा पावक कण ! 

नृष्द भ्रष्ट हो जीर्ण पुरातन 

ध्वंस भ्रश जग के जड़ बच्धन्‌ 
के साथ हो हो पललव नवल मानवपन रच मानव के हित नृतनमय भी मैंने 
कृट्टा है । यह क्रांति भावना जो साहित्य में अब प्रगविवाद के नाम से प्रसिद्ध 
हो चुकी है, मेरी ताज, कलरव आदि युगान्‍्तकालीनत रचनाओं में विशेष रूप से 
अभिव्यक्त हो सको हैं ।*** युगवाभी” दया ग्राम्या? में मेरी क्रांति को भावना 
मास वादी दर्शव से प्रभावित ही नहीं होती, उसे आत्मत्ात करने का प्रयत्न 
करती है ।'* यथा--- 

भृववाद उस स्वर्ग के लिए है केवल सोपान । 
जहाँ आत्मदर्शन अनादि से समासीन अम्लान ।रै 
अथवा 


मुझे स्वप्त दो मन के स्वप्व-आज बनो फिर तुम ववसानव ॥४ 


'युगाल्त” सें कवि निश्चित रूप से इस निष्कर्ष पर पहुँच गया था कि 
मानव सस्यता का पिछला युग अब समाप्त हो गया और वदीत युग का आरम्भ 


१. मैं ओर मेरी कना--कवि सुमित्राननदन पंत में संकलित निबन्ध से उद्धृत, 
पु० ३-४ । 

२. वही, पृ० ३५४ । 

३. युगवाणो--सुमित्रानन्दन पंत, पृ० १६। 

४. ग्रास्या--सुमित्र।नन्‍्दन पंत, पृ० १५। 


२५२ > पंत काव्य में कला-शिल्प और श्ौन्दर्य 


अवश्यभावी है। इस संग्रह की लगभग सभी कविताओं में नुतनता के आह्वान का 
स्वर उपस्थित है। इसकी प्रथम कविता में नवयुग के सन्देश का स्वर देखिए --- 
निष्थराण विगत युग मृत विहंग 
जग नोड़ स्वप्त और साँसहीन 
च्युत, अस्तव्यस्त पंखों से तुम 
झर-झर अनन्त में हो विलोन' 
पंत जी चाहते हैं कि कवि के शब्द उज्ज्वल अगिकृणों की भाँति व्याकुल 
जत-ह॒दय में आशा की ज्योति जगा दें। ऐसे स्थलों पर वे कलाकार के सामा- 
जिक कर्तव्य के सम्बन्ध में कवि के उत्तरदायित्व की बात करते दिखायी देते 
हैं। वह कवि से चाहते हैं कि वह उसी प्रकार उच्च स्वर में और आह्वान- 
पूर्वक गाये जैसे स्वतन्त्र बिरहा गाता है--- 
गा सके खगग्रोंसा भेरा कवि 
विश्री जग के संध्या की छवि 
गा सके खंगों-ला मेरा कवि 
फिर हो प्रभात फिर आबे रवि ।* 


जीवन को नवीन रूप में देखने को उत्सुक कवि को अपने स्वप्नों की 
साकारता के लिए रास्ता गांधी जी के विचारों में मिलता है ओर वह तुरन्त 
अपनी आशाओं और उमंगों को उनके साथ जोड़ देता है | गांधी जी को वह 
'मानवतावाद के बीजारोपक”, “भावी संस्कृति के निर्माता, अंतस्‌ के प्रबोधः 
कहते हुए मानते हैं कि गांधी जी का सर्वश्रेष्ठ सेवा-कार्य मानव तावाद, 
नवमानव संस्कृति” के विकास में ही निहित है। इसके अतिरिक्त वह यह भी 
मानते हैं कि नवीन संस्कृति को गतिहीनता और, रुढ़िवाद से मुक्त, दिव्य-चेतना 
से मण्डित और महान मानवतावाद के विचारों से पुष्ट होचा चाहिए और यह 
केवल गांधी जी के उपदेशों द्वारा ही सम्भव हो सकता है। गांधी जी नवीन 
संस्कृति के दृत हैं--- 
नव संस्कृति के दूत | देवताओं का करने कार्य 
आत्मा के उद्धार के लिए आये तुम अनिवार्य २३ 





६. युवान्त--सुमित्रानन्दन पंत, पृ० १ | 
२. वही, पृ० ३२। 
३. उंगवाणी (बापू)--सुमित्रानन्दत पंत, पृ० १ । 


प्रगतिवाद < २४३ 


नवीनता के बाह्वान के अनन्तर ही कवि ने प्राचीन रूढ़ियों पर प्रहार 
एवं नारी-स्वातन्व्य के स्व॒र को मुखर किया है। उनके अनुसार सामाजिक 
विषमता, घामिक, सास्प्रदायिक, वर्ण-विषयक तथा वांशिक अंधविश्वास और 
रूढ़िवादी परम्पराएँ मनुष्य की स्वतन्त्रता में बाघक हैं। यह मानव को अलग- 
थूलग कर' देती हैं एवं उतपें अंधविश्वास और अविश्वास उत्पन्न करती हैं।॥ 
इसीलिए वह आह्वान करते हैं- 


आज मनुज को खोज निक्ालों ! 
जाति, वर्ण, संस्कृति समाज से 
मूल व्यक्ति को फिर से चालो ! 
देश राष्ट्र के विविध भेद हर, 
धर्म वीतियों में समत्व भर, 
रूढ़ि रीतिगत विश्वासों की 
अंध यवनिका आज उठा लो ।॥' 
कवि को लगता है कि झढ़िग्रस्त किसानों का जीवन पूर्णतया अर्द्धशुन्य, 
आश्रयरहित और लक्ष्यहीन है-- 
ये छाया तन, ये माया जन, 
विश्वास मुढ नर तारीगण 
चिर रुढ़ि रीतियों के ग्ोपन 
सूत्रों में बंध करते नर्त॑त 
2 >< >८ 
जहाँ देन्‍्य-जर्जर मसंख्य जन 
पशु-जघन्य क्षण करते यापन, 
कीड़ोंसे रेंगते। मनुज शिशु, 
जहाँ अकाल वृद्ध हैं योवनरे 
मानव के नव-निर्माण के मार्ग में बाधा डालने वालो सभी रुढ़िगत बातों 
का पंत जी विरोध करते हैं। उनके अनुसार धारमिक कट्टरता ही सबसे घातक * 
विष है, जो असंख्य मनुष्यों की चेतना को घुधघला कर देता है। 'ग्राम-देवता” 


१. युगवाणी (बापू)--सुमित्रानन्दन पंत, पृ० ८&। 
२. ग्राम्या- सुमिन्रातन्‍दन पंत, पूृ० रेहे । 
३, वही, पृ० ६३॥। 


२५४ > पंत काव्य में कला-शिल्प और सौन्दर्य 


(प्रास्पा) शीर्षक रचना में वह उस अंधविश्वास का डदकर विरोध करते हैं 
जो मन की इच्छाशक्ति छीन लेता है, उसके सुखमय एवं स्वाधीन जीवन-यापत्त 
में बाघा डालता है । भाव एवं आकांक्षाओं को निर्बाध रूप से प्रकृद करने से 
उसे रोकता है। ऐसे 'ग्राम-देवत। को कवि तुम छढ़िरीत की खा अफीम लो 
चिर विराम ।* कह कर व्यंग्य करता है । 
म्रामों के रढ़ि रीतिग्रस्त देन्य जीवन के साथ ही कवि की दृष्ठि नारी की 
'दयनीय एवं अधिकारहीव दशा की ओर भी गयी है और उन्होंने वारी-रक्षा 
के लिए भी अपनी आवाज उठायी । “युगवाणी” की नारी” एवं “तर की छाया? 
शीर्षक कविताओं में भाग्यहीन तारी का दयतीय चित्र उभरता है। इनमें कवि 
ने धामिक अंधविश्वासों में जकड़े भारतीय समाज पर प्रह्मार किया है । मध्य- 
युगीन नैतिकता के अन्तर्गत पूर्णतया पुरुष की इच्छा की अनुगामिनों एवं अपनी 
इच्छाओं और भावनाओं को भी उसी के अधीन रखने वाली वन्दिनी तारी का 
चित्र कवि ने नर की छाया” कविता में किया है-- ह 
पुरुषों ही की आँखों से 
नित देख-रेख अपना तन, 
पुरुषों ही के भावों से 
अपने प्रति भर अपना मत 
>< >< >< 
वह॒ नर की छाया वारी* 
नारी- स्वातन्त्य की आवाज कवि नैतिक स्तर पर उठाता है । पुरुष के 
सम्मुख नारी की दासता की वह निन्‍दा करता है और युग-युग से चली आयी 
अन्यायपूर्णता और नारी की अधिकारद्वीनता के विरुद्ध उसके सम्मान एवं 
समान अधिकार की बात कहता है-- 
जीवन के उपकरण सहश 
नारी भी कर ली अधिकृत 
मुक्त करो जीवनसंगिनि को, 
जननि देव को आहत, 





१. ग्रास्या--सुमित्रानन्दन पंत, पृ० ६१ | 
२. युगवाणी--सुमित्रानन्दन पंत, पृ० १२। 


प्रयतिवाद < २५५ 


जग-जींवन में मानव के संग 
हो मानवी प्रतिष्ठित (" 
पग्राम्या' में मी अनेक रचनाएं नारी समस्या से सम्बन्धित हैं। यह मुख्य 
रूप से भारतीय ग्रामीण नारी की स्थिति का दिगदर्शन कराती है। ग्राम युवती”, 
ग्राम नारी, ग्राम वधु', स्त्री', आधुनिका', मजदूरनी के प्रतिः, नारो! 
शीर्षद्र कविताएं विशेष रूप से नारी पर ही लिखी गयी हैं । इसके अतिरिक्त 
इस संग्रह की अन्य रचनाओों में भी इनकी समध्ष्याओं का संकेत कवि ने किया 
है | उक्त कविताओं में नारी के अंधकारमय, आजनन्दशुन्ध जीवन के यथार्थ 
अमावशाली चित्र अंकित हुए हैं। इत चित्रों में कवि ने अपने सौन्दर्य-विषयक 
आदर्श को वास्तविकता से सम्बद्ध किया है--सीधी-सरल ग्राम्य नारी में वह 
उच्चतम सौन्दर्य के दर्शन करता है। ग्राम-नारी और आधुनिका, दोचों की 
विरोधी स्थिति दिखाकर कवि नारी विषयक अपने आदश्श को प्रस्तुत करता 
हैं। यथा-- 
स्वाभाविक नारी जन की लज्जा से वेध्टित, 
नित कर्म निष्ठ, अद्भों की हृष्ठ पुष्ट सुन्दर 
>< भर 3 
उसमें य॒त्नों से रक्षित, वेभव से पोषित 
सौन्दर्य मघुरिमा नहीं, न शोभा स्लौकुमार्य, 
वह नर की सह्धमिणी, सदा प्रिय जिसे कार्य । 
>< ८ जद 
वह स्नेह, शील, सेवा, ममता की मधुर मृर्ति * 
पंत जी ने नारी की इस प्रतिमा का अंकृन नेतिक स्तर पर ही नहीं, 
अपितु सामाजिक पृष्ठभूमि पर भी किया है। “युगवाणी” सें कवि 'अपनी 
ईचरजीवनसंगिती नारी? की स्वतन्त्रता का आह्वान करते हुए पुरुष द्वारा नारी 
की दासता की निन्‍्दा करता है, परल्तु 'ग्राम्याः में वह इस बात पर दुःख 
प्रकट करता है कि वह समाज का एक अधिकारहीन सदस्य है। “आधुनिका” 
शीर्षक कविता में कवि ने ग्राम-नारी के विरोध में उस तारी का चित्रण किया 
है जिसे बुज्स्‍ुआ समाज की संल्‍्कृति एवं आचार-विचार ने कलुषित कर दिया 


१. युगवाणी--सुमित्रानन्दन पंत, पु० श८ | 
२ ग्राम्पा--सुमित्रानन्दन पंत, पृ० २१॥। 
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है, वह मानवीय गौरव खोकर केवल प्रदर्शन की वस्तु बनकर रह गयी है, 
उसका एक चित्र देखिए -- 
लहरी प्वी तुम चपल लालसा श्वास वायु से नतित, 
तितली-सी तुम फूल-फूल पर मेंडराती मधुक्षण हित ! 
मार्जारी तुम, नद्दीं प्रेम को करती भात्म-समर्पण, 
तुम्हें सुहाता ,रज्भ-प्रणय धन पद मद, आत्म-प्रदर्शन ! 
तुम सब कुछ हो, फ्रेल, लहर, विहगी, मार्जारी, 
आधुनिके तुम नहीं अगर कुछ, नहीं सिर्फ तुम नारी |! अस्तु ।. 
उक्त विवेचन से स्पध्द है कि कवि ने नवीचता का आह्वान कर मध्ययुगीन 
परम्परागत नेतिकता पर प्रह्मर किया है ओर जनता की चेतना को झूठे माया- 
जाल, ध्वंसावशेषों तथा अंधविश्वास से मुक्त कर नवजीवन लाने का प्रयास 
किया है। 
मानवतावाद--पंत जी मानवतावाद के पोषक सदेव से रहे हैं। आलोच्य- 
काल में कवि अपने मानवतावादी दृष्टिकोण को क्रान्ति के आलोक में यथार्थ: 
रूप से अस्तुत करते हुए नवभानव का अभिननन्‍दन करता है--- 
लोक क्रान्ति का अग्रदूत, वर, वीर जनाहत, 
नव्य सभ्यता का उत्नायक, शासक-शासित" 
उनके मानवतावादी दृष्टिकोण पर गांधी जी के मानववाद का प्रचुर प्रभाव 
रहा है । युगान्त” की अच्तिम रचना (/बाप्‌ के प्रति! में वे उनके विचारों में 
अपने देशवासियों एवं समस्त मानवता के लिए स्व॒तन्बता का पथ हूं ढ़ते-से 
प्रतीत होते हैं । चवीन मानवतावादी संस्कृति के निर्माण के लिए गांधी जी के 
विचार ही ग्रहगीय हैं । 
पंत जी के अनुसार गांधी जी का सर्वोपरि सेवा-कार्य अहिसा का पुनरुत्यान 
है जिपने जनता को दमन और हिंसा के लिए एक नया अस्त्र दिया और बताया 
कि घुणा का सामना घृणा से व करके प्रेम से करना चाहिए। 
युगान्‍्त” तक आते-आते कवि “मानव? को सर्वथा यथार्थ धरातल पर ले 
आता है जबकि गुजन' का “मानव! यथार्थ सत्ताससम्पन्न पाथिव गुणों से पूर्ण 


१. ग्रास्या--सुमिन्रानन्दन पंत, पृ० हे । 
२. युगवाणी--सुमित्राननदन पंत, पृ० ५२। 
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जीवधारी के रूप में दृष्टिगोचर नहीं होता । 'युगास्ता में वह मानव तुम सबसे 
सुन्दरतम” रूप में हृश्टिगत होता है। युगवाणी” में भी 'वानव' शीर्षक रचना 
संगुदीत है। इनमें मुख्य अच्त्र यह दे कि गुजन!' और थुगान्तः में कवि ने 
मानव को समस्या को व्यक्तित्व के अस्वित्व की स्थितियों से पृथक केवल भाव- 
वादी पृष्ठभूमि पर प्रस्तुत किया है-यहाँ वह मानव की विश्व की पूर्णतम 
सष्ट' की महत्ता पर ही रोझा है, जबकि यूवाणी की मानव कविता में वह 
मानव के अपूर्ण जीवन पर दुःख प्रकट करता है / जीवन की दरिद्रता, कुरूयता, 
अपमान, अंधकार, दुःल आदि पशुतुल्य स्थितियों का यथार्थ चित्रण करता है । 
मानव के इस अज्ञानमय जीवन का चित्रण कर कवि उसे जागृत एवं उज्ज्वल 
भविष्य की ओर प्रेरित करता है ताकि वह स्वतन्त्र एवं सुखी हो सके | 
यथा -- 
पशु जीवन के तन में 
जीवन रूप म्रण में 
जाम्रत मानव । 
सत्य बनाओ स्वप्नों को 
'रच मानवत्ता नव, 
हो नवयुग का भोर !! 
इस प्रकार युगवाणी” में प्रस्तुत मानवतावाद में सक्रियता के दर्शन होते 
हैं। भाव एवं कर्म के साम्प्र द्वारा कवि पृथ्वी पर नवमानव-सं€कृति से आलो- 
क्ित सानव-निर्ित स्वर्ग की कल्‍ाना करता है--- 
मुक्त जहाँ मद की गति जीवन में रत्नि 
भव मातउवता में जग-जीवन परिणत्ति 
संस्कृत वाणी, भाव, कर्म, संस्कृत मन, 
सुन्दर हो जनवाप, वंसन, सुन्दर तन ! 
ऐस। स्वर्ग घरा में हो समुपस्थित 
तत्र-मानव-संस्कृति, किरणों से ज्योतित 
उक्त संग्रह की मध्य वर्ग', 'घनपति', कृषक, श्रपजीवी' आदि कविताओं 
में कवि ने मनुष्यों के भाग्यदीन जीवन के प्रति सहानुभूति प्रकट करते हुए उनके 


१. युगवाणी -सुभिन्रानक्दन पंत, पृ० १४। 
२, वही, ५१० २४ । 
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सामाजिक अस्तित्व को निकट से समझा है। यह उनके मानवतावाद ऊे विकास 
का नवीन चरण है। 

'धरा तव-मानव संस्कृति किरणों से ज्योतितः होगी कहने के साथ ही 
पंत जी यह भी कहते हैं कि केवल साम्बवाद द्वारा ही घरती पर नव मानववाद 
की सृष्दि सम्भव है--- 

साम्यवाद के साथ रुवर्ण युग करता मधुर पदार्पण, 
मुक्त निखिल मानवता करती मानत्र का अभिवादन ।* 

कवि के विचार में मानव के विकासशीन जीवन का आधार समानाधिकरार 
स्वतन्त्र जन-समाज होना चाहिये--- 

रूढ़ि रीतियाँ जहाँ न हों आधारित, 
श्रेणी वर्ग में मानव नहीं विभाजित । 
धन-बल से हो जहाँ न जन श्रम शोषण 
पूरित भव-जीवन के निखिल प्रयोजन ।* 

इस प्रकार कवि का मानवतावादी दृष्टिकोण समानता पर प्रमुख रूप से 
आधारित है। किन्तु उनकी समानता संघर्ष से प्राप्त होते वाली नहीं है, उसके 
लिए हुृदय-परिवर्तन की आवश्यकता है, तभी उनके अनुसार मानव की सर्वा« 
ज्रीण उन्नति सम्भव है । 

मानवता के नव-जीवन का पथ आलोकित करते वाले माक्संवादी विचारों 
की भी पंत जी ने प्रशंसा को है। इसके लिए वें सर्वप्रथम मावर्स का अभि- 
नल्दत करते हैं--- 

धन्य मार्क्स ! चिर तमाच्छुनन पृथ्वी के उदय शिखर पर 
तुम भिनेत्र के ज्ञान-चक्षु से प्रकट हुए प्रलयंकर । 

'मानवतावाद सम्बन्धी मसाक्सवादी अनेक छिद्धान्तों का कथन पंत जी ने 
अपनी कविताओं मे किया है| निम्न उदाहरण द्रष्टव्य है--- 

वर्गद्दीद सामाजिकता देगी सबको सम साधन, 
पूरित होंगे जब के मवजीवन के निश्चिल प्रयोजन । 


१. युगवाणी--सुमित्रानन्दन पंत्र, पृ० ३६ ) 
२. वही, पृ० २४ । 
है. वही, १० ऐप । 


प्रगतिवाद < २४६ 


दिगृदिगन्त में व्याप्त निश्चिल युग-युग का चिर गोरव हर, 
जन संस्कृति का नव बिराट प्राध्षाद उठेगा भू पर ।* 
3 कट भर 


विकसित हो, बदले जब-जब्र जीवनोपाय के साधन, 
युग बदले, शासन बदले, करगत सम्यता समापन ।' 


ग्राम्था' संग्रह में पंत जी का काव्य-नायक मानवतावादी मनुष्य का प्रतीक 
है। वह गहन सामाजिक अन्याय को सहता एवं पूर्ण जीवन के स्वप्न देखता 
है । इस संग्रह की ग्राम देवता” शीर्षक कविता हिल्दी में मानवत्तावादी विकास 
की प्रक्रिया की एक महत्त्ववृर्ण कड़ी रही हैं ओर मध्ययुगीन रूढ़िवादिता जो 
कि भारतीय ग्रामों में विशेष रूप से हृढ़मुल थी, के विरुद्ध कवि द्वारा छेड़े गये 
संघर्ष का एक महत्त्वपूर्ण माघार बिन्दु सिद्ध हुई है। ग्रास्या' की प्रायः सभी 
कृविताओं में नवजीवन एवं उज्ज्वल भविष्य के विश्वास का स्वर झंकुत हुआ 
है। यह उज्ज्वल भविष्य तभी सम्मद होगा जब जन-जन में प्रेम के भाव 
जापृत एवं विकसित द्वोंगे, जो सभी आत्माओं को शुद्ध कर उनमें सच्ची 
मानवता जाइव करेंगे। 'अहिसा' शीर्षक कविता में पंत जी कहते हैं-- 
बन्धन बन रही अदिसा आज जनों के हित, 
>< >८ ्‌ 
उसका भावात्मक रूप प्रेम केवल सार्थकरें 
कवि का प्रेम के प्रति भी यहाँ मानवतावादी दृष्टिकोण है, उनके अनुसार 
प्रेम एक ऐसी उच्चतम भावना हैं जो समस्त विश्व को शासित करती है। 
आज के युग की समस्या इस विश्व-प्रेम के भाव से सुलझ सकती है -- 
आज बृहत्‌ सांस्कृतिक घमसपा जय के निकृट उपस्थित, 
खण्ड मनुजता को युग-युग की होना है नव निर्वित, 
विविध जाति, वर्यों, धर्मों को होता सहज समन्किति, 
मध्य युगों की नेतिकता को मानवता में विकसित ।४ 
मानवता को शुद्ध करने, जीवन को मारों से प्रुक्ति दिलाने एवं नवीन समाज 
को सृष्टि करने में प्रेम ही एकमात्र साधन हैं--इस विचार का समर्थन करने 


िलिलननानमसननवन-. 


१. युगवाणी--सुमिन्रानन्दन पंत, पृ० ६० । ९, वही, ए० ४० । 
३. ग्राम्या--पंत्त, पु० ६६ । ४. वही; ए० ८६ ) 
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में पंत णी के मानवतावादी आदर्शों में भावात्मकता उत्पन्न हुई है। ऐसे स्यलों 
पर गांधीवाद का स्पष्ट प्रभाव लक्षित होता है । 


इस प्रकार मानवतावाद का पोषण करते हुए पंत जी ने अपने काव्य में 
संसार के परिवर्तव के लिए जो आह्वान किया है वह सबसे पहले जनता के 
हृदय और चेतना में क्रान्ति लाने के उनके प्रयत्नों के रूप में आया है। 


व्यंगपं--मध्ययुगीन रूढ़ि रीतियों एवं सामाजिक विकास में बाधा डालते 
वाती प्रायः सभी वस्तु पर पंत जी ने अपनी प्रगतिशील रचनाओं में प्रह्मर क्रिया 
है । अपने कथन को तीक्व्र करते एवं यथार्थदादी प्रवृत्ति को सशक्त बनाने के 
लिए उन्होंने वास्तविकता का व्यंग्योपहासपूर्ण रूपांकन किया है । युगवःणी” में 
कवि ने सैद्धांतिक निरूपण अधिक किया है इसलिए व्यंर्त्र की प्रवृत्ति अधिकांश 
रूप में 'ग्राम्या' संग्रह में प्रवृत्त हुई है। इस संग्रह की 'ग्राम-देवता' शीर्षक 
कृत्रिता इस दृष्टि से उत्तम कविता है। यह कविता देनन्दिन के 'रास-रावः के 
साथ आरम्भ होने वाली और सर्वशक्तिमात्‌ पाषाण देवता के प्रति विदोदपूर्ण 
प्रारथंना-माला के रूप में लिखी गयी है जिसमें निर्जीव मूर्ति के प्रति कवि का 
उपहासपूर्ण दृष्टिकोण प्रकट होता है | देखिए-- 


राम राम, 
है ग्राम देवता, रूढ़ि धाम ! 
तुम्न स्थिर परिवतन रहित कल्पव॑ंत एक याम, 
जीवन संबर्षण विरत, प्रगति पथ के विराम, 
शिक्षक तुम, दस वर्षों से मैं सेवक, प्रणाम ।९ 


ग्राम्या? संग्रह की ही “आधुनिका', ग्राम युवती, 'कठपुतले', वे आँखें, 
ग्राम वधु', 'स्षन्ध्या के बाद आदि कविताओं में कवि ने सामाजिक रूढ़ि- 
रीतियों, अन्धविज्लासों, समाज एवं वर्ग-सम्यता आदि पर विभिन्न प्रकार से 
व्यंग्य-प्रहार किये हैं। इस व्यंग्य-साव का कारण है पंत की सोौन्दर्य-हृष्टि में 
परिवर्तत । वह अपनी सौन्दर्य-हृष्दि द्वारा ग्राम-जीवन का संस्कार करना 
चाहते हैं । 'भप्राभ्या' की कविताएँ कवि के ग्राम-जीवन से लगाव की द्योतक 
नहीं हैं वरचर्‌ उसके संस्कार की द्योतक हैं, इसलिए सभी जगह कवि की उक्तियाँ 
व्यंग्यपरक हैं । ग्राम्य दृत्यों में भी व्यंग्यात्मक अनुभूति की झज्रक है । वास्तव 





१. आम्या--सुमित्रानन्दन पंत, पृ० ४७ । 
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में ग्राम्या' शीर्षक का चयन ही कवि ने ग्रामों की कुख्पता को व्याख्यायित 
करने के लिए किया है। 
प्रकृति - 'युगास्त” तक पहुँचते-पहुँचने पंद्त जो को काव्य-कला में परि- 
वर्तन के साथ-साथ उसका आलम्बन भी १रिवर्तित हुआ है। छायावाद में 
प्रकृति आल्स्वत थी और प्रगतिवाद में मनुष्य आलमस्बन हो गया । वैसे मनुष्य 
>र प्रकृति का साहचर्य सदेव से रद्द है -- 
यह लोौकिक ओ प्राकृतिक कला 
यह काव्य अलोकिक सदा चला 
आ रहा सृष्टि के साथ पला।' 
परन्तु 'युगान्त' से प्रकृति पृष्ठभूमि में चली गयी एवं मानव सामने मा 
गया। प्रकृति अब भी एक आदर्श दृष्टास्त के रूप में संश्लिष्ट है, अन्तर यह 
हुआ दै कि प्रकृति की प्रतिमाएँ अब भाग्यहीन तथा अभावग्नस्त मानव-जीवन के 
अवलोकन के लिए पार्श्वभाग बन गयीं-- 


है पूर्ण प्राकृतिक सत्य 
किल्तु मानव जग ! 
क्यों म्लान तुम्हारे कुज 
कुसुम आतप खग ।' 


“पंत जी की प्रारम्मिक प्रकृति-विषयक रचनाओं की तुलना में ुगान्त' 
के प्रकृति-चित्र आमतौर प्र अधिक यथार्थ लगते हैं। आरम्म में कवि संसार 
की ओर मानो ऐसी ऐनक के बीच में से देखता था, जो उसकी अनूठी कल्पना 
एवं भाववादी विचार-प्रणाली के रज्ज में रेंगी हुई थी, अब्न वह चतुदिक्‌ को 
वास्तविकता को संघे अपनी आँखों से निद्ारने लगा था ॥३ 


कृवि के प्रकृति-विषयक गोत के क्रम-विक्रास की एक महत्त्वपूर्ण 
विशेषता यह रही है कि उनको मानवतावादी प्रवृत्तियाँ उत्तरोत्तर सशक्त 
होती गयीं। प्रेरणादायिनी प्रकृति क्रमशः पृष्ठभूमि में रहने लगी और उसमें 


३. युगान्त- सुमित्रानन्दन पंत, पृ० ३० । 

३, बढ़ी, पु० २४। 

३. सुमित्रानन्दत पंत तथा आधुनिक ट्विल्दी कविता में परम्परा और तवीनता- 
ई० चेलिशेव, पृ० १०६ | 
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ध्यान का केन्द्रविन्दु अब मानव हो गया । पहले प्रकृति साध्य थी, अब मानवीय 
अनुभूतियों के सुस्पष्ट एवं सर्वाज्जीण उद्घादन का साधन मात्र बन गयी। 
प्रकृति के दिव्य महान सौल्दय के स्थान पर अब कवि की हृष्ठि जीवन-सार्थकता 


प्र अधिक टिकती है ।*** “7: 
जो एक असीम, अखण्ड 


मधुर व्यापकता, 
हो गयी तुम्हारी 
वह जीवन सार्थकता ।! 
पंत्र जी के लिए चिरतृतन, मानव से सदा सम्बद्ध रहने वाली प्रेरणा- 

दायिनी प्रकृति का सामंजस्य दही पूर्ण सौन्दर्य रहा है। ऐसा ही सामंजस्य वे 
मानव-जीवन में देखना चाहते हैं। इस प्रकार के विचारों की अभिव्यक्ति का 
प्रारम्भ गुजन' में हो चुका था, 'युगात्त” में इसका विकास हुआ और 'युग- 
वाणी' में इसको प्रमुखता मिली । युगवाणी' की 'पतन्चर' कविता में पतन्नर 
ऋतु कवि के लिए केवल पतझ्नर का ही प्रतीक नहीं है वर वह सृष्दि के . 
नवीनीकरण का सन्देश लाती है । मानव के अज्ञानमय जीवन की तुलना पतश्नर 
से करते हुए कवि 'नये युगान्तर' का संकेत करता है। जैसे पतझ्नर के बाद 
वसस्तोत्सत अवश्यम्भावी है वेसे ही अज्ञाच के बाद ज्ञान का प्रकाश अवश्य 
विकी ण॑ होगा, ऐसा कवि का विश्वास है-- 

पृतझर यह, मानव जीवन में भाया पतन्चर, 

आज युगों के बाद हो रहा नया युगान्तर ! 

बीत गये बहु दम बरसा, तप, विभव-पराभव, 

जग जीवन में फिर वसत्त आने को अभिनव | 

पतक्षर के उपरान्त प्रकृति के विकास एवं उसकी शोभा को देखकर कवि 

मानव जीवन के विकास एवं उसके सुख-वैभव की आशा का संकेत हमें देता है*-- 

झरते हों, झरने दो पत्ते--डरो न किचित्‌, 

नव मुकूल मंजरियों से मन होगा शोभित । 

सदियों में आया मानव जग में यह पतझर, 

सदियों तक भोगोगे नव मधु का वैभव वर [₹ 





१. युगात्त--सुमित्रानन्दन पंत, पू० २९ । 
२. वुगवाणी-सुभिवानन्दन पंत, पृ० २४ । 
है, वही, पृ० ६३०। 
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कवि के लिए प्रकृति-सौन्दर्य अब केंदल पहलवों के मर्मर तक ही मीमित 
नहीं रह गया वरन्‌ अब वह भू-विषयक एवं श-उत्छुल हो गया है--- 
देखो भू को 
जीव प्रसू को | 
हरित-मरित 
पल्‍लवित-मर्मरित 
कूजित गुजित 
कुसुमित 
भू को | 
बल्कि मानव सौन्दर्य के समक्ष प्रशति-सौन्दर्य फीोका पड़ गया है -- 
द्वार गयो तुम 
प्रकृति ! 
रच निरुयम 
मःतव कृति 
>< >< >< 
पूर्ण हुई तुम, प्रकृति ! 
आज बन मानव की कृति !* 
>< ><्‌ >< 


मानव कर से निखिल प्रकृति जग 
संस्कृत, सार्थक, सुन्दर ? 
इस प्रकार, 'युगवाणी' में आप टठेढ़ी-मेढ़ी पतलो-ठू ठी ८हरियों के दव का 
दूर तक फैला हुआ 'वा्ांसि जीर्णानि वथा पिहाय।' सौन्दर्य देखेंगे, जिससे तव॒- 
प्रभात की सुनहली किरणें बारोक रेशमी जाली को दंरह लिपटी हुई हैं, जहाँ 
शाखा-प्रशाखाओं के अन्‍्तराल से जिनमें अब भी कुछ विपर्ण पत्ते अँदके हुए हैं--- 
छोटे-घड़े, तरह-तरह के भावनाओं के चीड़, जाड़ों की ठिद्वरती-कपती हुई 
- महानिशा के युगव्यारी त्रास से मुक्त होकर नवीन कोपलों से छनते हुए नवीद 








१, युगवाणी--सुमित्रानन्दन पंत्त, १० १६ | 
२, वही, पृ० ७८ । 
३. वही, पृ० १६। 
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आलोक तथा नवीन उष्णता का स्पर्श पाकर, फिर से संगीत मुखर होने का 
प्रयत्न कर रहे हैं। * 
इसका मुख्य <रण है चिन्मन के क्षेत्र में बॉद्धकृता की ओर कवि का 

झकाव। प्रकृति को निरपेक्ष सत्ता के रूप में न देख कर कवि उसे अब समाजगत 
मानव के परिपाश्व में देखता है। उक्त संग्रहों में कुछेक रचनाएँ प्रकृति के 
वर्णनात्मक चित्रण से सम्बन्धित भी हैं। जैसे युगान्‍्त! की 'बाँसों का झुरमुद', 
'युगवाणी” की झंझा में नीम?, दो मित्र” इत्यादि। इनकी विशिष्टता यह है 
कि इनको शैली पंत की प्रारंभिक प्रकृति सम्बन्धी कविताओं से सर्वथा प्रिस्न्‌ 
यथार्थवादी शेली हैं। यूथा-- 

वृक्ष शिखर से भू पर 

शत-शत्त मिश्रित ध्वनि कर 

फूट पड़ा लो निश्र 

मस्त ,-कम्प, अर [४ **- 

झूम-झूम, झुक झुक कर 

भीम नीम तर निम्न॑र 

सिहर-सिहर थर-थर्‌-थर 

करता सर मर 

चर मर ।* 


ग्राम्या' संग्रह में प्रकृति के अत्यन्त उत्कृष्ट चित्र एक के बाद एक अकित 
हुए हैं। सुन्दरता एवं सरसता की दृष्द से यह हमें पंत जी के प्रारंभिक गीत 
मुक्तकों की याद दिलाते हैं परन्तु 'ग्राम्याः की प्रकृति-विषयक रचनाएं प्रक्ृति- 
विषयक विकास की हृष्दि से उन प्रारंभिक रचनाओं से मूलतः भ्न्नि हैं । इनमें 
बाद! 'चाँदनी” (छायावादी कविताएँ) कविताओं जैद़ी मीनाकारी नहीं है। इनमें 
प्रकृति का यथाततथ्य रूपंकन हुआ है। वे सभी कविताएँ ग्राम-प्रक्ृत्ति से 
सम्बन्धित हैं। कवि आनन्दोल्लत्ित नेत्रों से ग्रामश्री की शोभा को निहारता है । 
प्रभात के फिलमिलाते ओस-दुण कवि को हौरक-हार-से प्रतीत होते हैं। गंगा 
के चाँद-किरण-रवात प्रवाह को कवि मुग्ध हृष्टि से देखता है। नये पके फलों 
की गन्ध, खेतों में पक रहे अन्ाजों की सुव[स एवं फूलों एवं घास की सुगन्ध- 


त 





१. शिल्र और दर्शन-- हष्टियात)-- सुमित्रानन्दन पंत, पृ० ६३ । 
२. युगवाणी-पत, पृ० ६३ । 
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जैसे कवि को पागल किये देदठी हैं । प्रकृति के रम्य चित्रण के कतिपय उदाहरण 
द्रद्र व्यू हैं- 


(१) फैली खेतों में दूर तलक 


(२) 


(३) 


(४) 


मखमल को कोमल हरियालो, 


लिपटी, जिससे रवि की किरणें, 


चाँदी की-सी उजली जाली ।' 


ऐसे सोने के साँझ प्रात, 
ऐसे चाँदी के दिवतत रात 

ले जाती बहा कहाँ गंगा 
जीवन के युग क्षण - किसे ज्ञात !* 


८ 244 ॥4 
धृपछाद् के रंग की रेती 

अनिल उमियों से सर्वाकित, 
नील लहरियों में लोडित 

पीला जल रजत जलद से विम्बित ।* 
( 2 हि. 


उषः निशा का प्रथम प्रहर : खिड़कों से बाहर 

दूर क्षिविज तक स्तब्ज, प्रश्न बन सोया क्षण भर 
दिन का भ्रम होता : पूनो ने तृण तरुओों पर 

चाँदी मढ़ दी है, भू को रुषप्नों से जड़ कर ! 

चारु घन्द्रिका तप से पुलकित निश्विल धरातल 

चमक रह है ज्यों जल में ब्रिस्बित जग उज्ज्वल | 


ग्राम्री', गंगाट, 'खिड़को से, 'रेखाचित्र', संध्या के बाद', सस्‍्वीत परी, 


पतझर', सौन्दर्य-कत्रा' आदि इस संग्रह की प्रकृति-सम्बन्धी उल्लेखनीय कविताएँ 


धन ४० 


डी 


हैं। इन कविताओं में पूर्ण प्रकृति सम्बन्धी कविता शें की भाँति कहीं भी दिव्य- 


« आाम्या ग्रामश्री)-पंच, पू० ३५ । 

» अ्ाम्या गंगा)-सुमित्रादनदन पंत, पृ० ४२ । 
 ग्राम्या (संध्या के बाद)-पंत, पृ० ६३ । 
वही (खिड़की से)--पू० ६८ । 
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शक्ति का संकेत नहीं है, साथ .ही, प्रकृति-सोन्दर्य पर मुर्ध होते हुए भी कवि 
कहीं भी मानव अथवा मानव-जीवतन को नहीं भूला है। छायाकाल एवं प्रगति 
काल की प्रकृति-विषयक रचनाओं में यही विशिष्ट अन्तर है। 


सौन्दयं-पंतच जी ने हिन्दी काव्य में सीन्‍्दर्य-विषयक्र नये आदर्श 
प्रचलित किये । उनके प्रगतिवादी काव्य का विश्लेषण करते हुए डॉ० नगेन्‍्द्र 
लिखते हैं--“आज मूल्यांकन भिन्‍न हो जाने से सौन्दर्य का आदर्श बदल गया 
है । पुराता वासना-युक्त सौन्दर्य आज बासी हो गया है। आज तो जो प्रत्यक्ष 
है, जीवन-श्रद वही सुन्दर है |”? 

छायावाद काल पंत को सोन्दर्य चेतना का काल था, यहाँ सौन्दर्य-सम्बन्धी 
चिन्तन में वायवी सूक्ष्मता थी, सौन्दर्य का अलौकिकीकरण था, इसके विपरोत 
अ्गत्तिवाद काल में यथार्थवादी क्विरधारा के फलस्वरूप वायवीयता की जगह 
पादिव सोन्दर्य ने ले ली । भू एवं भू-जीवन के समस्त उपादानों सें कवि को 
सीन्दर्य के दर्शन हुए, उसे अब असुन्दर भी सुल्दर लगने लगे । सौन्दर्य-सम्बन्धी 
अपने इस परिवर्तन का संकेत कवि ने 'युगवाणी” के 'हृष्टिपात! में इन शब्दों 
द्वारा किया है--“पत्ते की मांसल हरियारी को जब कीड़े चाट जाते हैं उसकी 
सूक्ष्म स्तायुओं से बुनी हुई हथेली वा कला-विन्यास जिस प्रकार देखने वालों को 
आश्चर्यचकित कर देता है उसी प्रकार की मिलती-ज्ुुलती हुई सौन्‍्दर्य-संक्रांति 
की झाँकी आप थुगवाणी! में भी पायेंगे ।”* इस दृष्टि से इस संग्रह की 'दो 
लड़के' शीर्षक कविता उल्लेख्य है । इसमें कवि ने उन दो लड़कों का चित्रण 
किया है जिनके बाल बिखरे, शरीर साँवले, गठीले और कनावृत्त हैं। इनका 
खेल एवं किलकारियाँ कवि ऐसे सुनता है जैसे जीवन का मोहक संगीत सुन रहा 
द्ो। ये लड़के कूड़े में से फोते के टुकड़े, सियरेठ के डिब्बे, चमकीली पन्नियाँ 
आदि पाकर प्रसन्न हो रहे हैं। इनकी प्रसन्नता में कवि को जीवन का उच्च अर्थ 
एवं पूर्ण सौन्दर्य साकार हुआ प्रतीत होता है। उसे ऐसा आभास होता है मानों 
मानव से सुन्दर एवं पूर्णतर पृथ्वी पर और कुछ नहीं है, मानव दिव्यता से भी 
श्रेष्ठ है--- 

अस्थि-मांस के इन जीवो का हो यह जग घर 
आत्मा का अधिवास न यह, वह सूक्ष्म अनश्वर ! 


१. सुमित्रानन्दन पंत--डॉँ० नमेन्द्र, पृ० १३५। 
२. शिल्प और दर्शन (हृष्टिपात)--सुमित्रानन्‍्दन पंत, पृ० ६३ । 
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न्यौछ्ावर है आत्मा नश्वर रक्‍त-मांस पर 
जप्र का अधिकारी है वह जो हैं दुर्बलतर !' 

यही संसार सुन्दर एवं पूर्ण होने पर लोकोत्तर सीन्‍्दर्य की सृप्टि करेंग[-- 

क्यों न एक हों मानव-मानव सभी परस्पर, 
मानवता निर्माण करे जा में लोकोत्तर ' 

जीवन का प्राप्ताद उठे भू पर गौरवमय, 

मानव का साम्राज्य बने, मानव छ्वित निश्चय ! ध 

पंत जी कहते हैं कि “मेरी हष्द में भू-जीवन को भागवत्‌ जीवन बनाते के 
लिए हमें कहीं ऊपर नहीं खो जावा है. प्रत्युत जीवन-आकांक्षाओं का पुतर्मृलल्‍्या- 
कुन कर विगत मूल्यों को अधिक व्यापक बनाना है । विश्चय ही जो अाध्यात्मि- 
कता मानव-जीवन के रक्‍त-मांस के उपादानों का बहिष्कार या अवहुलता कर 
किसी उच्च जोवन को कल्पना करती है वह जोवन-मंगल की दं[दक नहीं हो 
सकती । “मैंने 'युगवाणी' में रूप-मांत अर्थात्त्‌ संस्कृदि-शुद्ध जीवत द्वी को 
भागवत प्रकाश का मूर्त उपादान बताया है ।/* वह यह भी मानते हैं कि बाह्य 
तथा आंतरिक, आत्मिक तथा शारीरिक सौन्दर्य का अखण्ड, अभिन्‍न संगम ही 
यभार्थ में सुन्दर होता है । मानव-प्रतिभा द्वारा निर्मित समस्त आध्यात्मिक 
मूल्य जब तक जतता की सम्पत्ति बन जायेंगे तमी पृथ्वी पर सच्चे सौन्दर्य एवं 
सुख की सृध्टि संभव हो सकेगी ॥ इस प्रकार इस काल में काव्य में कवि की 
सौन्दर्य-भावना व्यापक होकर मंगल भावना में परिणत दो गयी है, वह सौन्दर्य 
का जगत्‌ में पूर्ण प्रसार देखना चाहता है। 

'निष्कर्ष--संक्षेप में, युग की माँग के अनुसार कवि आलाच्य-काल में 
स्वप्त-जगत्‌ को छोड़कर धरती पर आया और व स्तविकता का निमंत्रण रुवो- 
कार किया । उसके पश्चात्‌ उसने जीवन की विकृति और वीसत्सता रे गहन 
हृष्टि डाली । किसान, मजदूर वर्ग के लिए उसके मन में बौद्धिक सहानुभूति 
जापृत हुई और उसने 'युगवाणी' दी, जिसमें उपने समाजवादी मिद्ध्तों का 
विश्लेषण-विवेचन किया, तत्पश्चात्‌ ग्राम्या! में उन सिद्धाल्तों का प्रयोग 
किया । युगवाणी' और 'प्रास्या', युगान्त' के बाद कृवि की मनव-पत्ा को 
१. युगवाणी--पंत, पृ० २७ । 

२, वही, १० ३६ । 
३, शिल्प और दर्शन -(चरणविक्त)--सुमित्रानन्दन पंत, पए० ११३ 
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कृतियाँ हैं जिसमें भावी संस्कृति की रूपरेखा देने के स द-साथ वर्तमान का भी 
चित्रण कवि ने किया है । वस्तुत+॥ जन-जीवन बे निकटता ने कवि की सुजन- 
शक्ति को यथार्थवादी मोड़ प्रदान किया एवं उनके वैचारिक-सोन्दर्यात्मक हृष्टि- 
कोण को विकसित किया । 


केलापक्ष 
पंत जी की प्रगतिवादी रचनाओं की कला में कुछ आलोचढ़ों को संदेह रहा 
है भर वे पूरववर्ती रचनाओं की कला को श्रेष्ठ कहते रहे हैं, किन्तु हमारा मत 
है कि प्रगतिवादी रचना-काल में भी पंत जी को कला का निश्चित विकास हुआ 
है। इस कान में उनके काव्य को विचारों और ऊावों का नवीन रूम्बल मिला 
है जिसके कारण कला में भी नवीनता आयी है। हाँ, इतना अवश्य कह सकते 
हैं कि इस काल में उन्होंने शिल्पवादिता को महत्ता के साथ प्रश्नय नहीं दिया है, 
परन्तु उसके प्रति उपेक्षा भी नहीं बरती है। यथार्थररक, बौद्धिक और आलो- 
चनात्मक शिल्प के अनुरूप अभिव्यक्ति के सौन्दर्य पर उन का ध्यान सदेव 
रहा है । 
उनके आलोचकों ने कहा कि युगवाणी' से “उत्तरा! तक की रचनाओं में 
कला के ह्ास के चिह्न हृष्टिगोचर होते हैं । पंत जी ने इसे उनकी इृष्दि 
को विडम्बना कहते हुए अपने कलापक्ष की रक्षा इन शब्दों में की है--''कला 
के कोमल फेन का मूल्य मानवीय संवेदना के सौन्दर्य से अधिक है, इसे मेरा मन 
नहीं मानता । फिर कला के अनेक रूप हैं जिससे वह मर्म को स्पर्श करती है । 
युगवाणी' की अनेक पंक्तियाँ 'पललव? की मांसल कल्पना एवं अलंकरणों से 
रहित होने पर भी अपनी कलात्मक क्षमता रखती हैं। “आज असुन्दर, लगते 
पुल्दरः इस आधे चरण से बाज के युग-जीवन की वित्त रूपरेखा आँखों के 
सामने भा जाती है, क्या यह कला की शक्ति नहीं ? बन गये कलात्मक भाव 
जभत्‌ के रूप वामः में समस्त मानव-भविष्य के ति म.ण का चित्र खिंच जाता 
है। कंकाल जाल जग में फैले फिर नवल रुधिर, पल्‍लव लाली? का गतिशील 
स्वस्थ सोन्दर्य छिपा नहीं है “इस धरती के रोम-रोम में भरी सहज 
उ ३ स्ता --'पत्लव! में ऐसी व्यापक अनुभूति को सरल कलात्मक अभिव्यक्ति 
कद्ों नहीं मिलती । ऐसी सेकड़ों पंक्टियाँ पल्‍लवोत्तर काव्य-ग्रंथों से चुनी जा 
सकती हैं। मैंने अधिकांश उदाहरण युवदाणी' से इसलिए दिये हैं कि उसमें 
जनता का एकान्त अभाव बताया जाता है। युगवाणी” और '्राम्याः की 
लात्मक अभिव्यक्ति वस्तुपरक है ।*** वह हमारे युग की अदम्य कलात्मक 
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न्याय की पुकार थी, जिसने मुझे 'युगवाणी', 'पग्राम्या” लिखने को बाध्य किया ।* £ 
उनके इस कलात्मक न्याय से सहमति प्रकट करते हुए 'तारापथ' की भूमिकः में 
श्री दूधताथ पिह लिखते हैं --' निश्चय ही यह कलात्मक न्याय ब्राम्या” और 
युगवाणी' के मूल में हर जाह व्याप्त है ।!? चित्रण और ध्वनि, वाआवरण की 
यथार्थता एवं सहत्रता की दृष्टि से इन संग्रठहों की बाग, 'नवसंस्कृति', 'दो 
लड़के , 'वह बुडढा”, 'कहाँरों का उृत्य', धोबेयों का द्ृत्य', झंका में नीम', 
ग्राम युवती”, चोटी', ग्रामश्री' 'गंगा', 'खिड़कों से', वे आँखें, उत्झर', 
'मुझे स्वप्न दो”, प्रकाश' आदि उच्च कलापूर्ण रचनाएं समस्त पंत-काव्य की 
अप्रतिम उपनब्धि हैं एवं इस बात की साक्षी हैं कि कवि नग्रे क्राव्य-छूपों के 
अन्वेषण में संलग्ग था | उक्त कविताओं में उच्च नममाजिश अदर्ग नये, पूर्ण 
काव्या-मक रूप में अभिव्यक्त हुए हैं । 

युगान्‍्त से पंत जी सौन्दर्य-भूमि से ययार्थ-भूमि पर संक्रमित होते दृष्टिगत 
होते हैं। उनका यह संक्रमण शिल्प के क्षेत्र में भाषा, शैली, प्रतीक, बिम्ब, 
अलंकार, छुन्द इत्यादि कला-उपकरणों की दृष्टि से नवीन आयागों द्वारा प्रस्तुत 
हुआ जितका प्रथकू-प्‌ तक विवेचन यहाँ अपेक्षित है । 


भाषा -- सौन्दर्य एवं मनोहरता के आदर्श के व्यय में पंत) जी की परिवर्तित 
घारणा ने उन्हें नये काव्यात्मक अभिव्यक्ति-साधनों के अन्तरेषण के लिए अनिवार्य 
रूप से प्रेरित किया और उनके कव्य की भाषा “जन-साषा को प्रकृति के निकट 
आा गयी आलोच्य-काव की रबताओं में कवि ने भाषा का पुनः संस्कार कर 
उसे बनपेक्षित कोमलता से मुक्त क्विया और उसे कठोर वास्तविकता की भूमि 
के योग्व बनाया । भावा-सम्बन्धी यह परिष्कार युगान्‍्त' में बहुत स्पष्द नहीं 
हैं। 'युगवाणी' से नवीन भाषिक संरचना का स्वरूप स्पष्द होता है। युगवाणी' 
की भाषा सूक्ष्म है, उप्तमें विश्लेषण का सौन्दर्य है' । इस संग्रह की कृषक! 
शीर्षक कविता द्वारा भाषा-सम्बन्धी नरीचता का परिचय मिलता है, देखिरु--- 


तव्रज॒ मृढ़, जड़ भूत, हठी, वृष बान्धव कर्षक, 
प्र व, ममत्व की मूर्ति, खढ़ियों का चिर रक्षक्त । 


५ /५ ल्‍ 
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१. शिल्प और दर्शन (चरणविक्त'--पुमित्रातच्दन पंत्र, १० ११६-११६ *! 
२. शिल्प और दर्शन (दृष्टियात)--सु मित्रानत्दत पंत, पृ० ६३ 
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कृतियाँ हैं जिसमें भावी संस्कृति की रूपरेखा देने के साय-साथ वर्तमान का भी 
चित्रण कवि ने किया है । वस्तुत4॥ जन-जीवन की निक्रदता ने कवि की सुजन- 
शक्ति को यथार्थवादी मोड़ प्रदान किया एवं उत्तके वैचारिक-सौन्दर्यात्मक हृष्टि- 
कोण को विकसित किया | 


कलापक्ष 
पंत जी की प्रगतिवादी रचनाओं की कला में कुछ आलोचकों को संदेह रहा 
है और वे पूर्ववर्ती रचनाओं की कला को श्रेष्ठ कहते रहे हैं, किन्तु हमारा मत 
है कि प्रगतिवादी रचना-काल में भी पंत जी की कला का निश्चित विकास हुआ 
है। इस काल में उनके काव्य को विचारों और भावों का नवीन रूम्बल मिला 
है जिसके कारण कला में भी नवीनता आयी है। हाँ, इतना अवश्य कह सकते 
हैं कि इस काल में उन्होंने शिल्पवादिता को महत्ता के साथ प्रश्रय नहीं दिया है, 
परन्तु उसके प्रति उपेक्षा भी नहीं बरती है । यथा र्थररक, बौद्धिक और आलो- 
चनात्मक शिल्प के अनुरूप अभिव्यक्ति के सौन्दर्य पर उन्तका ध्यान सदेव 

रहा है। 
उनके आलोचकों ने कटद्दा कि 'युगवाणी' से 'उत्तरा! तक की रचनाओं में 
कला के छ्ास के चिह्न दृष्टिगोचर होते हैं । पंत जी ने इसे उनकी हृष्टि 
की विडम्बना कहते हुए अपने कलापक्ष की रक्षा इन शब्दों में की है-- कला 
'के कोमल फेन का मूल्य मानवीय संवेदना के सौन्दर्य से अधिक है, इसे मेरा मन 
नहीं मानता । फिर कला के अनेक रूप हैं जिससे वह मर्म को स्पर्श करती है । 
'युगवाणी” की अनेक पंक्‍्तियाँ 'पल्लव? की मांसल कल्पना एवं अलंकरणों से 
रहित होने पर भी अपनी कलात्मक क्षमता रखती हैं । “आज असुन्दर लगते 
सुल्दरः इस आधे चरण से बाज के युग-जीवन की वितन्‍्न रूपरेखा आँखों के 
सामने आ जाती है, क्या यह कला की शक्ति नहीं ? “बन गये कलात्मक भाव 
जमत्‌ के रूप नाम? में समस्त मानव-भविष्य के तिम,ण का चित्र खिंच जाता 
है। कंकाल जाल जग में फैले फिर नवल रुधिर, पल्‍लव लाली? का गतिशील 
स्वस्थ सीन्दर्य छिपा नहीं है।इस घरदो के रोम-रोम में भरी सहज 
सुन्दरता -- पल्लव' में ऐसी व्यापक अनुभूति वी सरल कलात्मक अभिव्यक्षित 
कहीं नहीं मिलती । ऐसी सेकड़ों पंकितियाँ पल्लवोत्तर काव्य-प्रंथों से चुनी जा 
; सकती हैं । मैंने अधिकांश उदाहरण युगवाणी”' से इसलिए दिये हैं कि उसमें 
का का एकास्त अभाव बताया जाता है। 'युगवाणीः और '्राम्या? की 
कलाटाक अू सिव्यक्ति वस्तुपरक है।*** वह हमारे युग की अदम्य कलात्मक 
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न्याय की पुकार थी, जिसने मुझे 'युगवाणी', “ग्राम्या' लिखने को बाध्य किया । * 
उनके इस कलात्मक न्याय से सहमति प्रकट करते हुए तारापथ” की भ्रूमिकः में 
श्री दूधताथ पिंह लिखते हैं --' निश्चय ही यह कलात्मक न्याय जराम्या? और 
युगवाणी” के मूल में हर जाह व्याप्त है ।? चित्रम और ध्वनि, वातावरण की 
यथार्थता एवं सहृजता की दृष्टि से इन संग्रदों की बाए', 'नवसंस्कृति', 'दो 
लड़के, “वह बुडढा”, 'कहाँरों का नृत्य”, धोबियों का जृत्य', झंझा में नीम!, 
ग्राम युवती”, चोटी, ग्रामश्नी' 'गंगा', 'खिड़कों सेफ, 'वे माँखें, परतझर', 
'मुझे स्वप्त दो, प्रकाश' आदि उच्च कलापूर्ण रचनाएं समस्त पंत-काव्य की 
अप्रतिम उपनब्धि हैं एवं इस बात की साक्षी हैं कि कवि नये काव्य-छूपों के 
अन्वेषण में संलरत था | उक्त कविताओं में उच्च सामाजिं बादर्श नये, पूर्ण 
काव्या-मक रूप में अभिव्यक्त हुए हैं । 


युगान्त से पंत जी सौन्दर्य-भूमि से ययार्थ-भूमि पर संक्रमित होते हृष्टिगत 
होते हैं । उनका यह संक्रमण शिल्प के क्षेत्र में भाषा, शैली, प्रतीक, बिस्‍्त्र, 
अलंकार, छुन्द इत्यादि कला-उपक रणों की हृष्टि से नत्रीव आाय!ों हारा प्रस्तुत 
हुआ जिनका पृथक-पृत्क जिवेचन यहाँ अपेक्षित है । 


भाषा -- सौन्दर्य एवं मनोहरता के आदर्श के विषय में पंत जी की परिवर्तित 
घारणा ने उन्हें नये काव्यात्मक अभिव्यक्ति-प्ाधनों के अन्वेषण के लिए अनिवार्य 
रूप से प्रेरित किया और उसके काव्य की माषा “जन-साषा की प्रकृति के निकट 
आा गयी । आलोच्यू-क्ात की रचनाओं में कवि ने भाषा का पुत्र: संस्कार कर 
उसे अनपेक्षित कोमलता से मुक्त किया और उसे कठोर वास्तविक्रता की भूमि 
के योग बनाया | सावा-सम्बन्धी यह परिष्कार युवान्‍्त्' में बहुत स्पष्द नहीं 
है। 'युगवाणी' से नवोत भाषिक सं रचना का स्वहप स्पष्द होता है। 'युगवाणी' 
की भाषा सूक्ष्म है, उसमें विश्लेषण का सोन्दर्य है । इस संग्रह की कृषक! 
णीर्षक कविता द्वारा भाषा-सम्बन्धी नद्ीवता का परिचय मिलता है, देखिए -- 


ब्रज मूढ़, जड़ भूत, हठी, वृष बान्धव कर्षक, 
ध्रुव, ममत्व की मूर्ति, रूढ़ियों का चिर रक्षक । 


५ ५ /< 


१. शिल्प और दर्शव (चरणविक्ृ)--पुमित्राउन्‍्दन पंत्र, ३० ११९-११६ । 
२. शिल्प और दर्शन (दृष्दियात)--सु सिन्रानत्दत पंत, पृ० ६३ 
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विश्व विवर्ततशील, अपरिवर्तित यह निश्चल, 
वही खेत, ग्रह-द्वार, वही वृष, हंतिया औ हल ।” 
ग्रास्या' में यह नवीनता पूर्ण विकसित रूप में हष्टिगत होती है । इस 
संग्रह की अधिकांश कविताओं की भाषा गाँव के वातावरण के अलुष्प है-- 


गंजी को मार गया पाला, 
अरहर के फूलों को झुलसा, 
हाँका करती दिन भर बन्दर, 
अब मालिन की लड़की तुलसा ।* 

डॉ० नगेन्द्र लिखते हैं-- “पंत की काव्य-भाषा के इतिहास में 'ग्राम्या' का 
प्रकाशन एक घदना रही है ।...पंत जी ने '्रास्था” में आकर अपनी जल- 
कविताओं को एक सादी-सी साफ धोती पहना दी ।””९ वास्तव में इस संग्रह का 
भाषा-भण्डार अत्यन्त व्यापक है । 

प्रमतिवादी काव्य के भाषा-भण्डार के अन्तर्गत पंत जी का शब्द-चयनत 
उल्लेखदीय है । पूर्ववर्ती काव्य की तुलना! में इस काल के काव्य में सस्कृत के 
तत्सम शब्दों का प्रयोग क्रमशः घटता और तदभव तथा अन्य भाषाओं अरबी 
फारसी, अंग्रेजी लोक भाषा के शब्दों का प्रयोग बढ़ता गया है। 'यगवाणी' 
की 'दो लड़के” शीर्षक कविता की भाषा को हम चलती हुई अथवा 'साधारण 
हिन्दी! की श्रेणी में रख सकते हैं जिसमें संस्कृत और अरबी-फारसी के शब्द 
सन्‍्तुलित रूप से प्रयुक्त हैं। इस प्रकार के शब्द-चयन के फलस्वरूप यह कविता 
सरलता-सरसता एवं अभिव्यक्तिशीलदा के गुणों से युक्त हुई है । 'ग्राम्या” की 
गाँव के लड़के” शीर्षक कविता की साथ विशुद्ध हिन्दी के निकट है जिसमें 
पय'प्त विस्तृत मात्रा में तदुभव शब्द, बहुप्रचलित तत्सम शब्द और अत्यन्त 
सीमित मात्रा में अन्य भाषाओं के शब्द प्रयुक्त हुए हैं । 

संस्कृत के तत्सम शब्दों में मृदंग, श्लेष, जीर्ण, संस्कृत, क्षुब्ध, बृहद्‌, विषण्ण 
इत्यादि, तदभव तथा देश्ज शब्दों में सरकाती, कसमस, मेड़, गँवई, कमठा, 
रम्भाना, हुड़दज़ आदि, फारसी में खूब, गुस्सा, जमींदार, अरबी में फौरन, 


१. युगवाणी-सुमिश्रानन्‍्दन पंत, पृ० ४५ । 
रे. ग्राम्या (ग्रामश्री)- सुमिन्रानल्दन पंत, पृ० ३६ । 
३. सुमित्रानदल्न पंत--डॉ० नभेन्द्र, पृ० १६० । 
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मजलिप, अंग्रेजी में अफसर, पापी, स्वीद पी (अनेक फून्रों के नाम) इत्यादि के 
प्रयोग भाषा को विभिन्‍नता के साथ ज्यापकता प्रदान करते हैं । इसके अतिरिक्त 
प्रचलित मुहावरों जेसे--अआँखों का वारा, पैर की जूती, साँप लोदना, छाती 
फटना का प्रयोग भी उक्त संग्रद्दों में मिलता है। इसी संदर्भ में दूसरी उल्ले- 
खनोय बात यह है कि विषय के अनुरूप भाषा में परिवर्तत होता हैं। जहाँ 
ग्रामीण जीवन का चित्रण है वहाँ सीघी-सादी सरल हिन्दी का प्रयोग हैं । जैसे 
ग्राम्या' को 'चमारों का नाच', 'घोबियों का उृत्य', 'ग्रामश्री” अ.दि कविताएँ । 
इसी संग्रह की विनय! शीर्षक कविता में मानव सत्ता के सम्बन्ध में घामिक, 
दार्शनिक्त विवेचन है । इसलिए इसकी भाषा जदिल एवं तत्सम शब्द-बहुन है । 
बहुधा विषयानुरत भाव्वा-प्रस्बन्धी यह परिवर्तन एक ही कविता में देखा जाता 
है । इस दृष्टि से युगवाणी' की दो बड़के' शीर्षफ कविता को ले सकते हैं । 
कविता के पूर्वाद्ध में कवि ने लड़कों के खेल का हदृश्यांकन अत्यन्त सरल शब्दों 
द्वारा गद्यमयय शैली में किया है। उत्तराद्ध में इस दृश्य को देख दर अपने 
चिन्तन-जगत्‌ में उठ रहे महत्‌ आदर्श-भावों की अभिव्यक्ति संस्कृत के तत्सम 
शब्दों द्वारा जदिल शैनी में की है । 
भाषा-सम्बन्धी अन्य विशेषताओं में चित्रात्मकता और ध्वन्यात्मकता 

उल्लेखनीय हैं । प्रबल चित्रण-शक्ति द्वारा कवि ते स्थिर एवं गत्यात्मक दोनों 
प्रका' के चित्र बड़ी कुशलता से अंकित किये हैं। 'दो मित्र' शीर्षक कविता में 
दो चिलबिल के पेड़ों के स्थिर हश्य का चित्रण कवि ने इस कुशलता से किया 
है कि साधारण व्यक्ति भी इसका मानसिक चित्र बना सकता है। यवा-- 

उस निज्जंव दीले पर 

दोतों चिलब्रिल 

एक-दूसरे से मिल, 

भित्रों-से हैं खड़े, 

मोल, मनोहर । 

दोनो पादप, 

सह वर्षा तप 

वे साथ द्वी बड़े 

दीर्घ सुहृढ़तर । 


दिकममकके> मम, जलन -+-+त-न-िननीतनत.33.3-- 3०० >मक-+--+-अन»»कक्णममम्कककक, 


१, युगवाणी--सुमित्रानन्दन पंत, पृ० ६२ । 


२७२ > पंत काव्य में कला-शिल्प और सौन्दर्य 


गद्यात्मक दृश्य का एक चित्र देखिए-- 
झम-झूम झुक-झुक कर 
भीम तीम तर निश्श॑र 
सिहर-सिहर थर-धर्‌ 
करता सर मर 
चर मर।' 


उक्त चित्र ध्वनि-चित्रण की दृष्दि से भी महत्त्वपूर्ण है। मानत्तों तीस 

की आवाज को कवि ने शब्दों में बाँध दिया हो । शब्दों की ध्वनि द्वारा कवि 
ते कुशलतापूर्वक अर्थ-व्यंजना की है। ध्वन्यात्मकता से युक्त अल्प शब्दों में 
सत्ध्या का चित्र देखिए--- 

बाँसों का झुरत्षुट 

सनच्ध्या का झूटपुटद 

हैं चहक रही चिड़ियां 

दी-बी-दी द्ुद-द्वुद ।* 


इस काल के ध्वनि-चित्र प्रारस्मिक गीत-पुक्तकों की ही भाँति भाव-परिपुष्द 
हैं। इन ध्वनि-चित्रों की सहायता से ऋषि ने वैचारिक आशय के उद्घादन 
एवं भावों और अनुभृतियों की कलात्मक अभिव्यक्ति की है। ग्राम्या' की 
धोबियों का गीत, 'चरखा गीत” कविताओं में विशिष्ट लय तथा ध्वनि आव- 
ततनों ने काव्यात्मक अभिव्यक्ति के महत्त्वगूर्ण साधन का काम दिया है । 

शेली--पंत के प्रगतिवादी काव्य की हौली को हम यथार्थवादी कह सकते 
हैं क्योंकि इस काल की कृतियों में उन्होंने सूक्ष्म सौन्दर्य की रेखाओं की अपेक्षा 
स्थूल रेखाओं, सूक्ष्म बिस्‍्बों के स्थान पर ठोस बिम्ब एवं सीधी कथन दौली, 
कलात्मक मीनाकारी की अपेक्षा यथार्थ अंकन, कल्पना की जगह तथ्यों तथा 
सुसंस्कृत भाषा की अपेक्षा जनभाषा का प्रयोग किया है । 'युगान्‍्त' की अपेक्षा 
युगवाणी' और अ्राम्या' की यथार्थवादी शैली अधिक स्पष्ट है। इसके बाद 
यथार्थवादी शैली का विकास पंत काव्य में नहीं हुआ । 

यथ।थंवादी शैली से सम्बन्धित दो प्रकार की रचनाएं प्रगतिवादी काव्य- 
संग्रहों में मिलती हैं। एक तो वे जिनमें सिद्धान्इ-कथन अथवा उपदेश हैं और 





९. युंगवणी-पंत, पृ० ६३ । 
९. युगान्त-- सुमित्रानन्दन पंत, पृ० २४५ । 


प्रगतिवाद < २७रे 


दुपरी वे जिपमें कियो वस्तु अबवा स्थिति का वर्णवात्मरू चित्रम हुआ है। 
प्रथम प्रकार को कविता को संख्या अधिक है। इनके अन्तर्गत दववाणी! 
को नव-संस्कृतिट, युग-उपक्ररणा, 'माक्य के प्रति), उदवोचन', 'तमाजवाद- 
गांवीवाद!, 'सूत-दर्शवा, साम्र ज्यदाद', मज्यव॒र्त, सक्रोण सौविकरवादियों 
के प्रति)! और ग्राम्या! को नारी! दल्द-प्रमम्प', आधुनिकता, भारत्रग्राम', 
'सॉस्कृतिक हुदय!, संस्कृति का प्रश्त', अदिसा', 'उदरोबन ? इत्यादि हैं। दुसरे 
प्रक्रार को कंबतारं उच्चक्नोदि की साहत्विेक्त रचवारें हैं जिनके अन्तर्गत 
'दो लड़के, बढ़ बुइइ', वे अखिें', ग्रःम बुवत”, ग्राम वध, नहाने! आदि 
पनेक कविताए हैं । 

ययार्थ शैनों का प्रयोग कवि ने युग-जोइन नौर ब्राम्य जोवन के वैषम्य- 
पूर्ण कठोर धरातत को यवार्थ अभिव्य नि देने के लिए किया है | कुछ उद्दद्वरण 
द्रप्टव्य हैं--- 


हा 


वंठी छाद्वो की हृडडी 


प्ब्‌ 
झक्ी पीठ कमठानसो डेडी 
विचका पेट, गरढ़े कन्धों पर 
फटी बिवाई से है एंड्री॥7 
ओर है. 4 
वे कटि में चल करघती पहन, 
पाँवों में परायजेब, झॉँसन, 
बहु छड़े, कड़े, बिछिया शोसन,--- 
यों. सोने-चाँदी से झक्ृत, 
जातीं वे पीतल मिलट खचित, 
बहुमाँति गोदना से चित्रित ॥* 
>< >< >< 


स्ल्ल्ह 


खेर, पैर की जूती, जोहू 

न सही एक, दूसरी आतो, 
पर जदाव लड़के की सुध कर 

साँप लोटते, फटती छाती ।र 





, ग्राम्या--सुमित्रादन्दन पंत, पृ० २९ । २, वहीं, पृ० ४० । 
- वही, ए० २५। 


श्ष 


नै. ५230 


२७४ > पंत काव्य में कला-शिल्प और सौन्दर्य 


प्रतीक - विर मनोहर प्रकह्मति के प्रतोकात्मक चित्रों के स्थान पर आलोच्च- 
काल में वास्तविक्त जगत्‌ का चित्रण होने के कारण प्रतीकों का चयन भी कवि 
ने पाथिव जगत्‌ से किया है । पृवववर्ती कविताओं के चिर-परिचित “इन्द्रधनुष', 
ज्योत्स्वाग, उषा आदि प्रद्दोकों का स्थाव अब पीले पत्ते', हृदी दहनी', 
'कृंकर-पत्थर' आदि प्रतोकों ने ले लिया। इस प्रकार के प्रतीको द्वारा कवि 
को चतुदिक की वास्तविकता का अर्थोदूधाटव करने एवं जीवन का कठोर 
अभिव्यक्त करने में सहायता मिली है । 


ययुगान्त' की द्वरत झरो जगत्‌ के जीर्ण पत्र' में जीर्ण पत्र? प्राचीन रुूढ़ियों 
के प्रतीक रूप में आये हैं। युगवाणी' की झंझा में नीम', पतझर”, दो मिच 
आदि कविताएं प्रद्देकात्मक हैं । इनमें प्रकृति प्रतीक रूप में प्रयुक्त हुई है । 
दो लड़के? शीर्षक रचना मे दोनों लड़के सीधी-सादी, भोली-भाली भारतीय 
जनता के प्रतीक हैं। “्राम्या! मे वह बुडढा' कविता में बुडढ्ा” दरिद्रता एवं' 
देन्य स्थिति का प्रतीक है । इसी प्रकार वे आँखें, गाँव के लड़के”, 'कठपुतले', 
ग्राम-देवता', "ग्राम नारी” आदि कविताएँ प्रतीकात्मक है | वस्तृपरक विवेचन 
के कारण यह समस्त प्रतीक स्थूल और प्रकट हैं। 


प्रतीक-सम्बन्धी पंत जी की एक विशेषता यह रही है कि भिन्न-भिन्न समय 
प्र एक ही काव्य-प्रतीक भिन्न आशयों द्वारा व्यक्त हुआ है । उदाहरणार्थ 
जंगा' प्रतीक को ले लें, इसका प्रयोग पंत जी छायावाद-काल से करते आ 
रहे हैं । भ्गति-काल में युगवाणी' और '्राम्था' में क्रमशः गद्धा की साँझ! 
और 'गज्जा' शीर्षक कविताओं में यह प्रतीक प्रयुक्त हुआ है। 'गज्भा की साँझ' 
में कवि ने इस प्रतीक को काव्यात्मक ऊध्वंता से मुक्त कर जनभाषा के माध्यम 
से प्रयुक्त किया है -- 


अभी गिरा रवि, ताम्र कलश-सा, 
गंगा के उस पार 

वलान्त, पथ, जिह्ठा विलोल 

जल में रक्ताम प्रसार [* 





१. गुजन की गंगा की सन्ध्या का चित्र रंगों, प्रकाश एवं छाया की अलौ- 
किक क्रीड़ा से बोद-प्रोत है । 
२. थुगवाणी--पंत्त; पृ० ३१॥ 


प्रगतिवाद < २७४ 


गंगा! शीर्षक कृद्िता में गज्भा नदी का सजीव, सत्य, काव्यमय चित्र 
अस्तुत करते हुए उसे विशाल जनसमुदाय का प्रर्तीक कहा है जो संसति के 
मृत सैकत को प्लावित करने के (लए निः:खत होगी । 
वह गंगा जब मन से निःसत, 
जिसमें बहु बुदबुद युग नतित, 
वहू आज तरंशित, संखति के 
मृत सैकत को करने प्लाबवित ॥* 
विस्व--पंचर के प्रगति काव्य में जो प्रवृत्ति प्रतीक-चयन सें रही विश्कुल 
वही बिम्ब-चयन में भी लक्षित होती है। अर्थात्‌ सीन्दर्यदादी ढड़ढ की बिम्ब- 
योजना का स्थान यथार्थवादी ढंग की बिम्बन्योजना ने ले लिया । इस प्रकार 
तुलनार्मक दृष्टि से बिम्ब-योजना सवंथा नवीन उपादानों द्वारा हुई। यह जिस्ब 
ठोस, स्थुल एवं जीवन्त है। बिम्ब-सम्बन्धी मनेक उदाहरण हम पीछे प्रगतिवादी 
काव्य में कला-शिल्प ७छौर सौन्दर्य, मे बलाप्क्ष दे अन्‍्तगंत दे आये हैं। फिर 
भी अपने कथन की पुष्टि के लिए यहाँ बुछ उदाहरण प्रस्तुत करेंगे । देखिए-- 
(१) अब आधा जल निश्चल, पीला,--- 
आधा जल चंचल ओ' नीला,-- 
गीले तन पर मुदु सन्ध्या तप 
सिमटा रेशम पद-सा ढीला।* 
>< >< ><्‌ 
(२) ती्त कोटि संतान नग्न तन, 
अद्ध क्षुधित, शोषित, निरस्त्र जन, 
मृढ़, असभ्य, अशिक्षित, निर्धन, 
नत मस्वक 
तुरु तल निवासिनी ।£ 
(६१) गंजी को मार गया पाला 
अरहर के फूलों को झुलसा 
हाँका करती दिन भर बन्द्र, 
अब मालिन को लड़कों तुलसा ।४ 


२- आम्या--पंत, पृ० ४३ । २, वही, पृ० ४२ । 
३. वही, पृ० '४८ । ४. वही, पृ० ३६ ।॥ 


२७६ > पंत काव्य ,में कला-शिल्प और सौन्दय्य 


पहले उदाहरण में जो तिम्ब उमरता है वड़ सब्ज्या को नदों के गोले तद 
पर उड़े सुद्ु पट से उपम्तित करता है। अत्यन्त व्यंजक होते के साथ हो 
यह ब्रिम्ब प्रभावोत्वादक भी है। दूसरे बिम्ब में भारतपमाता को तर तल 
निवासिनी' कहकर उसके समस्त देन्य एवं सत्ताय को अभिव्यंजिव क्रिया गया 
है। तीसरे में प्राम-जीवन में व्याप्त विरथथंक्रता की अभिभ्यक्ति को बन्दर हाँकते 
के सहन अजिम्ब द्वारा प्रस्तुत फ्िया गया है। इस प्रद्धार इस काल को बिम्ब- 
योजवा भी जीवन के कठोर यथार्थ से सम्बन्धित है । 


अलंकार--बुयावादो तर काव्य में पंत जो ने अधिकांश रूप से निरतंक्ार 
वाणी की साधना की है । उतका विचार है कि नवोद आदर्श और विचार 
अपनी ही उपयोगिवा के कारण संगीतमप्र एवं अलंकृर होते हैं वयोंक्रि उवका 
रूप-चित्र सद्य: होता है और उतके रह का स्वाद नवोत्‌ । इस्तो से उनको 
अभिव्यजना से अधिक उनका भावकाव्य गौरव रखता है-- 


'तुम वहन कर सको जन-मन में मेरे विचार 
वाणी मेरी, चाहिए तुम्हें क्या अलंकार! 


से भी मेरा अमिप्राय है कि संक्रोंति-युग को वाणों के विचार द्वो उनके अलंकार 
हैं ।* इसके अलावा बाद की इत रचताओं में भाषा के गर्ित अथ ए्ह्ट्र कद हो 
जाने के कारण भी उतको अलंहारिता अभिव्यवितजनित है । परंसिक रचनातं 
में जिस प्रकार भाषा रूय-चित्र सामने रखतो है उप्तो प्रकार गोत-गद्य युगशाणो 
की 'युग उपकरण', 'तवप्त॑स्क्ृति! आदि रचताएँ मतोरम विवार-चित्र उस्थित 
करती हैं। (पुण्य प्रसू', 'वन ताद?, रूप प्रत्व!, 'जोबन स्पर्श! आदि रचवाओं में 
भी विषयानुकूल अलंकारिता का अभाव नहों है। अलंहार-रहित कल्पता का 
सौन्दर्य देखिए-- 


यह सैंकत तद पिघल-पिघल यदि बन जाता जल 
बह सकती यदि घरा घृूपती हुई दिगंचल, 
यदि न डबता जल, रह कर चिर मृदुल तरलतर, 
तो मैं नाव छोड़, गंगा के गलित स्फटिक पर, 
आज लोटता, ज्योति-जड़ित लहरों संग जो भर 





१, शिल्प और दर्शन (पर्यालोचन)--पंत, पृ० ४३॥ 
२. ग्रास्या-पंत, पृ० ७३ ॥ 


प्रगत्तिवाद < २७७ 


कला-शिल्प सम्बन्धी उक्त उपादान के विषय में कवि की भविष्यवाणी है 
कि “आने वाले काव्य को भाषा जउने नवीन आद्शों के प्राणतत््व से रसमयी 
होगी, नवीन विचारों के ऐश्वय से सालंकार और जीवन के प्रति नवीत अनुराग 
की हृष्टि से सोन्दर्यमयों होगी। इस प्रकार काव्य के अलंकार विकसित ओऑर 
संकितित द्ो जायेगे ।?* 
छुन्द--आलोच्य युग में पंत जी छुन्द-सम्बन्धी अपनी पूर्वेचर्ती मान्यताओं 
के विपरीत इस सम्बन्ध में किये गये निराला के नव-प्रयोगों पर रीझते हुए-से 
प्रतीत होते हैं ।* 
क्योंकि अब वे कहते हैं-- 
“खुल गये छुन्द के बंध 
प्रास के रजत पाश 
अब गीत मुक्त औो 
यगवाणी बहती अयास 7 
प्रगतिवाद्ों रचनाओं मे पंत ने छनद को विशेष महृत््व नहों दिया ; 
अपितु छन्द के बंधन से कविता को मृवित की कामना को है ) परन्तु स्वाभाविक 
रूप से आने वली छांदसिकदा का बहिष्कार वे नद्टों कर पाये हैं। प्ररम्सिक 
रचनाओं (युगाक्त) में मात्रिक छन्दों का पर्याप्त प्रयोग मिलता है । 
उदाहरणार्थ--- 
तुम में कवि का संत गया समा, 
तुम कृवि के मन की हो सुषमा, 
हम दो भी हैं या नित्य एक ? 
तब कोई किसको सका देख ?* 
उक्त छन्द 'पादाकुलक' छुन्द का एक प्रभेद पदपादाकुल्क है। इसमें 
आरंभ की दो माताओं के बाद चौकल के स्थान पर त्रिकल को योजना होती 


१, शिल्प और दशन (पर्यालोचव), पृ० ४३ । 

२. छन्द बंध ध्रव तोड़-फोड़कर पर्वत कारा 
अचल अबाध, अमंद । रजत निश्ञर-सी निःसत- 
गलित, ललित, आलोक राशि, चिर अकलुष, अविजित । (युगवाणी, 
पृ० ८५) । 

३. युगवाणी--पंत, प० हे । ४. युगात्त--पंत, 9० ३१६ | 


२७८ > पंत काव्य में कला-शिल्प और सौन्दर्य 


है । (पादाकुलक में प्रत्येक चरण चार-चार चोकलों से निर्मित होता है) और 
छन्‍्द का चरणान्त द्विकल से होता है । प्रस्तुत छुन्द में द्वितीय को छोड़कर शेष ॥ 
दीनों चरण पदपादाकुलक के हैं, जिनके अंत में दो-दो त्रिकल हैं । 

अभिनव छुन्द-रचना के अन्तर्गत पंत जो को वे रचनाएँ हैं जिपमें विशिष्ट 
भाव-स्थितियों ने स्वयं अपने आपको नियमित मात्राक्रम एवं अस्त्यक्रम आदि में 
मुखरित कर लिया है। इस प्रकार की छन्द-योजना सर्व था मौलिक सृष्टि है +- 


बाँसों का झूरमुट क १० सात्राएँ 
संध्या का झुरप्ुट के १० सात्राएँ 
हैं चहक रही चिड़ियाँ ख्‌ 
टी-बी-टी-दुद॒- ट्ुद ।* क्‌ 


इसके तीन चरण १० भात्नाओं के हैं--इनका अच्त्यक्रम भी समाव है। 
तृतीय चरण मात्राक्रम तथा अन्त्यक्रम दोनों में भिन्नता उत्पन्न करता है । 

उक्त छन्द वह छन्द-विशेष है जो भाषा, गण, यति, तुऋ, गुरु-लधु आदि 
के समस्त छल्द:शास्त्रीथ बंधनों से सर्वथा मुक्त होता हुमा भी प्रत्येक पक्ति के 
हूपयत बांतरिक ऐक्य पर बन देने के कारण संगोतात्मक्त लय को सुरक्षित 
रखता है--यही दत्वजत्य सभी रूपों में स्वच्छन्द रखता हुआ भी उसे छन्द 
की संज्ञा प्रदाव करता है। पत जी ने छायाव्रादोत्तर कृतियों में इप छन्द का 
पर्याप्त प्रयोग किया है । जहाँ कहीं ठुक्त छतद को रचता है बहाँ उसके 
चरणों का क्रमायोजन मात्रात्रितत लय-सण्डों के आधार पर हुआ है। एक 
उदाहरण प्रस्तुत है-- 


वह मगर में रुक, । क ८ मात्राएँ 

माना कुछ झुक, । के ८ मात्राएँ 
आँचल सेमालती, । फेर तयन मुख । ख ५, ५, ८ मात्राएँ 
पा प्रिय पद की । आहट; ग 5,४ सात्राएँ 

आ ग्राम युवक, । घ ० मात्राएं 

प्रेमी याचक, । घ ८ मात्राएँ 

जब उसे ताक । ता हैं इकटक, । घ ८,८ मात्राएँ 
उल्लसित, । ऊ ५ मात्राएँ 


_नारयम्नमननतन मनन नम सनम कन+-स+ का ना किया कैकनलननननभ+फनन- इन» ५4 ना» ५०4 <नइक. 


१. युगान्त--पंत, पृ० १६ 


प्रभतिवाद < २७६ 


चकित, । कः ३ मात्राएँ 
है लेती मूद पलक पट !! गे ८, 5 सात्राएँ 


अप्दक के आधार पर तिमित यह मात्रिक छन्‍्द अच्यानुशस-युक्त होता 
हुआ भी स्वच्छर्द है; अन्त्यानुगास के साथ यति-विराम भावानुकून क्षणिक 
विराम उपस्थित करता है, किल्तु उससे छुन्द की गति अवरुद्ध नहीं होती । 
निष्कर्ष --उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि “युगवाणीः से पंत जी ने कला की 
ओर विशेष ध्याव नहीं दिया, क्‍योंकि ““इस ह्वास और विश्लेषण युग के स्वल्पप्राण 
लेखक की सजनशील कल्पना अधिकतर जीवन के नवीन मानों की खोज में ही 
व्यय हो जादी है, उसका कलाकार स्वभावतः पीछे पड़ जाता है, अतएवं उससे 
अधिक कला-नैपृण्य की आशा रखनी ही नहीं चाहिए ।”* छन्दों के विविध 
प्रयोग और सादे चित्रों का बाहत्य युगवाणी” और प्राम्या? में मिलता हैं, पर 
सजाव॒द की भोर कवि का ध्यात नहीं गया है। भाषा की रंगीनी एवं कल्पना 
का विलास वहीं है । विषय-परिवर्तत के साथ नाषा भी स्थूल हो रयी है परत्तु 
भावाभिध्यक्ति में वह पूण रुक्षम हैं । 
यद्यपि युगवाणी' की हौली में सौन्दय -युग (छायावाद) की रचनामों जैसा 
सूक्ष्म और उदात्त सौन्दर्य नहीं, फिर भी उसमें बुद्धि-रस का चैतन्य-प्रकाश है जो 
सरलता से चित्रांकन और विश्लेषण करता है। यही शेली 'ग्राभ्या' सें आकर 
“शावात्मक होकर ग्राम्य-जीवन का दर्शन कराती है । इसमें लोक-रस की प्रधावता 
है और भाषा में ग्राम-चित्रों को प्रस्तुत करने की ऐसी एब्दों की योजना है 
जिनसे द्राम-जीवन वष्नेत हो उठे। शैली भावात्मक है एवं उपमें विश्लेषण 
और सूक्ष्तता तक पहुँचने की क्षमता है। वस्तुत: आधुनिक युग के हिन्दी 
काव्य-साहित्य में लोक-जीवन पर ऐसी पुष्ट-स्फुट कविताएँ अन्यत्र नहीं 
मिलेंगी । इन्हीं रचनाओं द्वारा कवि ने प्रगतिवाद का प्रतिनिधित्व किया तथा 
यही उसकी इस काल की उपलब्धि है । 


१. ग्राम्या--सुमिवानन्दन पंत, पू० १७ । 
२, शिल्प और दर्शन (पर्यालोचन) पृ० ४२ । 


पंत के नवचेतनावादी काव्य में 
कला-शिल्पगत सोन्दय 


भावधारा में परिवतंत--माव्स वाद के भौतिक संघर्ष, निरीश्वर वाद तथा 
अचात्मवाद में पंत जी का व्यक्तित्व अपनी वास्तृविक अभिव्यक्ति नहीं पा सका | 
उनके संस्कारी व्यक्तित्व को जीवन के भौतिक मुृह्य तप्व नहीं कर सके, वर्योकि 
पंत के कोमल-प्राण व्यक्तित्व में उस काठिन्य का अभाव है जो मावसवादी 
विश्वासों के लिए अपेक्षत है। संस्कारी व्यक्ति के लिए आस्तिकता अनिवार्य 
हो जाती है । पंत को विचारधारा में परिवर्तत और ईश्वर तथा आत्मा की 
ओर उन्मुख होने का यही मुख्य कारण है | इरसालए 'स्वणंधूलिः और “स्वर्ण 
किरण? में अभिव्यक्त उनका परिवर्तित हप्टिकोण' कोई आश्चर्थ की बात 
नहीं है । 

पंत की पंचम दशक को कविता के वैचारिक-सौन्दर्यात्मक आदशों में 
सवत्तिम-ग्रहीता, असंगति और विरोधाभास उभर आये हैं जो भारतीय बुच्यु आ 
बुद्धिजीवियों की विचारधारा द्वारा पूर्णतया अपनाये हुए थे, भारतीय समाज में 
उक्त वर्ग की दोसुही भूमिका इनमें प्रतिबिम्बित होती थीं जो गठन की ऐति- 
हासिक परिस्थितियों के कारण सम्भव हुई थीं । स्वामी विवेकानन्द, गांधी 
जी ओर श्री अरविन्द घोष का अनुगमन करते हुए पंत जी ने पचरम-पष्ठ 
दशकों की अपनी कविता में भारतीय सम्यता के असाधारणत्व और विशिष्ट 
आध्यात्मिक स्वरूप पर बल देने का प्रयत्त किया--यह सभ्यता मानो बुजु आ 
समाज के वर्ग-कलहों सहित सभी असंगतियों की औषधि थी । भारतीय राष्ट्री- 
यतावादी विचारकों को तरह पंत जी ने भी अपनी मातृभूमि के आ। थिक्‌, 
सामाजिक एवं आध्यात्मिक पतन का प्रधान कारण प्राचीन सांस्कृतिक प्रम्प- 
राओों की विस्मृति तथा पश्चिम के प्रति अंध एवं आलोचनारहित दृष्टिकोण 
ही को माना है।* उन्होंने लिखा भी है कि “आज संसार सघर्ष, विरोध, 
अनास्था, निराशा, विषाद तथा संहार से व्याप्त है'** हम या तो मध्ययगीन 


फष्णवना५७ कर 


१. सुमित्रानन्दन पंत तथा आधुनिक हिन्दी कविताओं में परम्परा और 
नवीनता--ई० चेलिशेव, पृ० १६१ । 


पंत के नवचेतनावादी काव्य में कुला-शिन्पगत सौन्दर्य < रद 


कुद्दासे में मटक रहे हैं या हर बात में पश्चिम का अंधानु करण कर रहे हैं।”' 
इसीलिए नवीन जीवन-मूल्यों को खोजने के लिए कवि आध्यात्मिक तथा 
भौतिक सिद्धान्तों के रागात्मक मिलन को ओर उच्पुख हुआ। उत्तरा! की 
प्रस्तावना में उन्होंने लिखा है कि “आज हमें वास्तविकता एवं आदर्शों, 
भमोतिकता एवं आध्यात्मिक मूल्यों दथा पुराने एवं नये विचारों का 
पुनरत्यान करवा, उनमें गहराई लाना तथा उनका मिलाप करना चाहिए ।!४* 
यह प्रस्तावना “ पंत प्रणीत नववचेतनावादी काव्य के वैबारिक-सोन्दय द्मक 
सिद्धान्तों का समर्थन करने वाला घोषणा-पत्र ही है।। पंच जी स्व्णाकरण' 
से लेकर लोकायतन” दक की क्रृतियों को चेतनावादी काव्य के विभिल्‍्न 
सोपानों के रूपए में स्वीकार करते हैं । 

कवि की विकसनशील प्रतिभा सदेव यग-सत्यों से प्रभावित होती रहो है । 
उत्तरा' की भूमिका में वे कहते हैं--' लेखक एक सजीब अस्तित्व या चेतता है 
और वहू भिन्न-भिन्न समय पर अपने युग थे रुसशों तथा संवेदनों से किस प्रकार 
आंदोलित होता है, उन्हें किस रूप में ग्रहण तथा प्रदाव करता है, इतका 
निर्णय ही उसके व्यक्तित्व पर प्रकाश डालने में अधिक उपयोगी सिद्ध होता 
है ।”४ उच्च मानवीय नेंतिक मुल्यों में उनका आरम्भ से ही विश्वास है, 
अपने मौलिक रूप में वे आस्यथाशोल कवि हैं। पंत की काव्य-यात्रा में ग्राम्या! 
को रचना के बाद का काल अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि इसी अन्तराल में वे 
अपने हृष्टि-बिन्दु को स्थिर करने में प्रवृत्त हुए तथा विचारधारा में परिवतन 
भी इसी समय से आरम्भ हुआ । उन्होंने स्वयं कहा है कि ग्राम्या' के प्रणययन 
तथा सन्‌ *४२ के आन्दोलन के बाद मेरी विचारधारा में एक परिवर्तत आने लगा 
और मेरा मन साहित्य, संस्कृति तथा दर्शन ग्रन्थों में अधिक रमने लगा था । 
मुझे प्रतीत होने लगा था कि पूर्ण विक्रस्तित समाज में मनुष्य को अवश्य हा 
सौन्दर्य-प्रेमी तथा संस्कृत होना चाहिए । किन्तु सौन्दर्य एवं संस्कृति का व्यापक 
स्वरूप क्या हो और पूर्ण विकसित समाज की स्थापना कब, केसे किस रूप मे 


१, शिल्प और दर्शन (चरणचिह्न |--सुमित्रानन्दन पंत, यृ० १२६। 

२. शिल्प और दर्शन-सुमित्रानन्दन पृत, पु० ७४ । 

३. सुमित्रानन्दन पंद तथा आधुनिक हिन्दी कविदाओं सें परम्परा और बवीनता- 
ई० चेलिशेव, प० १६२। 

४. शिल्प मोर दर्श--सुमित्रानन्दन पंत, पृ० ७० । 





२८२ > पंत काव्य में कूला शिल्प और सौन्दर्य 


संभव हो सकेगी, जिसमें सौन्दर्य आत्मोत्नयन तथा लोक जीवन की प्रगति का 
साधन बच सके, यह द्न्द्द मेरे भीवर निरन्तर चलता रहता था ।* 


अपनी प्रारंमिक और मध्यवर्ती कृतियों में सौन्दर्य की भूमि पर संचरण 
करते रहने पर भी पंत में आध्यात्मिकता की चेतना विद्यमान थो, इसलिए इस 
परिवर्तन को आकस्मिक नहीं समझना चाहिए - आगे चलकर यह आध्याध्मिक 
चेतना एक निश्वित दर्शन का सहारा पाकर क्रमशः परिपुष्ट होती गयी । इस 
चेतना के उदय के सम्बन्ध में पंत ने लिखा है--“माव्र्स के अध्ययन के बाद 
सम्पन्न लोक- जीवन का स्वप्त मेरी विचारधारा का एक अंग बन गया था । 
किन्तु यह स्वप्न केवल राजनीतिक-आर्थिक मान्यताओं की वृद्धि तथा भौतिक 
उपकरणों के विकास द्वारा ही पूर्ण होगा, इस पर से मेरा विश्वास उठने लगा 
था। बाह्य रूप से एक सुव्यवस्थित तथा समृद्ध तंत्र में रहने पर भी यदि मानव- 
जीवन भीतर से उन्नत न हो सके और यदि उसमें उच्चतम सानवीय गुणों 
का विकास होने के बदले वह केवल समठल शक्तियों से डुझने के लिए यत्त्र- 
मात्र बन जाय और उसे सनुष्यत्व के मुल्य पर बाह्य अवस्था तथा उच्तुलन 
स्थापित करना पड़े तो ऐसा समाज या तंत्र और जिसके भी योग्य हो मनुष्य 
के रहने योग्य नहीं कहा जा सकता ।”* मानप्तिक एवं आत्मिक उन्नति 
से ही उच्चतर मानवीय गुणों का विक्ाप्त संभव है--उसकी पुष्टि पंत जी ने 
इस प्रकार की है--'भोतिक हृष्दि से सम्पल्त और मानध्िक-आत्मिक हृष्टि से 
रिक्त अकिचन मनुष्य संभवत: सनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं हो सकता |! 
कवि का हृढ़ विश्वास था कि जीवन को सम्पूर्णता और सर्वाद्भीणता तमी 
उपलब्ध हो सकती है जब उसे एक व्यापक सांस्कृतिक धरातल भी प्राप्त हो । 
इसी की खोज के अनन्तर कवि अरविन्द-दर्शन के सम्पर्क में आये । 


अरविन्द दर्शन से अपने सम्पर्क के बारे में पंत जो ने “उत्तर? की भुभिका में 
यह बताया है कि 'ग्राम्या? के प्रणयत के बाद सतत १६४२ के आस-पास उनका 
परिचय इस दर्शन से हुआ जिसने उनमें नवीन अनुभूतियाँ जाशुत की । वे कहते 
हैं कि “अपनी नवीन अनुभूतियों के लिए, जिन्हें मैं अपनी सृजन चेतना का स्वप्न- 
संचरण या काल्पनिक भआारोहण समझता था, मुझे किसी प्रकार के बौद्धिक तथा 


१ साठ वर्ष : एक रेखांकन--धुमित्रानन्दन पंत, पृ० ६१ । 
२. वही, पृ० ६२। 
३. वही, पृ० ६२। 





पृंत्त के चवचेतनावादी काव्य में कला-शिल्पग्रत सौंन्दर्य < २८रे 


आव्यात्मिक अवलम्ब की आवश्यकता थी । इन्हीं दिनों मेरा परिचय श्री बर- 
विन्द के भागवत जीवन (द लाइफ-डिवाइन ) से हो गया | उम्तके प्रथम खण्ड को 
पढ़ते समय मुझे ऐसा लगा, जैसे मेरे अस्पष्ट स्वष्न-चिन्त॒त को अत्यन्ध सुस्पष्द, 
सुगठित एवं पूर्ण दर्शव के रूप में रख दिया गया हैं ।” ” इस कथन में कवि ने 
जिन नवीन अनुभूतियों को ओर संकेत किया हैं वे उन्हें अरविन्द-दर्शन से 
सम्पर्क होने के पहले से अनुभूत हो रही थीं। हाँ, अरविन्द-दर्गन में उन्हें 
अवलम्ब मिच्ा और वे अधिक पृष्ट होती गयीं । 


पंत जी की भावध:रा में इस परिवर्तन को लक्ष्य कर एवं इसे सहज स्वामा- 
विक बताते हुए श्रो दृधताथ सिंह ने तारायथ! की भूमिका में लिखा है--“यह 
यरिव्तंव फिर एक नये प्रक्नार ते भाव-पद की सूचना देता है। कवि की 
अनुभूति वस्तु-जगत्‌ को समेदती हुई उस बोद्धिक चेतना से उपर उठ कर एक 
सूक्ष्म अतिमानवः)व चेतना को ग्रहण करने रूगती है । इस परिवर्तन के पीछे भी 
कवि की वही व्याकुलदा और अनुशूति का अपार असन्तोप और प्रसार कारण है । 
लेकिन उसमें भी एक संग्रति है । अर्थात्‌ वह भी सकारण है। शुद्ध भावनात्मक 
काव्य की जगह विचारात्मकता का यह आग्रह पंत जी के लिए नया नहों है । 
उसके सूत्र 'गुझ्लना या “युगान्त” की कविताओं या 'पललव' की 'शिशु” और 
मौन निमन्त्रण” तथा 'परिवर्तत” जैसी लम्बी कविता में आसानी से ढुढ़े जा 
सकते हैं । लेकिन यह आग्रह शुद्ध विचार-काव्य का ही आग्रह नहीं है । उसमें 
बिन्तन के अन्चराल हैं, जहाँ कविता के माध्यम से अन्दर को कर्मण्यता और 
काव्य-परमृद्धि तथा संस्कारों की गहन संवेध्यता अनायास ही प्रकट होती चली 
हैं ।”* इस प्रझार इस चरण के काव्य का विकास स्वाभाविक होते पर भा हुछ 
लोगों को ग्रग्या के बाद 'स्वर्णक्िरण', 'स्वण॑घूलि' आदि की कविताएँ अस्तरा- 
भाविक लगीं । इसका मुख्य कारण कवि-मातस एवं पाठक अथवा जालोचक के 
न के विक्नास की असमानदा है । यहाँ हमारा अभीष्ट इस विवाद में न पड़ 
इस सोप/न के कान्‍्य-सौन्दर्य का विवेचन करना है । इस चरण के काव्य में 
कवि अध्यात्म के उस दायरे को और गमन करता है जहाँ समस्वय, सार्थकता 
और नवनिर्माण को व.णो मिली है । यहाँ उस सूक्ष्म चेतना का विकास हुआ 
है, जो सौन्दर्य चेतना' और बौद्धिक-वेतना' की अगली कड़ी है । यह चेतना 
१, शिल्प और दर्शन--सुमित्रानन्दन पंत, पु० ८१, उत्तरा को प्रस्तावना । 
२, तारापथ को जूमिक्रा-डृधनाव सिह, प० ३७ । 


२८४ > पंत काव्य में कला-शिल्प और सौन्दर्य 


प्राचीन अध्यात्म से इस अर्थ में भिन्‍त है कि यह उस युग की विर्रक्ति के स्थान 
पर अनुरक्ति का सन्देश देती है! प्राचीन अध्यात्म सुवित का समर्थक, यह 
सामाजिक कल्याण का। उसमें स्वर्ग के स्वप्न देखे जाते थे, इसमें पथ्वी पर ही 
स्वर्ग उतारने की कल्पना है। 'स्वर्णकिरण” में पंत जी ने इप 'तक्ष्म-लेतना! 
को व्याख्या की है | स्वर्णघुलि' में इसे सामाजिक जीवन में लागू करके दिखाया 
है तथा उत्तरा? और “अतिमा? में उस आनन्द का वर्णन किया है जो सिद्धि के 
सफल होने पर आप्त होता है । इसके आगे 'कला और बूढ़ा चाँद” में उस सुक्ष्म 
बोध को प्रतीकों के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है जिसके लिए 
शब्द सक्षम नहीं है। लोकायतन? महाकाव्यात्मक कृति है जिसमें सौन्दर्य सृष्टि 
से लेकर बौद्धिक चेतना और लोकमंगल की गहन हृष्टि नियोजित है। यहाँ 
इतना और कह दे कि लोकमंगल की कामना पंत जी के समस्त काव्य का एक 
अन्त:संगत उपादान है । 

इस चरण के काव्य में वीणाकालीन चापल्य एवं रहस्यात्मकन ।, पलल्‍्लब- 
कालीन रसौन्‍्दर्यात्मकता, युगान्त' के विद्रोही स्वर एवं युगवाणी” और प्राम्याः 
के-से यथार्थ का अभाव है! यहाँ प्रौढ़ि की गम्भीरता, जीवन का व्यापक-बोध 
एवं आनन्दानुभूति है | पंत जी के स्वर्णकाव्य का लक्ष्य मनुष्यत्व को जागृत 
करना है। साहित्य-ब्रष्दा के सामाजिक दायित्व को निम्नाते हुए उन्होंने मानव 
चेतना और मावव-बुद्धि को जगाने का प्रयास किया है। 'स्वर्णकिरण” और 
'स्वर्णघूलि” में जीवन-सत्य का सम्यक बोध है जो स्व॒र्णज्योति का हास बन 
गया है । इनमें ज्योत्स्तार कालीन मानवतावादी चेतना का व्यापक प्रस्फुटव 
हुआ है । इस प्रकार इन कविता-संग्रहों के रूप में पंत जी की काव्य-साधवा में 
एक नयी धारा प्रकद हुई जिसे उनके काव्य-विकास के अन्तर्गत 'नवचेतनावादी 
कविता” की संज्ञा मिली । इस 'नवचेतनावादी कविता” के अन्तर्गत हम जिन 
कृतियों पर हृष्टिपात करेंगे वे क्रमशः इस प्रकार हैं--'स्वर्णकिरिण? / स्विर्णघूलि', 
'उत्तरा', “रजतशिखर?, 'शिल्पी', 'झौवर्ण”, “अतिसा', वाणी, “कला और बूढ़ः 
चाँद! तथा 'लोकायतन' | 


काव्य-परिचय 


स्वर्णकरण:--युगों का तमस हरण, करे यह स्वर्ण किरण | 
धरा पर ज्योति भरण, हँधी लो स्वर्णकिरण ।* 
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१. स्वर्णकिरण--सुमित्रानन्दन पत्र, पु० १४३ । 


पंत के चवचेतनावादी काव्य में कूला-शिल्पगत सौन्दर्य < २८४ 


परिवर्तित भावधारा के फलस्वरूप जिस नवीन चेतवा का उदय हुआ उसको 
पहली किरण “स्वर्भकरण? है, जिसको आजा में कवि ने अपनी काव्य-यात्रा के 
सृतीय सोपान पर चरण रखा; कबि पंत के काव्य के पीछे उनके जीवन को 
परिवर्तित स्थितियों ने प्रबल प्रेरक का कार्य किया है। इस समय कवि के जीवत 
को दीर्घ-धस्वस्थता ने कवि की चेतना को एक विशेष दिशा में चिन्तन के लिए 
ब्रेरित किया | यद्यवि चिन्तन की यह घारा इसके पूर्व सी कवि के मानस सें 
प्रवाहित थी, किन्तु क्षीण रूप मे । अब वह वेगवान्‌ और बद्धमूल हो गयी है । 
कवि ने जिस आध्यात्मिक चेतवा की कल्पना को है, उसमे भौतिकता का 
परिष्कार है, तिरस्कार नही है ।" 'स्वर्णीकरण” से कांव ने अपने चेदना काव्य 
का युगारम्म माता हैँ । इसका प्रकाशन सनूं १६४७ में हुआ | इसमें ज्योत्स्ता 
(आदर्श) और ग्रास्या (यथाथ) की चेतनाओं कर संघर्ष तथा मंथन अक्वित हुआ 
डै। यहाँ कवि ने मानवता के सांस्कृतिक समन्वय को चर्चा का है । 


दीर्घ अस्वस्थता के कारण कवि निराश हो चुका था। इल्दों दिलों श्री 
क्षरविन्द के "दिव्य जीवन! (लाइक डिवाइन) के सम्पर्क में आने पर उनमें दवीन 
थाशा का संचार हुआ और अपने सन्‌ को शंकानो का रूमाधान भी उन्हें इस 
अन्य में मिला। वे बहिचेंतना से अन्तर्चेतना की ओर सुड़ गये । स्वर्णकिरण' की 
भूमिका में कवि ने लिखा है---“अपनी दार्घ अस्वस्थता के पष्चात्‌ स्नेह्दी पाठकों 
का स्वर्ण-किरणों से अभिनन्‍्दत करने में सुझे हर्ष हो रहा है। उनके वातायमनों में 
स्वण-करिण प्रवेश पा सकी तो मैं अउना श्रम सफल समझ गा ।””* इस संग्रह 
के सम्बन्ध मे डॉ० विश्वस्भर उपाष्याय लिखते हैं--“' 'स्वर्णकिरणः मृत्यु के 
क्षणों में जागृत असरता का अभिवादन है । धीरे-घोरे मत्त सें उतरते हुए विश्वास 
का गायन है । रहस्यमय प्रकाश का अभिनन्दन है | रुग्ण की विषण्ण मानसिक 
स्थिति में सहसा रहस्यमय अनुभूतियों का स्पर्श उसे एक नवीन हृष्टि देता 
है और तब कांव चराचर को उसी दृष्टि से देखने लगता है। सर्वत्र स्वणिम 
किरण के दर्शन होने लगते हैं ॥ पंत जी का नूतन काव्य इसी आध्यात्मिक 
सारनसक स्थिति का वस्तुसत्ता पर होने वाले प्रक्षेषण की अभिव्यक्ति है (7२ 
नदीन चेतता को प्रतीकार्थ में हम ऊर्ष्द चेतना की ओर संचरण भी कह सकते 


१. सुमित्रानन्दन पंत--ढाँ० नग्रेन्द्र--पु० १६८ ॥ 
२. स्वर्णकेरण की भृूमिका--सुमित्रानन्दन पंत । 
३. पंत का नुद्तन काव्य बोर दर्शन--डाॉ० विश्वम्मर उपाध्याय, पृ० ५५८ । 


२८६ > पंत काव्य में कला-शिल्प और सौन्दर्य 


हैं। जिस अन्दर्चेतवा को बाद हमने ऊपर कही है उसे पंत जी ने इस संग्रह में 
बहुत महत्व दिया है।वे कहते हैं कि ” 'स्वर्णकिरण' में मैंने अंतर्जीवित,, 
अंतश्चेतना आदि को इतना अधिक महत्त्व इसलिए भो दिया है कि इस युग में 
भौतिक दर्शन के प्रभाव से हम उन्हें बिल्कुल ही भूल गये हैं। वैसे सामान्यतः: 
उसमें बहिरन्तर जीवन के समन्वय को हो अधिक प्रधानता दी गयी है ।”?* 
स्र्णकरण' की अधिकाश कविताएँ आध्यात्मिक हैं जो मन: चेतना से 
सम्बन्धित हैं। स्वर्ण शब्द को कवि ने चेतना के अर्थ में प्रयुक्त किया है ! 
इस चेतना के द्वारा कवि ने यृत्यु में अमरता, तिराशा में आशा और बपूर्णतता 
में पृर्णता के दर्शन किये हैं, जिसके द्वारा उसे नवीन अलौकिक सौन्दर्य की अनु- 
भूति हुई । अपनी इस अनुभूति को कवि ते इस संग्रह में नाना प्रकार से अमि- 
व्यक्ति दी है। इन आध्यात्मिक कविताओं के अतिरिक्त कुछ कविताएं आत्मगत्त 
भी हैं तथा कुछ का घरातल सामाजिक है और कुछ प्रकृति से सम्बन्धित कवि- 
ताए भी हैं । आध्यात्मिक कविताओं में श्री अरविन्द के दर्शन की व्याख्या हुईं 
है । इस संग्रह की आरम्मिक रचना अभिवादन? में ही +रविन्दवादी हष्टिकोण 
को स्पष्टवा मिली है । चेतना के ज्योति स्पर्श से भूत जीवन मे किस प्रकार 
चैतन्य व्याप्त हो जाता है, इसका सुन्दर काव्यमय वर्णत कवि ने किया है-- 
प्रारम्स में दिया गया उद्धरण देखिए । अशोक वन! ओर 'स्वर्णोदिय' इस संग्रह 
की उत्कृष्ट कविताएँ हैं जिनमें अरविन्द दर्शन के लगभग सभी तत्त्वों को सतत 
करने का प्रयास किया गया है । दर्शन को शुध्कता होने पर भी काश्य-सौन्दय 
का सम€त निखार इन कविताओं में मिलता है । 
स्वणंघूलि ४ आशा का प्लावन बन बरसों 
नव सौन्दर्य प्रेम बन सरसो 
प्राणों में प्रतीति बन हरसो 
अमर चेतता बन नूतन 
बरसो हे घन ।* 
यह कव्य-संग्रह स्वर्णकिरण का समकालीव है और इसकी कविताओं का 
आधार समाज है । स्वयं कवि ने स्वर्णधूलि के विज्ञापन में कहा है कि इसका 
धरातल सामाजिक है। आदर्श समाज की परिकल्पना में यत्र-तत्र अरविन्द-दर्शन 


/४७४४४४७७७//७७//शा॥७७७्ाशरशभााा आता का अललअलइबइ 


१, शिल्प और दर्शन--सुमित्रानन्दन पंत्त, पृ० ८५६ । 
२, स्वर्णघूलि--समित्रानन्दन पंत्त, पृ० ६६। 


पंच के नवचेततावादी काव्य में कल्ला-शिल्पगंठ सौन्दर्य < २८३ 


के सिद्धान्तों को मुखर किया गया है। अर्थात्‌ अरविन्द-दर्शन के व्यावहारिक 
रूप को सामाजिक आधार दिया गया है। उत्रत यद्यांश में कदि चने से आशा 
प्रेम और सौन्दर्य की नृुतन अ-र चेदना दइत कर बरसने की प्राथना कर रहा 
ताकि एक आदर समाज को स्वायना हो सके । 
इस संग्रह की कविताओं का बरातल सामाजिक तो है परन्तु उनमें केवल 
स्तुवाद का ही स्वर घुखरित नहीं हुतआ है अपितु वे आध्यात्मिक अनुभत्ि से 
अनुशणित हैं। काव समस्त मानवता का आध्यात्मिक उत्कर्ष देखता चाहदा है 
और बरविन्द-दर्शन के व्यावहारिक पश्च के प्रस्तुतीकरण के कारण सामा जक 
व्यवस्था में भी अरविन्द के विचार को हो प्रथमिकता मिली हैं इसके अति- 
रिक्‍त्र सामंजस्यथा, आजाद, लोकसत्य, मत्युज्षय', आशंका, चोदो भूख 
पैगम्बरः, छाया', दुक्ति बंधदा अ॥३ कविताओं का स्वर सैद्धान्चिक है । 
इनमें से एकाध पर ही अरबन्द-दर्शव का प्रभाव लक्षित्र होता है । 
अरविन्द-दर्शद को जो स्थात स्वर्ण किरण “ मित्रा है, वह इसमें नहीं है । 
उत्तरा :--- इल रहा अब स्थुन धरातल 
परिणित्त होता सूक्ष्म मनस्तल 
विस्तृत होता बढहिजगत्‌ अब 
विकसित अन्तर्जीवन अभिमत् 
“उत्तरा' काव्य-सम्रह का प्रकाशन सन्त १६९४९ में हुआ | इसमें उत्तरकालीन 
रचनाएं संगृहीत होने के कारण इसे “उत्तरा” शीर्षक दिया गया | स्वर्णकिरण 
से उद्भूत विचारधारा जी स्वर्णधूलि में विकसित हुई, उत्तरा तक बाकर पूर्ण 
पुष्ट हो गयो है। इसमें अन्तश्वेत्तता के अभिवादव और आमंत्रण के गीत 
संचित हैं । 'उत्त रा शीर्षक कविता का उक्त उदाहरण देखिए। इस प्रकार 
फे भाव को ध्वनित करने के लिए कवि ने अनेक कविताएँ लिखों हैं। युग 
विषाद' युगछाया', युग संघर्ष', "जागरण गान”, गीत विहग”, 'उद्बोधन” 
आदि कविताओं में जिस नवमानवता की ओर संकेत क्रिया है उसकी पृष्ठभूमि 
मे आध्यात्मिकता का गम्भीर पुट है | उसे हुदयंगम करने के लिए सहुदय को 
वैसे हो मानस-आवेष्टन की आवश्यकता है जैसे आवेष्टन में कवि ने उसे अंकित 
किया है ।* 


१. उत्तरा--सुमित्रानन्दन पूंत, ए० १ । 
२. सुमिवानन्दन पंत--डॉ० विजयेच्र स्वातक (उत्तरा में पंत का अभ्यात्तवाद) 
सम्पादक--शची रानी गुद्द ; 9० ३३४ | 
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'स्वर्णकिरण” की रचनाओं में कवि सिद्धान्तत्दी रहा है किन्तु 'उत्तराः की 
अधिकांश रचनाओं का स्वर भाववादी है। इन रचनाओं में कवि ने अपनी 
अनुभूति और प्रेरणाओं को भावजगत्‌ में उदार कर यह आकांक्षा व्यक्त की है 
कि मनुष्य अच्तर्जंगत्‌ के विकास की ओर घ्यात दें । 


“उत्तरा” के सम्बन्ध में स्वयं कवि ने लिखा है कि “ “उत्तरा” को सौन्दर्यबोध 
तथा भाव-ऐश्वर्य की दृष्दि से मैं अब तक की अपनी सर्वोत्कृष्ट कृति मानता हूँ । 
उसके अतेक गीत जो चिदस्व॒रा में सस्मिलित हैं, अपने काव्यतत्व तथा भाव 
चैतन्य की ओर समय आने पर पाठकों का ध्यान जाकषित करेंगे। उत्तरा के पद 
नवमानवता के मानसिक आरोहण की सक्रिय चेतन आकांक्षाओं से झंकृत हैं। 
चेतना की ऐसी क्रियाशीलता मेरी अन्य रचनाओं में नहीं मिलतो |” * “उत्त्रा 
का महत्व इस दृष्टि से और भी बढ़ जाता है कि इसमें कवि ने मावसं और 
एंजिल्स के दर्शन के समक्ष भारती दर्शन के महत्त्व को भी स्वीकार किया है।* 


उत्तरा में अरविन्द-दर्शन भाव के स्तर पर बवतरित हुआ है । यहाँ कवि 
बाह्य के साथ आच्तरिक क्रान्ति का भी पक्षपाती है--“'मैं बाहर के साथ 
भीतर (हृदय) को क्राच्ति का भो पक्षपातो हैँ । आज हम वाल्मीकि तथा व्यास 
की तरह एक ऐसे युगशिखर पर खड़े हैं, जिसके निचले स्तरों में धरती के उद्वे- 
लित मन का गर्जन टकरा रहा है और ऊपर स्वर्ग का प्रकाश, अमरों का 
संगीत तथा भावी सोन्दर्य बरस रहा है । ऐसे 'विश्व-संघर्ष' के युग में सांस्कृतिक 
सन्तुलन स्थापित करने के प्रयत्न को मैं जागृत चैतन्य मानव का कर्तव्य 
समझता हूँ । अतएवं मेरी इन रचनाओं में पाठकों को घरा शिखर के इसी 
संगीत को अथवा नवीन चेतना के आविर्माव-सम्बन्धी अनुभव को क्षीण प्रति- 
व्वनियाँ मिलंगी ।”ईं कवि के इस वक्तव्य से यह स्पष्ट होता है कि वह नव- 
चेतनावादी कृतियों में अतिशय रूप से अरविन्द दर्शन के इस सिद्धान्त से प्रभावित 
रहा है जिसमें उन्होने यह स्वीकार किया है कि अन्धर्बाह्य सभी उस ब्रह्म का 
विकास है । स्थृूल जगत की समहयाओं में परिवर्तन के साथ आस्तर्‌ जन्नत 
यानी हृदय की क्रान्ति भी परमावश्यक है, क्योंकि एक के बिना दूसरा एकांगी है 
ओर कुछ अंशों तक अनिवार्य भो | पंत जी की इन रचनाओ के सम्बन्ध में उनको 


१. शिल्प और दर्शन--सुमित्रानन्दन पंत, पु० ११२ । 
२. उत्तरा-सुमिन्रानन्दन पंत्त (भूमिका अंश), पृ० २३-२४ । 
३. वही, पृ० २६ | 


पृत के नववेदनावादी काव्य में कुला-शिल्पगरत सौन्दर्य < २८६ 


काव्य-पसस्बन्धी आलोचनाओं एवं अनेक शोष-ग्रन्धों में वह पढ़ने को मिला कि पंत 
पूर्णत: अरबिन्दवादी हो गये हैं। “उत्तरा' को प्रस्तावना द्वारा इस भ्रम के 
निराकरण की बजाय और वृद्धि हुई । इस अप के विकरण में शान्ति जोशी ने 
कवि की जीवनी में इन शब्दों में स्पष्टीकरण क्रिया है - इस प्रस्तावना में पंत ने 
गांधी जी श्री अरविन्द तथा भारत की आध्यात्मिक थाती के महत्व को समझाया 
है । लेकिन आलोचकों एवं पाठकों ने इस सत्य को विस्मृुत कर सस्पूर्ण भूमिका 
का अथं न जाने किस भाँति लगाया कि उन्हें सवंत्र केवल श्री अरविन्द ही दिवायी 
दिये । उन्होंने एकदम निर्णय दे दिया कि “उत्तरा? में पंत अरबिन्द के स्वर में 
बोल रहे हैं अथवा पंत पूर्ण अरविन्दवादी हो गये हैं। ऐसे तथ्य की बकऋस्‍्मातु 
प्राप्ति ने पंद के ज्योत्स्ता कालीन (१६३३-३४) मोड़ एवं विकास को श्री अरविन्द 
के दाशंनिक सिद्धात्त का विषय बना दिया । पंत के काव्य का मूल्यांकन करने 
के विपरीत वे श्री अरविन्द दर्शन पर शोध करने लगे और उत्तरा”? की प्रस्तावना 
के इस मूल वाक्य को भूल गये-- अपरो नवीन अनुभूतियों के लिए, जिन्हें मैं 
अपनी खजन-चे हना का स्वप्न-संचरण या काल्पनिक आरोहण समझता था सुझे 
किसी प्रकार के बौद्धिक तथा आध्यात्मिक अवलम्ब की आवश्यकता थी |”? 
“त्तरा? को कविताओं के सम्बन्ध में डॉ० विश्वस्मर उपाध्याय लिखते 
हैं --' “उत्तरा” में कवि अपना ध्यान अन्तस्वेतवा पर अधिक केन्द्रित करता है। 
प्रतः सर्वत्र वह अच्तश्चेतना की स्थिति, उसके स्रोत, ऊर्ध्व चेंचना से उतर कर 
पाथिव मन में आने की उसकी गति व प्रक्रिया, उसके आभास, उसकी अनुभूति 
के पश्चात्‌ उत्पन्त होने वाले विचित्र अनुभव, उसकी प्रतीति के पश्चात्‌ मन में 
सक्षम घरातलों व बाह्य पदारयों को एक नृतन दृष्टि से देखकर अनेक भाव- 
ताओों का वर्णन कवि करता है ।/?* रुवयं कवि ने लिखा है कि “उत्तर में मेरी 
इधर की कुछ प्रतीकात्मक, कुछ धरती तथा युग-जीवन-सम्बन्धी, कुछ प्रकृतिरे 


१. सुमित्रावन्दन पंत : जीवती और स्ताहित्य (खण्ड २)--शान्ति जोशी, पृ० ११९ ॥ 
२. पंत का नूतन काव्य और दर्शब--डॉ० विश्वम्मर उपाध्याय, पृ० ६१७ । 
श, उत्तरा की प्रकृति-विषयक कविताएँ विशुद्ध प्राकृतिक सौन्दर्य सम्पत्न नहीं 
हैं । प्रकृति के उरमान अन्तर्जीवन के आनन्द-उल्लास को अभिव्यक्ति देते 
हैं। अब न तो कवि विशुद्ध प्राकृतिक सीन्दर्य में रमता है और न प्रकृति 
'के सुखद मधुर रूप को देखकर विमुस्ध होता है'** 
>--सुमित्राउन्दन पंत : जीवन और साहित्य-शान्ति जोगी, पृ० १ १४-१५ ६ 
१& 
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तथा वियोग-श्वृंगा र-विषयक कविताएँ और कुछ श्रार्थना-गीत संगहोंत हैँ ! 
. इस प्रकार 'उत्तर/ की अधिकांश कविताएँ प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से अर विर्द. 
विचारधारा को वाणो देती हैं । कहीं मनुष्य के अन्तर्जगत्‌ की झाँकी है, कहे 
इसी आधार पर भविष्य की नवीन मानव-चेतना का चित्रण है । श्री अरबिद 
द्वारा प्रतिष्ठित अन्तर्चेतवा का प्रयोग कवि ने स्थान-स्थान पर किया है। 
कहीं चेतना के ऊर्ध्व का वर्णन है, कहीं निम्न स्तरों का, कहीं उसके विकाप 
का वर्णत है. कहीं प्रभाव का । इसो सन्दर्भ में अ्रक्ृति का प्रयोग प्रतीक रूप में 


हुआ है । इस काव्य-सग्रह का आशावादी स्वर वर्तमान मानव को अभय का. 
सन्देश देता है । हे 


रजतशिखर : बाक़ाशवाणी में हिन्दी के प्रमुख परामर्शदातवा (सन्त ६४७ 
से १६५७) के रूप में कार्य करते हुए पंत जी ते ग्यारह कराव्य-हूपकों की ५ 
रचना की जिनका संकलन “रजत/शखर' » 'शिल्पी” और 'सौवर्ण' के नाम झे 
उष्तेकाकार रूप में प्रकाशित हुआ । इन सभी का असारण आकाशवाणी झे 
हो चुका है। यहाँ इनका उल्लेख कप के कांव्य-विकास में महत्त्व रण कड़ी 
होने के कारण किया जा रहा है। 


हास्य-हपक एक नवीन विधा है। इसे हम “ध्वनि रूपक भी कह सकते 
हैं। क्योंकि ध्वनि के विस्तारण में ही इनकी नादय-कला निर्भर है।पत जी. 
पश्चिमी साहित्य से विशेष हूप से प्रभावित रहे हैं। ध्वन न दयों का प्रणयक् 
सी कवि के इस प्रभाव का एक अंश माना जा सकता है। कवि ने आकाशवाणी 
में प्रवेश करने के बाद रेडियो से प्रसारित होने के लिए ही इन ग॑, तिनादयों का . 
घजन कर अपने काव्य-विकास को एक नवीन दिशा प्रदाव को थी। वे लिखते . 
हैं-- “ब्रुग-संबर्ष के अनेक रूपों को मैंने अपने काव्य-हूपकों द्वारा सी प्रस्तुत 
करने का प्रयत्व किया है। 'फूलों के देश” में मैंने संस्कृति और विज्ञान के ह 
समल्वय के प्रश्त को उठाया है। ध्वंसशेयः में अणुयुद्ध के बाद नवीन मानवता 
के निर्माण की समस्या प्रस्तुत्न की है। 'विद्युत-वसना? में सैंते मानव-स्वतन्त्रत । 
के सिद्धान्त को पानव-एकता के अधीन रखने की उपयोगिता पर प्रकाश डाला ' 
है । शिल्पी” में कला-मुल्यों तथा 'रजत शिखर! में उपचेतन की समस्याओं तथा | 
जीवन-मान्यत्ताओं के संघर्ष का ६ तावान अस्तुत करते का प्रयत्न किया है [”* 
हू ज्-+>त>त38तंुत । 


१. शिल्प और दर्शन'-.सुमिन्नानन्दन पंत, पु० ८७ | 
२. वही, पृ० १२३ । 


पंत के नवचेतनावादी काव्य में कला-शि नपगत सौन्दर्य < २६९ 


इन काव्य-हपकों में पंत जी का वैचारिक विड्रास अधि प्रौढ़, परिष्कृत एवं 
प्राज्जल रूप में दृष्टिगत हुआ है । 


“रजत शिखर का प्रकाशन-काल सन १६५२ है । यह छह रूपकों का संकलत 
है, जिनके ताम हैं-- रजतशिखर?, फूलों का देश”, “उत्तरशती', 'शुश्र पुरुष, 
(विद्युत-वसना', और शरद चेतना” | 'रजतशिखर' के उद्देश्य को स्पष्ट करते 
हुए कवि ने लिखा हैं--“रजतशिखर” मनुप्य की अन्तश्चेवना का शुश्र प्रयोक 
है। इस काब्य-रूपक में जीवन को ऊर्ध्व तथा समतल संच*णों का द्वन्द्र 
प्रदर्शित किया गया है । मानव-मन के विकास की वर्तमान स्थिति में ऊर्ध्व के 
अवरोहण तथा समतल के आरोहण पर बल देकर दोनो में समन्वय स्थापित 
करने का प्रयत्न किया गया है ।+ इस काव्य-ख्पक सें कव ते यह दिखाते का 
प्रयत्न किया है कि दार्शनिक तथा साधनापरक अधूरे ज्ञान का प्रचार अआान्ति- 
पूर्ण द्ोता है जिससे समाज का अहित होता है। इसे उन्होंने तक द्वारा सुन्र 
रूप मे प्रस्तुत विय। है । इस नाटक में एक पात्र मनोवेज्ञानक है और दूसरा 
अरविन्दवादी । म्नोवेज्ञानिक पात्र अपने विश्लेषण के अनुस्तार आध्यात्मिक 
अनुभूतियों को अतृत् कामनाओं को पूर्ति के रूप में स्वीकार करता हैं। रूपक के 
अन्त में मनोवेज्ञानिक अरावन्दवादी पात्र के अकाटय तर्कों के सम्मुख नत हो 
जाता है गौर उत्का बनुयायी हो जाता है । इस प्रकार इस काव्य-रूपक में 
पंत जो ने सामयिक सचरण और ऊर्ष्व सचरण का संघर्ष दिखाकर समन्वयु- 
वादी विचारों के साथ सुमाप्त किया है। इस संत लव के कलापक्ष के सम्बन्ध 
में वे कहते हैं--- “इन रूपकों में चौबीस मात्रा का बतुकान्त रोला छन्‍्द प्रयुक्त 
हुआ है, जिसमें नाठकीय प्रवाह तथा वैचित्र्य लाने के लिए यति को क्रमगरति 
से अनुरूप ही बदल दिया गया है एवं तेरह-ग्यारह के स्थाव पर दो-बारह 
अथवा दीव-आठ मात्रा के टुकड़ों को रखदा अधिक आलापो-चतव उिद्ध हुआ 
है। पद के अन्त में दो गुरु मात्राओं के स्थाव पर लघु-गुढ या दो लघु 
मात्राओं का प्रयोग कथनोपकथन की बराप्रवाहिदा के लिए अधिक उपयोगी 
प्रमाणित हुआ है ।“ पद्य नादय में लय की गति को अक्षुण्ण रखने के लिए 
यह आवश्यक हो जाता है कि पढ़ते समय प्रत्येक के अच्त में यथेष्ट विराम 
दिया जाय ।!* 


१. रजतशिखर--सुमित्रानन्दन पंत, पृ० ३ | 
२ सुमित्रातन्दन पत : जीवन और पराहित्य-खण्ड २--शान्तरि जोशी, १० १' ७ 


28२ > पंत काव्य में कला-शिल्य और सौन्दये 


'कूलों का देश” सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक है। इस रूपक में कवि 
यह दिखाने का प्रयत्व किया है कि सम्रार में जेते विभिन्‍्त वदों--अध्यात्म- 
वाद, सौतिकवाद, आदर्शवाद, वस्तुवाद में समन्वय कराने का काम केवल. 
कलाकार या छवि का है।! स्वयं कवि के शब्द में---/इस काव्य-रूपक हैँ 
विश्व जीवन में बहिरन्‍्तर सन्तुलन तथा परिवृर्णा लाने के लिए दोनों की 
ही उपयोगिता दिखायो गयो है। इसझा एक पात्र कवि है औरदूसरा वैज्ञानिक] 
कवि सांस्कृतिक चेतना को उभार कर सद्भावना पैदा करता चाहतः है किस्तु. 
वैज्ञानक इससे सहमत नहीं होता व्रत वह मानव की रचनात्मक शक्ति में 
विश्वास करता है। समतल संचरण का प्रतितिधि वेज्ञानिक है और युग का 
प्रतिनिधि कवि है जो निम्न संचरण मार्ग को अवरुद्ध करके शेष दो में समन्वय 
करता है। इस प्रकार कवि ने श्रो अरविन्द के समन्तयवारों दृष्टिकोण की ही 
इस रूपक में प्रतिष्ठा की है । 

बीसवीं शताब्दी में घदित संघर्ष और उसके साथ ही सानत्र को भविध्य के 
सुखद जीवन की आशा प्रदान करने वाला काव्य-रूपक 'उत्तरशती” है। इसमें .. 
कवि ने भविष्यवाणी को है कि बीसवीं श्री के उत्तराद्ध में तवधुय का आरस्म . 
दोगा । अतः उस नवीन युग के समरस्म के पूर्व जो संघर्ष चल रहा है, वह उसी .. 
नवीन युग की तेयारी है। इस काज्य-रूपक के पूर्वाद्ध में संग्राम का संक्षिप्त 
निदर्शन है और उत्तरार््ध में कल्याणकारी विकासक्रम को ओर संकेत है । 

गांधी जी के जन्म-दिवस पर की गयी प्रशस्ति 'शुश्र पुरुष' है । कवि के. 
शब्दों में-- /“ 'शुम्र पुरुष' महात्मा जी के तप:पूत्त व्यक्तित्व का शुप प्रतोक है। 
महात्मा जी भारतीय चेतना के आधुनिकतम रजत संस्करण हैं । प्रस्तुत रूप 
उनकी जन्मतिथि, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक व्यक्तित्व के प्रति युग की विनम्र 
अ्रद्धाञ्जलि है ।?*र 

इस रूपक में कवि ते गांधी जी के व्यक्तित्व का अंकन कर उन आदर्श के 
अ्रति आस्था प्रकट की है जिनका गांधी जी ने प्रसार किया था । 


विद्युत-वसना--स्वाधीनता दिवस के उपलक्ष्य में लिखा गया छोटा- 
सा काव्य-रूपक है, जिसके सम्बन्ध में कवि श्री पंत ने लिखा है-- 'विद्युत- 





१. कवियों में सौम्य सन्त : सुमित्रानन्दन पंत्ु---बच्चन, पृ० १२८ । 
२. रजतशिखर-- फूलों का देश--सुमित्रानन्दन पंत, एृ० ४७ । 
हे, वही- शुभ्र पुर्ष--प० १०५ । 


पंत के नवचेठनावादी काव्य में कला-शिल्पर्यी सौन्दर्य < २६३ 


वसना? स्वाघीनता की चेतना का रूपक है, जो स्वाधीनता-दितस के अवसर पर 
लिखा गया था। स्वाघीनता ध्येय नहों साधनमात्र है । ध्येय है अन्तर-निर्भर ता 
तथा एकता । इस युग में जन स्वतन्त्रता की उपयोगिता, लोइ-एकता तथा 
विश्व-म/नवदा के निर्माण में ही चरितार्थ हो सकती हैं। यही इस रूपक 
का सल्देश है।" इस स्वाधीनता की चेतना को कवि ने अरविन्द दर्शन की 


ऊर््व चेदना के साथ संयुक्त क्र दिया है, जिससे यह सिंान्त भवन हद बन 
गया है । 

शरद चेतना- प्रहृति-सौन्दर्य का रूपक है । 
प्रेम का परिचय देते हुए प्रकृति के रूप-रंगों में मावत 
क्या है तथा अन्तःसौन्दर्य और अन्तःरुत्य को वाणी दी 
अभिव्यक्ति होने के कारण समस्त प्रकृति उसके सम्मुत्र प्रणत है । इपरमें धरती 
की पतुएँ- हेमन्त, शिभिर, वसन्‍्त बादि जाक़ाशवासिती शरद हैंड मी अभि- 
ननन्‍्दन करती हैं जो पृथ्वी पर उतर कर चारों ओर सुख-शान्ति का संचार 
करती हैं। फल, मुकुल आदि घरदी के चराचर आनन्द उत्तर मनाते हैं ।* 
ऋतुओं का प्रणत होना हो 'अन्तर चेतनार का अवरोहण है। इस प्रकृति 
वर्णन को प्रतीकात्मक रूप से प्रस्तुत कर कवि ने चेतना के ऊर्ध्वगामी और 
निम्नगामी दिम्रुखी गति को दिग्दशित किया है । दूसरे शब्दों में अरविन्द के 
दोहरे सोपान (डबल लेडर) वाले सिद्धान्त को इस काव्य-ख्वक द्वारा अभिव्यक्ति 
मिली है। भारतीय दर्शन में ऊरष्व चेतना के अवरोहग को मार्जारी न्याय 
और आरोहण को मकंट न्य्यय्‌ के अन्त गंत (ब्रह्म की दो चेतनाओं को) अभि- 
व्यक्ति मिली है | इस प्रकार शरद चेतना में कवि ने ऊर्ध्व चेतना के अवरोहण 
को दर्णाया है ॥ 

वस्तुत: उक्त काव्य-छपरकों का मुख्य प्रतिपाद् ह्ठ 
का विकसित और ऊर्ष्व आरोहण और समतन्र आरो 
करना । नव मानवता का उद्घोष करते हुए यह सभी छ्पक 
अतिभौतिकता का विरोध करते हैं । 

शिल्पी - पंत जी का शिल्पी! काव्य- 
रूपक है । इसका प्रकाशन सन्‌ १६५२ में हुआ । इस 


इसमें कवि ने अपने प्रकृति- 
गय संवेदन को स्पन्दित 
है। अन्त सत्य की 


_मावव की अर श्वेत॒ना 
हुण में समन्वय स्थापित 
मारर्सवाद को 


छूपक भी सिंद्धान्तवादी काव्य- 
के अन्तर्गत वीव काव्य+ 


१. विद्युत वसना-- रजतशिखर (संग्रह)--सुमित्रानन्दद पत, १० १२१ । 
२ वही, पृ० १३७। 


२६४ > पंत काव्य में कला-शिल्प और सौन्दये 


रूपक--शिल्पी', “ध्वंसशेष', और “अप्धरा? संकलित हैं । शिल्री के संक्षिप्त: 
विज्ञापन में कवि ने लिखा है--/'इन रूपकों में वर्तमान दिश्व-सघर्ष को वाणो' 
देने के साथ हो नवीन जीवन-निर्माण की भोर इज्जत करने का प्रयल किया. 
गया है ।”* इस रूपक में कवि ने आस्था को प्रधानता दो है। आस्था ही... 
पाषाण में प्राण-प्रत्तिष्ठा करती है, उसे जीवन्च बनावी है, नहीं तो बड़ पत्थर *, 
ही तो है। “शिल्पी” में कला मूल्यों का संघर्ष प्रस्तुत कर उनका समाधान प्रस्तुत 
किया गया है। यह उच्च ध्येय से प्रेरित कलाकार के अन्त:संघर्ष का दर्पण: 
है । कलाकार के लिए कला, कला के लिए नहीं है । वह जीवन के लिए है, " 
जीवन सत्य की अभिव्यक्ति है। * कलाडझार एवं “शिल्पी” का अन्तर-दन्द्र उस , 
तप और साधना को मुखरित करता है जो मानव-कल्याण के लिए है ।४२ 

इस छपक में शिल्पी प्रमुख पात्र है जो एक मूर्ति के निर्माण में तर. 
दिखायी देता है। कठित परिश्रम करने के बाद भी वह मूर्ति-निर्माण में सफल 
नही होता है, क्योंकि कला आस्था की आवश्यकवा रखनी है । जब कलाकार 
के मन में आस्था का उदय होता है तब सहसा हो उस्ते मूर्ति सजीव दिखायी 
देने लगती है। 'शिल्पी”? कला और जीवन के अनन्य समन्वय का पोषक है। . 
आगामी युग के अवतरण की घोषणा कर यह काव्य-र्पक समाप्त हो जाता 
है । भौतिकवाद के ऊपर अध्यात्मवाद की विजय दिखायी गयी है। शुद्ध काव्य 
की दृष्ठि से अनेक स्थलों पर बड़े ही रम्य चित्र अंकित हुए हैं । 

ध्वंसशेष--में नव-जीवन-निर्माण का स्वप्त अंकित हुआ है। सन्त ५२ में 
रचित यह काव्य-रूपक तृतीय विश्व-युद्ध की सम्भावना प्र आधारित है। : 
विश्वयुद्ध की उप्त विध्वंसकारी कल्वना से ही कवि काँप उठा है और उसी 
कल्पना को इस रूपक में चित्रित किया है। कवि का यह कहना है कि हमें 
इस महाविनाश से विचलित नहीं होता चाहिए क्योंकि यह बाह्य क्रान्ति नहीं 
वरन्‌ आल्तरिक क्रान्ति है ओर इसके पश्चात्‌ मानवता ऊर्ष्य संचरण करेगी। 

डॉ० विश्वस्भर उपाध्याय इस काव्य-रूपक् के विषय में लिखते हैं-- 
ध्वंसशेष' क्राव्य की दृष्टि से अत्यधिह्त सफल काव्य-रूपक है । धर्म, राजनीति, 
दर्शन, वर्ग-संवर्ष के ऊपर आव्राधित दर्शन आदि का ध्वंसशेष यहाँ वितरित क्‍ 
है। विज्ञान की चरम उन्नति के युग की विक्रृदियों को कवि ने सफलतापूर्वक 





१. शिलरी -(विज्ञापन) -सुमित्रानन्दन पंत । 
२ सुमित्रानन्दन पंत : जीवन और साहित्य-शान्ति जोशी, पृ० १७३ | 


जे औज + 


पंत्त के नवचेत॒तवावादी काव्य में कूला-शिल्पगत सौन्दर्य < २६४ 


विन्रित किया है । प्रकृति के ऊपर विजय के मद में मदान्ध मनुष्य के प्रयत्तों 
से प्रकृति क्रद्ध है ।**'यांत्रिक युग में महाविनाश के जो बादल उमड़ रहे हैं 
उनका बड़ा ही विराट व मामिक चित्र कवि ने प्रस्तुत किया हैं। ध्वंसशेष में 
यांत्रिक सभ्यता का अन्त में अरविन्द दर्शन के अनुसार निर्माण के युग में प्रवेश 
कराया गया है ।”* 

लोकतस्तब और अध्यात्म का ऐक्य्‌ एवं आध्यात्मिक सामुहिक जीवन को 
प्राप्त करता ही ध्वंसशेष का उद्घात्त और महान्‌ लक्ष्य है । 

'अप्सरा? काव्य-रूपक 'शिल्पी' में संगुहीत तीसरा रूपक है । कवि के शब्दों 
में यह सौन्दर्य-चेतना का रूपक है । यह सौन्दर्य चेतना परम चेतना है तथा 
मानव-कल्याण की चेतना है जो सच्चे कलाकार के अन्तरतम सत्य की अभि- 
व्यक्ति है । सम्पूर्ण काव्य-रूपक चार दृश्यों में आवेष्टित है जिनके शीषक हैं--- 
भावोहेलन, मानसिक संघर्ष, उन्मेष तथा रूपान्तर । 

इस काव्य-रूपक सें कवि ने सौन्‍्दर्य-चेतना के स्वरूप को अन्तर्बाह्य अथवा 
भौतिक आध्यात्मिक समन्वय में देखा है । श्री अरविन्द की भी यही मान्यता 
है । वे समन्वय में ही समग्र जीवन-सौन्दर्य को स्वीकार करते हैं। पंत जी के 
उत्तर काव्य की विचार-परीठिका यही दार्शनिक मान्यता रही है । इस रूपक 
में मी कवि ने कलाकार के माध्यम से चेतता का जो ऊध्वं संचरण प्रदर्शित 
किया है उप्तमें अरविन्द-दर्शन प्रदिबिम्बित हैं । संक्षेप में इस काग्य-हपक द्वारा 
कवि ने श्री अरवित्द की मानवता को विकास-सरणि को प्रस्तुत किया है। 
सौदर्न्य-चे _ना का अत्यन्त भावपूर्ण चित्रण हुमा । 

'शिल्पी संग्रह के तीनों कांव्य-हपक युग-जीवन का संधर्ष एवं उसका 
समाधान प्रस्तुत ६ रते हैं। “तीनों ही काव्य-रूपकों में यथार्थ और आदर्श, 
प्राचीन और अर्वाचीन एवं सापेक्ष और निरपेक्ष मूल्यों का सद्भुर्ष है। तीनों 
का ही लक्ष्य यृह समझना है कि कवि, शिल्पी या द्रष्टा पुरुष युग-सत्य एवं 
युग-धर्म को उसके मानव-विकास और कल्याण में सहायक होने पर ही स्वीकार 
कर सकता है ।”?* 

सौवणे-- सोवर्ण काव्य-रूपक के प्रथम संस्करण का प्रकाशन सन्‌ १६४६ 

तथा दूसरे संस्करण का प्रकाशत सन्च १६६३ में हुआ। प्रथम संस्करण में 


१. पंत जी का नूतन काञ्य और दर्शन--डॉ० विश्वस्सर उपाध्याय, पृ० ७४० । 
२, सुमित्रानन्दन पंत : जीोवव और साहित्य--शान्दि जोशी, पृ० १८४ ॥। 


२६६ > पंत काव्य में कला-शिल्प और सौन्दर्य 


सौवर्ण” और स्वप्न और सत्य” शीर्षक दो क्राव्य-रूपक संगुद्दीत हैं तथा दमरे 
संस्करण में दिग्विजय” शीर्षफ तीसरा काव्य-रूपक भी संकलित कर दिया 
गया। 'स्वप्त और सत्य' का रचनाकाल १६५२, 'सौवर्ण' का 


१६९५४ तथा 
“दिविजय” का १६६१ है । 


'सौवर्ण' शीर्षक काव्य-रूपक संक्रमणकालीन मानव-पूल्यों के विकास का 
अतीक है। सौवर्ण इस रूपक का प्रद्ीक शीर्षक है। इसमें भारतीय दर्शन एवं 
त्रह्मवाद के निष्क्रिय स्वरूप, वर्तमान का अति वैयक्तिकवाद, निजत्व को मूल 
हंए पाश्चात्य कलाकारों की अ्रतिध्वनियाँ करने दाले रूढ़िहीत कलाकार तथा 
ढोंगी नेताओं पर प्रह्मर है। वह काव्य-रूपक कवि की गहन अनुभूति, व्यापक 
दृष्दि और स्वस्थ चिन्तन का भी प्रतीक है। बच्चन जी ने इस काव्य-रूपक के 
सम्बन्ध में एक स्थान २२ लिखा है कि--“पंत जी का 'सौवर्ण” श्री ब्रविन्‍्द के 
द लाइफ डिवाइन! का डिवाइन मैन है--- मानव ईश्वर है |” शान्ति जोशी इस 
कथन से असहमति प्रकट करती हुईं लिखती हैं कि-.'सौवर्ण” न श्री अरविन्द 
हैं भौर न दि लाइफ डिवाइनः का 'डिवाइन मैन! | यह वह ओऔपतनिषदिक 
शाश्वत सत्य है जो जीवन की हानि देखकर विदेश होने पर भी सन्‍्देह हो 
जाता है और धरती का प्रयोजन पूर्ण करने पर पुनः अपने चिर-विप्रह में लीक 
ही जाता है ।”* उनका यह कथन शुद्ध दार्शनिक ही है । इत सम्बन्ध में 
हमारा मत है कि पंत की चिस्तनधारा पर अरविन्द-दर्शन का प्रभाव ति:स देह 
रूप से है । इस रूपक में भी वह स्पष्द दिग्दशित हुआ है । इसमें अरविन्द के 
नव-मानव की कल्वना मूर्त होती-झी प्रतोत होती है । 


स्वप्त ओर सत्य - काव्य-रूपक में अन्तर्वाह्म सघर्ष के समस्वय द्वारा 
विश्व-शान्ति की प्रतिष्ठा की गयी है । इसमे युगीन आदर्श और यथार्थ के 
बीच चल रहे संघर्ष का चित्रण हुआ है और मध्ययुग के नेतिक आदर्शों और 
वर्तमान युग के भोतिक जादशों की पराजय दिखाते हुए यह संकेत किया गया 
है कि आज की माचवता को अधिक व्यापक और ग्रम्भीर सत्य हृष्टि यक्त होना 
चाहिये । इस रूपक में भी अरविन्द दर्शन से प्रभावित कवि ने चेतना के 


संचरण द्वारा अन्तर्बाह्मय के समन्वय को आदर्श जीवन के नवारम्भ के रूप में 
देखा है । 





१. कवियों में सौम्य सन्त ; सुमित्रानन्दन पंत--बच्चन, पृ० १४६ | 
२. सुमित्रानन्दन पंत : जीवन और साहित्य, १० १८६ । 


पंत के नवचेतनावादी काव्य में कल.-शिल्पगंत सौन्दर्य < २६७ 


दिग्विजय--काव्यू-हूपक लिखने की प्रेरणा कवि को यूरी ग्रेंगरीन की 
अंतरिक्ष यात्रा से मिली थी | इस नवीन रूपक में जीवन-सत्य के बहिरन्तर 
विजय का चित्रण कर युग-संत्य को समझने को चेष्दा को गयी है। अन्तरिक्ष 
के रहस्य को जान लेना ही वास्तविक अरुणोदय नहीं है वरनु सामाजिक मानव 
की भौतिक पथ से बढ़ते हुए सांस्कृतिक, आध्यात्मिक उन्नति द्वारा इस घराधाम 
को ही स्वर्ग में बदलना होगा । 


इस प्रकार इन सस्ी काव्य-रूाकों को सावभूमि अत्यन्त व्यापक और 
विस्तृत है । ये सभी रूपक यथार्थ में विचरते हुए समस्त जोवन का विस्तृत 
भाव, विचार, भरत, वर्तमान और मसविष्य का समदिक और ऊर्ष्व संचरण 
का विस्तृत, मर्ममेदी और सहज वर्णन करते हैं। कला-शिल्प की दुष्टि से 
भी यह प्रमावोत्वादक है । सादहित्यिक-सांस्कृतिक दृष्टि से मी ये सफन काध्य- 
रूपक हैं एवं श्रव्य-काव्य की परम्परा के सूत्रधार हैं । 
अतिमा : 
यह अतिमा 
तन से जा बाहर 
जग-जीवन की रज्ज लिपटाकर, 
उपचेतवन के कदम में घेंस 
घायल खोहों में घुस हंस-हँश 
अन्धक्रार को छेड़ जगातो | 
“अतिमा” कविता-संग्रह का प्रकाशन सन्त १६५५ में हुआ। अतिमा को 
कवि ने चेतना की ज्योति के रूप में ग्रहण किया है । इस छपक में कवि ने श्री 
अरविन्द के इस सिद्धान्त को स्पष्ट करने की चेष्टा की है हि चेतना की किश- 
रण जड़, अन्धकार और अचेतन से चलकर अचेतन-अतिचेत॒व से परे ऊर्ष्वतम 
में विकसित होने जा रही है । उक्त पद्मांश में यही व्यक्त है--अतिमा प्रकाश 
की वह किरण है जो अन्धकार को छेड़ती है, वह शक्ति है जो भू-जीवन को 
विकसित करती है । 
अतिसा काव्य-संग्रह के बारे में काव ने स्वयं इसके विज्ञापन में अपने 
विचार इन शढदो में व्यक्त किये हैं --“अतिमा का प्रयोग मैंने अतिक्रान्ति अथवा 
महिमा के अर्थ में किया है, जिसे बंग्रेजी में 'ट्रान्सेण्डेन्स' कहते हैं। वह मन:- 


१, अतिमा---सुमित्रानन्दन पंत, पु० ४४ । 


२६६८ > पंत काव्य में कला-शिल्प और सौन्दर्य 


स्थिति जो आज के भौतिक, मानसिक, सांस्कृतिक परिवेश को अतिक्रम कर 
चेतना की नवीन क्षमता में अनुप्राणित हो | प्रस्तुत संग्रह में; प्रकृति सम्बन्धी 
कविताओं के अतिरिक्त, अधिकतर ऐसी ही रचनाएं संग्रहीत हैं जिनकी प्रेरणा 
युग-जीवन के अनेक स्वरों को स्पर्श करती हुई सुजन चेतना के नवीन रूपकों 
तथा प्रतीक्ों में मूर्त हुई है । इन महिमा सम्बन्धी रचताओं की भूमिका निः- 
सन्देह अरविन्द दर्शन से सम्बन्धित है। इस संग्रह की प्रतीकात्मक कविताओं 
में से कुछ के शीषक हैं--कौए, बत्तर्खें, मेहक, प्रकाश-परतिंगे, छिपकलियाँ, 
कँचुल, स्वर्णमुग, दीपक जलता इत्यादि । शैली की हृष्टि से इस संग्रह में किसी 
प्रकार की नवीनता का आग्रह नहीं है । इप्तका स्वर चिर-परिचित छायावादी 
स्व॒र है । परन्तु फिर भी कविताएँ सुन्दर और सरस बन पड़ी हैं। दिनकर जी 
के शब्दों में-- उतरा! और “अतिमा! को देखकर यह अनुमान होता है कि 
समर्थ कलाकार के हाथ में हिन्दी भाष; वही चमश्कार दिखला सकती है जो 
विश्व की बड़ी भाषाओं ने दिखलाया है।”' 


वाणी ६ 


व्यर्थ व्यक्ति मन का निशि पीड़ित 
उन्मन गुझ्न, 

व्यर्थ आत्म दीक्षित, युग कुण्ठित 
जीवन दर्शन । 

आज चाहिए स।माजिक चिन्तन 
जग को, सामूहिक जीवन, 
भू-स्तर पर उच्नयन ।र 


वाणी” कविता संग्रह की कविताओं की रचना सन्त १६४७ और, प्रकाशन 
सन १६४८ में हुआ । इसकी समस्त रचनाएँ कवि पंत की नृतन काश्य-चेतना 
से अनुप्राणित हैं, जिनमें उदकी विश्व-भाववा की मंगलाशा झलकती दिखायी 
देती है। इसमें कवि की अभिव्यक्ति अधिक प्रांजल और परिष्कृत रूप में हुई 
है तथा कवि का विस्तृत हृष्ठिकोण अभिव्यक्त हुआ है । एक प्रकार से अतिभा के 


१. अतिमा ( विज्ञापन से ) सुमित्रानन्दन पंत । 
२. पंत, प्रसाद और मैथिलोशरण--रामधारी सिह दिनकर', पृ० १शे४ड + 
३. वाणी ( अग्वि की पुकार )--सुमित्रानन्दन पंत, प० १७। 


पंच के नवचेतवावादी काव्य में कुला-शिल्पगत सौन्दर्य < २६६ 


रृष्टिकोण को वाणो' में स्वब्द सामाजिकता मिली है । कवि का सामाजिक 
आवर उक्त उद्धरण में मुख'रत है। 


वाणी! के विषय में स्वयं कवि ने अपनी पुस्तक कला गौर संस्कृति” में 
पलखा है--' “वाणी” को रचनाओं का शिल्प मेरी इधर की अन्य रचनाओं से 
अपेक्षाकृत सरल, सशक्त तथा संयमित है। उसकी कुछ रचतवाएँ प्रतीकात्मक 
हैं तथा कुछ को आप प्रवंचनात्मक कह सकते हैं। अपनी प्रतीकात्मक कविताओं 
में मैंने नवीन जीवन-मुल्यों का सौन्दर्य सम्बन्धी हृष्टिको्णोंका उद्घादन कर 
म्‌-जीवन का नवीन शोमा तथा अनुराग -भावना से मण्डित किया है। व्यंग्पा[- 
ुूमक रचनाओं में मैंने युग-जीवन के विरोधों तथा असंगतियों की ओर ध्यान 
साकृष्ट किया है। प्रवचन काव्य के अन्तर्गत मुख्यतः: चार रचनाएँ आती हैं, 
जिनके शीर्षक्न हैँ---आत्मदान, अग्वि सन्देश, अभिषेक तथा चैंतन्य सूर्य । इन 
रचनाओं में उद्वोधन के स्वर ही प्रमुख हैं। इनमें मैंने एकांगी भौतिक विकास 
के दुष्परिणामों का दिरदर्शन कराकर युग-परिस्थितियों में व्यापक सामंजस्य 
स्थापित करने का आग्रह किया है। मनुष्य की मानसिक सीमाओं तथा संकीर्णे- 
ताओं के कारण विध्वंस की शक्तियाँ जिस प्रकार विश्व-सम्यता को निग्रलने के 
पलए मुह बाये आगे बढ़ रहो हैं, उनके प्रति मैंने इन रचनाओं द्वारा युग- 
आनव को सावधान किया हैं। इनमें मैंने मौतिक-आध्यात्मिक मुल्यों के समन्वय 
पर बल दिया है ” । इव रचताओं के अतिरिक्त वाणी' में बुद्ध के प्रति! शीर्षक 
छक लम्बी रचना है, जिसमें मैंने अपने देश की मध्थयुगीव जीवच-सान्यताओं 
का आलोचनात्मक विवेचन किया है और हमारे देश के मानस में जो निषेवा- 
स्मक ऋण प्रवृत्तियाँ घर कर गयी हैं, और जिस प्रकार उनसे हमारे सामाजिक 
जीवन की अकल्पनीय क्षति हुई है उस पर प्रकाश डालने की चेध्टा को 
जयी है ॥ 

अतिमा! और वाणी'--दोनों का ही स्वर विक्रासोन्मुखी है। दोनों संकलनों 
को एक ही रुतर की रचताएं मानते हुए श्री सी० बी० राव ने अपने एक लेख में 
ईलेखा है---/#7ठ7 '&पंघनेों (0० पिया! 888 96९7 8 इडधक्वं890 ०778५ 
8]07050 ६00 8ए७7890६0., (086 09008 फींटासांडं- पलट 7ट25प,. 0058$- 
9]ए एाी पट #पछीशप्रर858 6 एड 7080 96 रैडड पए4एटीट्टी 09 


3706 808 प$३ एव ४१३5 १30 ०79; ६इट्टण3 ६८ छा 0एडा- 


२. केला और संस्कृति - सुमित्रानन्दन पंत्त, पू० ८४-८४ । 


३०० > पंत काव्य में कला-शिल्प और सौन्दर्य 


(0७ ० शैफय4,: पफाड 4 हाथ्ात(---ं5 घ्र0 +68) 9]6्ड ३0 चि 
व8 ६06 0087ए वें5 207067४८वत, 9>ैप६ 88 & 86]08797:९0]7 72प58796दऐें 
900४8 0 एट7868 फिद्वाययं 6068 8प67 & 700]8 9%९०६४७४९८ ६९7८ |4 2 6 
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छ८]|, या पिांप्रापह ए६78, 7ं7०ए०7६४०७]ए 96 500%ऋछ॥ 0/ (08९६४९7-०$ 
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अतिमा! के सम्बन्ध में रवीन्द्र भ्रमर लिखते हैं---'“ 'अतिमा! को सबसे 
बड़ी विशेषता, जिसके बारे में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, ककि 
पंत का नवीन अधुनावन काव्य-शिल्प के निकट आ जाना है। शिल्प ही नहीं, 
विषय की हृष्टि से भो इस संग्रह की कई रचनाएँ एकदम “नयी? कही जा 
सकती हैं और इनका रचनाकार स्वयं में हिन्दी की नयी कवि- पीढ़ी के साथ 
जाव पड़ता है***। पंत जी युग-धर्म को पहचान कर युग के साथ चलने वाले कवि 
रहे हैं। 'अतिमा” में यह बात और भी स्पष्ट हो जाती है | इस संग्रह की 
रचनाएं प्रयोगवादी युग में लिखी गयी हैं'** 'जन्म-दिवस?, 'सोनजुद्दी! या 'धरती 
कितना देती हैः प्रभ्ति रचनाओं को देखकर उनमें जाशत होते हुए सशक्त, 
किन्तु तये कवि-रूप के प्रति हमारी आस्था हढ़ होती है और उसके प्रक्ति 
हम श्रद्धु-विनत भी हैं ।””* 

वाणी” में तीन लम्बी कविताएँ हैं--'बुद्ध के प्रति, 'कवीन्द्र के प्रति” 
तथा आत्मिका!। आत्मिका? में कवि ने अपने जीवन-दर्शन की व्याख्यए 
प्रस्तुत को है। तीनों ही रचनाएँ पंत के विचार और भावों को सरल एक 
सहज किन्तु प्रौढ़ तथा सशक्त अभिव्यक्तियाँ हैं । 

अतिमा! और वाणी” छायावादी सौन्दर्य की आभा से युक्त होते हुए 
अपने रूप में प्रयोगवादी और <>न्तर में जनमंगल का भी हैं। इन रचनाओं में 
वर्णनात्मक सजीवता है और है काव्य-गरिमा का सौष्ठव, क्योंकि कवि की हृष्टि 
घूृमिल या सोमित नहीं हैं, वह अनुभूति के ओज से प्रोज्ज्वल है । इनमें वीणा- 
पलल्‍्लवकालीन आत्म-मुग्धता, सौन्दर्यश्रयता की जीवनप्रियता और जन-मंग- 
लाशा में स्पष्ट परिणति मिलती है। कवि को वह काव्य-सौन्दर्य और शिल्प 
आकर्षित नहीं करता है जो जीवन की गहराई से निःसृत न हुआ हो । इस 





१. न्यू कलेक्शन आफ सुमित्रानन्दन पंत, तर्केस वर्सेज । 
२. साहित्यकार, पृ० १६--ढॉ० रवीसर्द्र श्रमर- साहित्यकार संसद, इलाहाबाद 8 


पंत के नवचेतनावादी काव्य में कला-शित्पगत सौन्दर्य < ३०७ है 


अचार पंत जी की कला एक प्रवहनान चेतना के समान है जो ऊंचाई से नीचे 
की ओर और नीवाई को पूरित कर फिर ऊपर की ओर बढ़ती है । * 


कला और बूढ़ा चाँद : 

ओ सखत्नन उन्मेष, 

मन ने बहुत काट-छाँट की,*** 

कला शिल्प के हाथों से 

भात्र बोध के स्परशों से 

सहस्रों नये वश्नन्त संवारे | 

अभी असंह्या शरदों को 

अपने अंग 

पावक की नहला कर 

रूए ग्रहण करना है।* 

जैसा कि नाम से हो ववीदता हृष्टिगत होती है, 'कना और बूढ़ा चाँद 
कविता-संग्रह एक नयी रूउ-विधा को लेकर सन्त १६५८ में प्रकाशित हुआ । उक्त 
'मंक्तियों में कवि ने व्यक्त क्रिया है कि सृजन की प्ररणा ने आज तक अभिव्यक्ति 
'के जो भी रूप ग्रहण किये हैं उससे कहीं अधिक तथा कहीं विविध छुटाओं में 
उसे अपने आपको व्यक्त करना शेष है। इस सकलन में सर्वदा नवीन कला 
मौर शिल्प द्वारा बूढ़े चाँद को अभिव्यक्ति मिली है यानि अनुभूति और विचार 
चही हैँ पर साज-सज्जा और रूप-विधान नया है। कवि की काव्य-चेतना के 
उत्कर्ष का एक नया रूप है। इसकी विशिष्टता के सम्बन्ध में बच्चन जी कहते 
हैं-/ 'कला और बूढ़ा चाँद एक नये साध्यम को लेकर आया है । मैंने उसे 
अद्य-काव्य कहा है, पर हिन्दी के पिछले गद्य-काव्य में यह डूब नहीं सकता। 
मानसिक अनुभूतियों की अश्लाघारणता, विचित्रता और सृक्ष्मता, सहज सफुप्ण 
:डारा नये, ताजे, आकर्षक प्रतीकों के संचयन और शब्दों को अभिव्यजना की 
चरम सीमा पर ले जाकर छोड़ देने को कला ने 'कला और बूढ़ा चाँद' में एक 
भद्युत कृति हमारे सामने रखी है । दस वर्ष के व्यस्त जीवन में काव्य को 
इतने रूप-गुणराशि मे प्रस्तुत करने में समर्थ संत जी की सृजन-शक्ति नि:संदेह 
असाधारण है ॥/* 

सुमित्रानन्दन्‌ पंत, जीवन और साहित्य--शान्ति जोशी --पू० ३१४-१६४ । 
कला ओर बूढ़ा चाँद--सुमित्रानन्दन पंत, पृ० १ । 
कृवियों में सौम्य संत : सुभित्र[तन्‍्दन पंत, बच्चन, १० ६७१॥ 


ज. ०४ 
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३०२ > पंत काव्य में कला-शिल्प और सौन्दर्य 


स्वयं कवि ने इस कृति की नवीनता के सम्बन्ध में लिखा है कि इसमें उसने 
छुल्दों की पायलें उतार दी हैं ॥ कविताओं को छोटी-बड़ी पंक्तियों में छापा तो 
गया है, पर रचता-प्रकार में वह गद्य की तरह ही लिखा गया है । इस काव्य 
में कवि का जीवन सत्यों के प्रति एक नवीन दृष्टिकोण मिलता है। कवि पंत 
भावों के द्वारा सत्य को ग्रहण करते हुए काव्य के क्षेत्र में आये थे। दार्शनिक 
और कलाकार एक अन्य माध्यम, जिसके द्वारा सत्य तक पहुँचते हैं, वह है 
सहज स्फुरण। 

'कूला और बूढ़ा चाँ३” को रचनाएं सहज फुण से प्राप्त सत्यों की अभि- 
व्यंजना करती है । इसी अर्थ में पंत जी ने उसे रश्मिपदी काव्य कहा है । छन्द, 
अलंकरण आदि काव्य के बाह्य रूप भावोन्मेष एवं सहज स्फुरण के प्रति विदतत 
हैं । अर्थात्‌ यह काव्य स्वतः नियन्त्रित है, छन्दों के बन्धन से मुक्त, छन्दमुक्त- 
है । बच्चन जी ने इस सम्बन्ध में लिखा है--' इसमें ( कला और बूढ़ा चाँद ) 
पंत्र जी ने काव्याभिव्यक्ति के लिए ऐसे माध्यम को स्वीकार किया है जिसका 
उपयोग उन्होंने पहले कसी नहीं किया था ।-"“मुक्त छुन्द को विकृत होते देखकर 
उन्होंने गद्य-का व्य का पुराना माध्यम अभिनव करके उपस्थित किया है ।*** “कल 
और बूढ़ा चाँद” की रचनाएँ सहज स्फुरण से प्राप्प सत्यों की अभिव्यंजना 
करती हैं । इसी अर्थ भें पंत जी ने इसे 'रश्मिपदी' काव्य कहा है। प्रतीकों के 
प्रयोग और उनकी अर्थ-गहनता पंत जी की कविता में उत्तरोत्तर बढ़ती गयी है + 
कला और बूढ़ा चाँद? सें वह चरम स्थिति पर पहुँच गयी है ।”” ' 


स्वयं पंत जी ने रश्मिपदी की व्याख्या करते हुए कहा है कि “रश्मिपदी 
माने जो कि बिल्कुल एक इण्ट्यूशनल पोएटी” है। मैंने उसे छन्द भी देने को 
कोशिश नहीं की, | क्योंकि उसमें इतना कवित्त्व का तसव मेरे भीतर मुझे लगः 
कि मैंने सोचा कि उसे छुन्द में क्यों बाँघु ।!?* 
भाव के स्तर पर यह काञ्य विचारात्मक उतना नहीं है झित॒ना प्रेरणात्मक 
है। इसमें कवि ने सीधे प्रेरणा-सम्पन्न भावों का उद्घाटन किया है। आरम्भ 
में ही कवि ने सजन-उन्मेष की स्थिति को स्पष्ट किया है ( पीछे यह पंक्तियाँ 
हमने उद्धुत की हैं ) जिसके द्वारा काव्य-शिल्य का निर्माण होता है। सूजन का 


१, कवियों में सोम्य संत : सुमित्रानन्दन पंत--बच्चन, पृ० १६७। 
२. धर्मथुग : अन्तरंग वार्ता (२) ( असृत की पंत से बातचीत )--दिसम्बर,, 
१६६६, १० २१। 


पंत के ववचेतनावरादी काव्य में कला-शिल्पगत चौन्दर्य < ३०३ 


उन्‍्मेष कवि को प्रेरणा देता है ओर वह उससे प्रेरित होकर कला-शिल्प दथा 
आव-बोध में नवीन परिवर्तत करता हैं । इसीलिए इस काव्य में कवि शब्दों के 
बजाय उंकेतों में बोला हैँ। प्रतीक-विधान का प्रयोग चरम स्थिःत पर है । 
इस प्रकार कला और बूड़ा चाँद' की कविताओं में चयी करता के कुछ उप- 
करणों का प्रयोग अवश्य है पर मुनतः उन्बुक्त अभिव्यक्ति होने के कारण उनमें 
एक विशिष्ट माव्रात्यक प्रवाह है ।"'“ इतना स्पष्ट है कि पंत ने अपने लिये नये 
माध्यम को चुना है उसमे वे सफन भी हुए हैं |” * 


शिल्प ओर शैली की दृष्टि से भी यह काव्य-सग्रह अप्रतिम रचता है। 
थ्रो अजितकुमार के शब्दों में---'प्रस्तुत संग्रह ( कला ओर बूढ़ा चाँद ) की 
कविताएँ शैली ही दृष्टि से एक मुह और ठोत आधारभूम पर स्थित हैं और 
उनका शिल्प उतना ही वैभदशाली है जितना कि उदाच संयत रचना तथा 
'मलकान्त पदावली के लिए विरुयात इतर कवि का सदा से रहा हूँ । चु॑न्दबद्ध 
न होते हुए भी, ये कविताएं कला की हृष्टि से पंत जी के समस्त पिछले काव्य 
के ही समान पुष्ट, परिपक्र और क्षमर्थ हैं, तथा उसी परम्परा को आगे बढ़ातो 
हैं ।**' कला और बूढदा चाँद! पत जी की पिछली कविता की ही एक अविच्छिन्न 
कूड़ी है, न कि एक अलग से आरोपित जथवा बाहर से ली गयी कोई असम्तरद्ध 
और विचित्र रचना ।”* 


कला और बूढ़ा चाँद का मावसिक धरातल, उसको सावभूमि जड़वाद, 
मृतवाद, अध्यत्मवाद और अरविन्दवाद के शब्दों में नहीं समझी जा सकती है । 
मात्र अनुभूति, व्यायक अनुभूति और तज्जनितव आनन्द का यह काव्य सहज बोध 
एवं उच्च उन्मेषमय रश्मिपदी--होने के कारण प्रतीकों और डजिम्बों की साव- 
भंग्रिमा का मधुर लास है ।* इस कात्य-संग्रह को हृष्टि में रखते हुए डॉ० 
प्रतापसिह चौहान का कथन है क्ि-- “उनकी (पंत) आधुनिक रचनाओं में दर्शन 
की बोौद्धिक स्तर पर अवद्यर॒णा उनके काव्य की रसवत्ता को उत्तरोत्तर छोनठो 
गयी है और इस दृष्टि से उनके आधुनिक काव्य के प्रिवेश को साहित्येतर 
भी कहा जा पत्ता है। उनके द्वात प्रयुक्त साहित्येतर शब्द तो निरुचय 


१. कादम्बिनी (जनवरी, १६६१) - रामस्वरूप चतुर्वेदी, पृ० १२८ । 
२ कृति--अंक ६, वर्ष २--अजित्तकुमार, पृ० ६१ ।॥ 
३. सुमित्रानन्दन पंत : जीवन और साहित्य--माग २-शान्ति जोशी, पृ० २३६६ | 
४. पंत का काव्य-दर्शन--डॉ० प्रताप्िह चोहान, पृ० १२९१ । 


३०४ > पंत काव्य में कला-शिल्प और सौन्दर्य 


ही आपत्तिजनक है। पंत जी जैसे उच्चक्रोटि के कलाकार का काव्य- 
परिवेश या काव्य साहित्येतर की कोदि में तो रखा ही नहों जा सकता 
और 'कला और बूढ़ा चाँद' कृति को स्फुरणात्मक काव्य है जिसमें प्रतीडों के 
आध्यम से यह बताया गया है कि व्यक्ति का सत्य उसके भीतर है, व्यक्ति का 
कल्याण समाज एवं मानव-कल्याण है। इस संग्रह की कविताएं जीवन-सत्य से 
आलोकित कविताएँ हैं और यह काव्य मानवता का काव्य है । 


लोकायतन : 

सहज प्रसन्‍त जननि वह जन को दे वर 

बरसे श्री शोभा मंगल पग पृण पर 

महत्‌ सत्य से प्रेरित हो मानव-उर, 

धरा-स्वर्ग हो सुन्दर से सुन्दरतर ।* 

लोकायतन' महाकाव्य पत जी की महत्त्वपूर्ण रचना है । इसमें पंत जो के 
सोन्दर्य-विषषक आदश, भाव-चेतना और वैचारिक विक्वात्त को स्षमग्र रूप से 
देखा जा सकता है। कवि के विकास-सोपान में यह काव्य उच्चतम स्थितदि- 
बिन्दु का द्योतक है । इसमें कवि की मूल परिकल्पना है लोकभूमि पर जीत 
सांस्कृतिक मह॒त्‌ चेतना के निर्माण की। उक्त उद्धत पंक्तियों में पार्वती के 
वरदान के रूप में कवि ने धरती को स्वर्ग से भी सुन्दर बनाने की कल्पना की 
है | स्वयं कवि ने ग्रंथ के उपशीषक में इपे 'लोक-जीवन का महाक्राव्यः कहा 
है। दूसरे शब्दों में 'नोक-जीवत' के सुन्दर भायतन! (चर) की परिकल्पना इस 
काव्य में प्रतिफलित हुई है । इसका लोकायतन नाम प्तीकात्मक है । 
सन्त १६६४ में प्रकाशित यह रचना सम्भ्रचत: आधुनिक हिन्दी साहित्य में 

परिमाण को दृष्टि से सबसे बड़ी कविता है । ६६५० पृष्ठों के इस काव्य में १५ 
सर्ग हैं और लगभग बीस पंक्तियाँ हैं। इप्तमें कवि श्री पंत ने अपने 'जीवन-दर्शन” 
को भूमिका के आधार पर विभिन्‍त घटनाओं, प्रसंगों एवं वस्तुस्थितियों के 
सम्बन्ध में मुल्यांकन किया है। ध्यातरव्य है कि पंत के जोव॑न-दर्शव की सर्वोगरि 
विशेषता यह है कि वह श्री अरविन्द के दार्शनिक्त विचारों एवं महात्मा गांधी 
के सामाजिक-राजनीतिक दृष्टिकोणों से प्रभावित है । कवि को अन्तभेंदी दृष्टि 
जग़तू की जटिन समस्याओं का हल ध्वस्त सृष्टि के पुर्ननिर्माण में पाती है 
जिप्तमें नवीन मानवता जन्म लेती है। इस नव-प्रसृुत मानवता के सम्बन्ध 


१. लोकायतन---सुमित्रानन्दन पंत्त, पृ० ३५ । 


पंत के नवचेतवावादी काव्य में कूला-शिल्पगत सौन्दर्य < ३०५ 


स्थापित कर एकसूत्र में बंध कर रह सके मौंर जीवन-मंगल के बीज वो सके ॥ 
इस प्रकार इस महाकाव्य में सत्य को उजागर कर प्रथ्वी पर दिव्य, स्रौन्दय- 
युक्त और कल्याणकारी जीवन का आह्वान कवि ने किया है । 


गांधी जी के अतिरिक्त इस महाकाव्य में समी पात्र कल्पित हैं, जिनके द्वारा 
कवि ने जीवन की अनुभृतियों और सत्य को वाणी दी है । समस्त महाकाव्य दो 
भागों में विभाजित है--(१) बाह्य परिवेश और (२) अन्तश्चेतन्य । बाह्य- 
प्रिवेश में कुल चार खण्ड हैं--(१) पूर्व स्मृति: आस्था, (२) जीवन द्वार 
( युण-मु, ग्राम-शिविर, मुत्ति-यज्ञ ), (३) संस्कृति द्वार ( आत्मदान, संक्रमण, 
ह्ास, विघटन, विकास, मघुस्पर्श ) और (४) मध्य बिन्दु: ज्ञान । 'अन्तस्चैतन्य्‌ 
में तीन खण्ड हैं--(१) कलाद्ार, (२) ज्योति-द्वार औौर (३) उत्तर स्वप्न: 
प्रीति । इस दृष्ठि से सम्पूर्ण काव्य-बंध तवीव एवं मौलिक है । साधा, साव- 
सम्पदा, चरित्र-चित्रण; युग-डोीवल का आकलन और लोकमंगल की सृष्टि; इन 
सभी दृष्टियों से यह महाकाव्य निश्चय ही हमारे सम्पूर्ण वर्तमान की महानु 
गाथा है |?! 

अरविन्द-दर्शन और पंत--कवि पंत के नवचेतनावादी काव्य का परि- 
चय प्राप्त कर लेने के पश्चात्‌ अब हम अरविद-दर्शन की संक्षिप्त रूपरेखा 
प्रस्तुत करते हुये यह देखने का प्रयास करेंगे कि अपने काव्य में कला-शिल्पगत 
सौन्दर्य के अन्तर्गत कवि ने अरविन्द-दर्शन के प्रभाव को किस रूप में अभिव्यक्ति 
दी है। 

महधि अरविन्द पुनर्जागरण-काल की एक सशक्त भारतीय प्रतिसा थे | 
उन्होंते यथासम्भव समस्त पौरस्त्य, पाश्चात्य, प्राचीन, अर्वाचीन दर्शन एवम्‌ 
ज्ञान-विज्ञान का भंडार अजित कर लेने पर एक ऐसे दर्शन की प्रतिध्ठापना को 
जो लगभग सभी अतिवादों ओर विरोधी विचारों का समन्वय करता है अर्थात्‌ 
ऐसा समलयवादी दर्शन जो योगसंभूत अन्तश्बेतनामूलक पृष्ठभूमि पर आधारित 
है । इस समन्वय के अन्तगंत उन्होंने यह स्थापना की कि मनुष्य इसी भूलोक 
पर ही दिव्य-जीवन का अनुभव कर सकता है, जिसकी उपलब्धि भौतिक तत्वों 
के निषेध में नहीं वरन्‌ उसके रूपास्तरण द्वारा सम्भव हैं। यह रूपांतरण वैय- 
क्तिक स्तर पर न होकर सामूहिक रूप से होगा--ऐसी श्रीअरविन्द की मान्यता 
है। वे वेयक्तिक मुक्ति में विश्वास नहीं करते। उनका ऐसा विश्वास है कि 


१. तारपथ' को सूमिका--श्री दूधघनाथ सख्िहू, पृ० ४२ ॥ 
२० 


[ ६०६ > पंत काव्य में कला-शिल्प और सौन्‍्दय 


मानव चेतना के रूपान्तरण द्वारा आत्मिक प्रबुद्धता (स्प्रिचुमल लाइट्स) प्राप्त 
की जा सकती है । इसके लिए साधना की आवश्यक्रता होती है जिसके अन्तर्गत 
उन्होंने भारतीय ईश-साधना में यौगिक-साधना को सर्वाधिक महत्व दिया है| 
भारतीय दर्शन में इन ऊध्वंता की प्राप्ति वैयत्तिक स्तर पर हुई है---जिनमें 
बड़े-बड़े महात्मा इसके उदाहरण हैं। उतके अन्तःकरण ने उस महान की 
प्राप्ति कर ली थी जो बौद्धिक मंथन से भी परे हैँ। अरविन्द-दर्शव की यही 
मौलिकता है कि उसमें सामूहिक रूपांतरण की बात कही गयी है । श्री अरविन्द 
का ऐसा विश्वास है कि एक समय ऐसा आयेगा जब बहुत सारे मनुष्य एक्क 
साथ चेनात्मक रूप से ऊर्ष्वतर हो जायेगे । ऐसा हो जाने पर संसार में एक 
प्रकार की जाग्रत चेतना या प्रकाश का प्रसरण होगा जो रुवगिक होगा ॥+ 
वास्तव में स्वर्ग और कहीं नही, इस पृथ्वी पर ही है | ऊध्वंता वास्तव में मन- 
बुद्धि से परे आत्मा या चेतना के जाग्रत और प्रबुद्ध होने का ही वाम है । इस- 
लिये जब समस्त मानव जाति जाग्रत हो जायेगी तो इस पृथ्वी के स्वर्ग बनने में 
कोई सन्देह न रहेगा तथा यह रूपान्तरण विश्व-स्तर पर सम्भव है । रूपान्तरित 
मानव को उन्होंने अतिमानव (सुपरमैन) को संज्ञा दी है। इस प्रकार दर्शक 
के क्षेत्र में श्री अरविन्द की जो महत्वपूर्ण देन हैं--वे हैं अतिमानव की खोज, 


६ सामूहिक भुक्ति, पृथ्वी और स्वर्ग का समन्वय और दिव्यू-जीवन को कल्पना । 


श्री अरविन्द के ब्रह्म सम्बन्धी विचार उपनिषद्‌ पर आधारित है! । ब्रह्म 
की प्राप्ति के लिए साधना-रत आत्मा को ऊध्व संचरण आवश्यक हो है। 
आत्मा अपने विकासक्रम में जब ऊब्वं चेतना की स्थिति में पहुँचती है तब उसे 
ब्रह्म से मिलने का आनन्द प्राप्त होने लगता है। इस स्थिति को ऊर्व संचरण 
(552८०६) अथवा आरोहण कहा गया है। ब्रह्म से सम्मिलन को प्रक्रिया में एक 


ओर तो आत्मा का ऊध्व॑ संचरण होता है और दूसरी ओर ब्रह्म को अब 


६. 
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भरे 


पंत के नवचेतनावादी काब्य में कूला-शिल्पगत सौन्दर्य < ३०७ 


तारणा अथग अवरोहण ( 0८50८७५ ) होता है । यानि, विकसित 
आत्मा से मिलने के लिए ब्रह्म स्वयं नीचे की ओर गतिशील होता है और 
आत्मा को अपनी प्राप्ति सम्मव बना देंता है । जीवात्मा हो नहीं, समस्त जाग- 
तिक पदार्थ ब्रह्म की परम सत्ता से अनुप्राणित हैं । अत: जीवात्मा से मिलते 
के लिए ब्रह्म का अवरोहण करना अवश्यम्भावी दे । 


श्री अरविन्द के दर्शन की मुलभूत विशेषता हैं समन्वय । उनके अनुसा 

जड़ और चेदन में आकाश-पाताल का अन्तर होते हुये सी उनमें समन्वय रमव 
है । उनका यह भी मत है कि ब्रह्म तक या बुढद़ि द्वारा अग्रहणीय है, किन्तु 
इच्ट्यूशन द्वारा उसे अनुमूत किया जा सकता है। अत: उनके अनुसार ब्रह्म 
विश्वरूप होते हुये भी विश्वातीत और निरपेक्ष है । वह अपने में पूर्ण स्वृतन्त्र, 
देश-काल की सीमा से परे है । जड़ और चेतन दोनों को हो सत्ता का निषेध 
करना सहज है किन्तु दोनों में समन्वय स्थापित करना हो सच्चो वुद्धिमत्ता 
होगी /* इसके अलावा वे जड़ ओर चेतन में कोई तात्विक भेद स्वीकार नहीं 
करते । दोनों एक द्वी परमात्मा के दो छोर हैं। एक छोर पर आत्मा अथवा 
ब्रह्म है और दूसरे पर जड़ अथवा मैदर । दोनों एक ही चेतना से अनुस्यृत होचे 
के कारण एक ही हैं। पत्थर और लोहे में भी प्राण हैं, किन्तु वे अवचेतनः 
( अनकान्सस ) के इतते गहरे स्तर में हैं कि हम अनुभव नहीं कर पाते । 
जीवात्मा कहीं बाहर से नहीं भाती वरनु जयत्‌ में पूणरूपेण व्याप्त है । भौति- 
कृवा और आध्यात्मिकता दोनों उस ब्रह्म के दो पाश्व मात्र हैं। जीवन तत्व 
विकसित द्वोता हुआ अभी उसका अग्रिम विकास अधिमानस या सुपरमाइल्‍्ड 

तक होगा | और इस स्थिति में वह ईर्ष्या-हष आदि इन्दरों से अतीत होकर 
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३०८ > पंत काव्य में कला-शिल्प और सौन्दर्य 


पूर्ण शान्ति का अनु मत करेगा, इस दिशा की ओर सतत्‌ विकाप हो रहा है-- 
ऐसा उनका विश्वास है । इसके लिए उन्होंने श्रमाण दिया है कि जड़ से अई- 
चेतन, वृक्ष, लवा, पशु आदि और फिर चेतन मनुष्य इस विकास के क्रमिक , 
सोपान हैं। यह विकास चेत्नन-शक्ति को आरोहण और अबरोहण दोनों प्रक्रि- 
याओं द्वारा सतत हो रहा है । आरोहण-अवरोहण को इस प्रक्रिपरा के अन्तर्गत 
योगिराज अरविन्द ने क्रमशः आठ सोपान माने हैं। सबसे नीचे का धरातत 
सैटर है फिर प्राण, उपचेवन और मन है। इनके ऊरर क्रमशः: अतिमन 
आनन्द, चेतन शक्ति और सबसे ऊपर आत्मा या दिव्य चेतना अवस्थित रहती 
है । इसे उन्होंने निम्न प्रकार से दर्शाया है-- 


परा प्रकृति ना: अपरा प्रकृति 
सत्‌ न- जड़ 

चित्‌ ना प्राण 

आनन्द ना चेत्यपुरुष 
अतिमानस न मन" 


इस क्रम को हम आरोहण ओर अवरोहण--दोनों हृष्टि से समझ सकते 
"हैं। यह भी कह सकते हैं कि यदि भूत अवरोहण की अन्तिम सीढ़ी है तो 
आरोहण की प्रथम सीढ़ो भी है ।* श्रो अरविन्द माया के तत्व को भी स्वीकार 
करते हैं। उसके दो रूप माने हैं--निम्न माया ( प्रकृति ) और उच्च माया 
( चित्‌ शक्ति ) | जड़ तत्व से विद्ध, होकर यह चितशक्ति अपरा प्रकृति बन 
जाती है, जड़ता से मुक्त होकर चिन्मय परा प्रकृति । दोनों की ग्रंथि वहाँ हैँ 
जहाँ मन तथा ऊध्वंमत परस्पर, एक विभेदक रेखा योगमाया से व्यवह॒त रहते 
हैं ॥ अतिमावस पर योगमाया का जावरण रहता है। यदि यह आवरण हृद' | 
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पंत के नवचेतनावादी काव्य में कला-शिल्पग्रतत दोन्दर्य < ३०६ 


जाय तो मानवीय घरातल दिव्य हो जाय ॥ आवरण के हटने से ऊध्व का अघ: 
संचार या अवरोहण और अध: का ऊर्ध्व संचार या अवरोहण बर्थात्‌ निहित 
उत्कर्ष या प्रकटीकरण द्वोता है । यही रुूपान्तरण का चिन्मयीकरण है । “इंस्य- 
शनल माइण्ड” और 'सुपरमाइण्ड' के अन्तराल की एक ही प्ृमि है। इसी के 
माध्यम से ऊपर का सन्देश मन ग्रहण करता है--उच्यमन, दीप्तमन, संबोधि, 
अधिमन आदि अनेक्‌ स्तरों की कल्पना अरविन्द ने की है । इस प्रकार अति- 
मानस तथा मानस के अन्‍्त्राल की ये विभिन्‍न भूमियाँ हैं। इन भूसियों से 
गुजरते हुये सम्पूर्ण मावव जाति का विकास अति चेतना की कोर हो रहा है । 
श्री अरविन्द की मान्यता है कि अतिमन के उदय हो जाने पर जीवन एवं संसार 
का सारा परिदृश्य बदल जायेगा । अतिमन से युक्त मनुष्य को उन्होंने विज्ञान- 
पुरुष या अतिमानव (सुरमैन) कहा है। अतिमानव को 'कल्पता बरविन्द- 
दर्शन का चरम लक्ष्य है। यह सिद्धान्त उनके दर्शन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है । 
उनका विश्वास है कि सुष्टि का विकास अतिमानव की दिशा में दो रहा है 
जिसके पश्चात्‌ मानव-मन परमानन्द में लीन हो जायेगा । यह स्थिति पूर्ण 
समयंण द्वारा उपलब्ध होगी । यह स्थिति कुछ तो मनृष्य को तपोनिष्ठ बच 
ऊचे उठने का प्रयास तथा कुछ भगवत्कृपा द्वारा प्राप्त होगी । इस स्थिति पर 
पहुंचकर मनुष्य की अन्तश्चेतना जागृत हो जायेगी और उसे एक दिव्य ज्योति 
प्राप्ति होगी जो उसका मात्र निर्देश करेगी । 

अरविन्द यह नहीं मानते कि छोटे-छोटे उपदेशों अथवा आचरण के सामान्य 
नियमों पर जोर देने से मनुष्य सुधर सकता है । मावस अथवा बुद्धि के स्तर 
पर मनुष्य थ्येष्ट समय तक रह चुका है । अब विकास की प्रक्रियाओं में उसे 
एक और नया कदम उठाना चाहिये । यह कदम जिस स्तर पर पड़ते वाला है 
उसी का ताम अतिमानस है, जहाँ पहुचकर मनुष्य को यह समझने का अयत्न 
नहीं करना पड़ेगा कि प्रत्येक अन्य मनृष्य उसका अपना ही अंश है, प्रत्युत, इस 
सत्य को वह स्वयं अनुमव कर लेगा ।* साथ ही अरविन्द यह नहीं स्वीकार 
करते कि अतिमानवत्व केवल एक व्यक्ति को प्राप्त होगा तथा शेष लोग उसके 
प्रत्यक्ष आधिपत्य में रहेंगे। प्रत्युत, उनकी धारणा है कि अतिमानवत्व से युक्त 
सभी मनुष्य चिर-अभिलषित अतिमनुष्यत्व को प्राप्त कर लेवें। सम्भव है कि 
अतिमानस का उदय पहले किसी समूह या व्यक्ति में हो किन्तु उसके बाद वह 
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१ सस्क्ृत के चार अध्याय --रामघारो सिह दिनकर, पृ० ६१६ ॥ 





३१० > पंत काव्य में कलार्नशल्प और सौन्दर्य 


फैलता जायेगा ।?* इस प्रकार अतिमानवों के द्वारा स'मान्म-जन में अतिमावस 
जागृत किया जायेगा और सभी मनुष्य तब अतिमानव होगे ओर इस घरती पर 
अतिमानवों की जाति अवततोणं होगी । 


श्री अरविन्द के इस दिव्य जीवन एवं अधिमानव की कल्पना ने कविदश्री 
पंत को अत्यधिक प्रभावित किया । इसी दर्शन की दिव्य भूमि पर उनके उत्तर- 
चर्ती काब्य का निर्माण हुआ है। उतका कहना है कि मेरा आकर्षण अरविन्द 
के दर्शन के लिए मुख्यतः इसलिये हुआ क्रि उन्होंने मध्ययुगीन द्र॒ष्टाओं की तरह 
जीवन की उपेक्षा या बहिष्कार नहीं किया ।?* इसके अतिरिक्त श्री अरविन्द ने 
प्राचीन भारतीय अध्यात्मवाद को सर्वोपरि स्थान देते हुये भी पश्चिमी ज्ञान 
एवं दर्शन का पूर्णतत्रा निषेष नहीं किया। पंत जो के मानसिक्र विकास के 
संदर्भ में यह स्थिति अनुकल थी । अरविन्द के प्रभाव्र को स्वीकार करते हुये 
उन्होंने कहा है कि-- इसमें सन्देह नहों कि श्री अरविन्द के दिव्य जोवन से मैं 
जल्यन्त प्रभावित हुआ हूँ । श्री अरविन्द के आश्रम के योगयुक्त ( अन्तः संग्र- 
ठित ) वातावरण के प्रभाव से ऊध्व मान्यताओं सम्बन्धी मेरों अनेक शंकाएं 
दूर हुई हैं।” 'स्वर्णकरण” और उत्तके बाद की रचनाओं में यह प्रभाव, मेरी 
सीमा के भीतर किसी-त-झिसी रूप में स्पष्ट हृष्टटिगोचर होता है ।* अरबिन्द- 
दर्शन ने उन्हें बताया कि भौतिक गुण भी बिल्कुल त्याज्य नहीं एक सीमातक प्राह्म 
है । बशते कवि इन गुणों के विक्रास में आत्मा के उत्थान में बाधा न पड़ती हो | 
भारत में निष्काम योग सदा से त्याग का पर्याय माना जाता रहा है। अर्रविद 
ने सौतिक गुणों को ग्राहय बताकर भारत की इस परम्परा को नवथुग को भाषा 
में स्वीकृति प्रदात की | पंत जी दार्शनिक से पहले सौन्दर्यवादी हैं और सौन्दर्य- 
वादी होने के कारण उन्हें मध्ययुगीन दर्शन की यतिय्रों का उपदेश स्वीकार्य न 
था कि सार में जहाँ भी सु्च और आनन्द है वहाँ से आदमो को माग विक- 
लना चाहिये, क्योंकि वहाँ पाप है | अरविन्द-दर्शन में उन्हें अपनों सौन्दर्यवादी 
भावता की पुष्दि मिलो क्योंकि यह दशव अतिवादियों की कृच्छ-साथनवा का 
विरोधों है | इसके अवावा अरवित्द के आरोहण और समदिक्‌ संवरण वाले 
पिद्धान्त भी उन्हें अपने अनुकून लगे । वे कर्म, भक्ति ओर ज्ञाव--इ्न तोनों का 


१. संस्क्रति के चार अध्याय--रामधारी पिह दिनकर, पृ० ६२५ । 
२. छायावाद; पुत्मृ ल्यूकिन--सुमित्रानन्दन पंत, पृ० ७६ । 
हे. शिल्प और दर्शन--(प्रस्तावना)--सुमित्रानन्दन पंत, पृ० ८२ । 


पंच के चवचेतनावादी काव्य सें कूला-शिल्पगत सौन्दर्य < ३११ 


समन्वय चाहते थे। इस समन्वय को उन्होंने आरोह-अवरोह और समदिक 
गतियों को मिलाकर प्राप्त कर लिया । इसोलिए पंत जी श्री अरविन्द के संबंध 
में लिखते हैं --श्री अरविन्द को मैं इस यूग की अत्यन्त महान तथा अतुलनीय 
विमृति मानता हूँ । उनके जीवन-इशन से घुझे पूर्ण सन्‍्तोष प्राप्त हुआ । उनसे 
अधिक व्यापक ऊध्व चेतना वया अतलस्पर्शी व्यक्तित्व, जिनके जीवन-दर्शन 
सें अध्यात्म का सूक्ष्म, बुद्धि, अग्राईंय सत्य नवीन ऐश्वर्य तथा महिमा से 
मण्डित हो उठा है, मुझें दूसरा कहीं देखने को वहीं मिला । विश्व-कल्याण के 
समय में श्रो अरविन्द की देन को इतिहाप को सबसे बड़ी देव मानता हूँ ॥ 
उसके सामने इस युग को वैज्ञानिक्रों की अणुशक्ति की देव भी अत्यन्त 
तुच्छ है ।/* 


पंत जी ने श्री अरविन्द के अतिमानव और दिव्य-जीवन के चिद्धान्त को 
काव्य में मूर्त रूप प्रदान किया है। इस प्रकार कवि ने इस नुतत चेत्नात्मक 
काव्य में देदान्त को नववेदान्त के रूप में परिवर्तित कर स्वीकार किया है, 
जिससे उनके काव्य में दोहरा अमूर्तीकरण (डबल एव्सटर क्गन) दिखायी देता है । 
उन्होंने अपने नूतव काव्य सें फ्रायड और मार्क्स का खण्डन छिया है और उनको 
स्थलता और भौतिकता आदि की ओर भी निर्देश किया है--सहस्रों वर्षों से 
बध्यात्म-दर्शन की सूक्ष्मतम झंकारों से रहस्य मौन निनादित मारत के एकान्त 
मनोगगन में मार्क्स तथा एंगेलस के विचार-दर्शन की गरजे बोद्धिकता के शुशञ्र 
अंधकार के भोतर से रेंगने वाले झींगुरों को रुघी हुई झकारों से अधिक स्पंदत 
नहीं पैदा करती ।?* अब कवि अपनी अनुभूति से सत्य को साबना द्वारा जानने 
के लिए सबको प्रेरित करता है । विश्वशान्ति के लिए मार्सस और मारतीय 
दर्शन के समन्वय का अभिलाषी है। कवि का विचार है कि कोई सी दर्शन 
अपने में पूर्ण नहों है । अतः आध्यात्मिकता और भौतिकद्ा दोनों को अपनी 
अतिवादिता का मनेह त्यागना होगा, लोक-कल्याण के लिए पृष्ठभूमि तैयार हो 
सकेगी । वे अंतश्वेतता और जन-कल्याण को दो भिन्न वस्तु नहीं समझते--मैं 
जनवाद को राजनीतिक संस्था या तत्त्र के बाह्य रूप में ही व देखकर भीतरी 
प्रजात्मक मानव चेतना के रूप में भी देखता हूँ और जनतन्त्रवाद की आन्तरिक 
(आध्यात्मिक) परिषति को ही “अन्तश्वेतनावाद! अथवा त्व-मानवतावाद' 


१. शिल्प और दर्शन---(प्रस्तावना) --सुमित्रानन्दन पंत, पृ० रे । 
२ शिल्प और दर्शन--सुमित्रानन्दन पंत, पृ० छरे 


३१२ > पंत काव्य में कला-शिल्प और सौन्दय 


कहता हूँ। दूसरे शब्दों में जिस विकास का भी चेतना को हम संघर्ष के समतक्त 
में अन्तर्चेतना एवं अन्तर्जीवव कहता है! ।* 


इतना तो स्पष्ट है कि पंत जी की आत्मप्रधाव संस्कृति पर श्री अरविन्द 
की आत्म विकासवादी साधना एवं दिव्य-जीवन का अतिशय प्रभाव पड़ा है। 
फिर भी कवि को प्रत्येक दर्शन अपने में एकांगी और पूर्ण प्रतीत होता है। 
शायद इसीलिए वे अरविन्द-दर्शन को भी पूर्णूपेण आत्मस्ात्‌ नहीं कर पाए । 
उनके जीवन-दर्शन और श्री अरविद के जीवन-दर्शन में अन्तर लक्षित होता है 
जिसे उन्होंने अपनो पुस्तक छायावाद : पुनम्‌ ल्यांकन” में इन शब्दों द्वारा 
स्पष्ट किया है--मेरे और श्री अरविन्द के दृष्टिकोण में बहुत बड़ा अन्तर भी 
है। मेरी रचनाओं को अरविन्दवादी इस्तलीलिए भी कहते हैं कि एक तो स्वयं 
मैंने उत्तरा की भ्रूमिका में श्री अरविन्द-दर्शन के महत्व को घोषित किया है। 
दूसरा उसके बाद मेरी रचना-हृष्टि में मोड़ आया वह उनके दर्शन के प्रभाव से 
कम, किन्तु अपने सन:संकट से मुक्ति के कारण अधिक मुझसे सम्भव हो 
सका, परन्तु जो श्री अरविन्द की मूलभूत दर्शन दृष्टि है उससे मेरा जीवन- 
दर्शन एकदम ही दूसरे छोर पर मेरे मनोगत संस्कारों तथा आत्मगत जीवन 
स्वतन्त्र अनुभूतियों के कारण है ।***मैं श्री अरविन्द-दर्शन के सम्पक में आया, 
परन्तु सम्पूर्णत: उसे भी नहीं अपना सका । इसका कारण यही था कि मुझे 
स्वयं ही पल्‍लव के बाद एक स्वतल्त्र व्यापक अन्दह ष्टि जीवन-मन तथा आत्मा- 
सम्बन्धी मान्यताओं को निरखने-परखने के लिए सिल गई थी ।"“'मेरी दृष्टि 
में अन्तश्चेतन्य या अन्तर्बोध की दृष्टि से भी जीवन तत्व का ही सर्वोपरि मुल्य 
है । मैं मन या चैतन्य को जीवन का एक प्रबुद्ध अंध भर मानता हूँ और जड़ 
तथा चेतृत्य को जीवत का बाहरो-भीतरो छिलका या स्तर मात्र । जड़ और 
चेतन के तदों के बीच बहने वाली जीवन की अभिराम अक्षय धारा को मैं दोनों 
का बन्त:समन्वित रूप ही नहीं माचता, जीवन के विकास के लिए द्वी उन दोचों 
को उपयोगिता या साथ्थकता भी मानता हूँ | श्री अरविन्द का इस विषय में 
दूसरा ही दृष्टिकोण हैं। उनके अनुसार मानव-जीवन से अधिक महत्त्वपूर्ण 
अतिमन, मन से अधिक महत्त्वपूर्ण है और उनकी अझ्षधना का क्षेत्र भी जीवन 
और मत से अधिक अतिमन हो रहा दै जिसे वह सुपरमाइण्ड कहते हैं। श्री 
अरविन्द जड़-चेत॒न जीवन-प्रवाह के दो कूलों के रूप में नहीं मानते हैं। वह 


'सिकरतणम+पमव्गपममआ नमक + ५ म ९१५५ 9कपकाशनाकान५3+१५३५७७७७४४७४+० पाक सम 


१, शिल्प और दर्शात--सुसित्रावन्दन पंत, पृ० ७० | 


पंत के तवचेतनावादी काव्य में ऋला-शिल्मगतत सौन्दर्य < ३४वें 


कहते हैं-- चेतना के सूत्र को पकड़े कर मैं सब्टि पद को उधेडकर किर से छत 
सकता हूँ ।**' श्री अरविन्द जीवन को बड़ का विकास हुआ हैं और मत से 
अतिमन या कृतचित, जिसे वें सुधरमाइए्ड कहते हैं, उसका विकास होगा और 
तमी व्यक्ति पूर्णतर बन सके, जिसे वह नाहिक बीईंग कहते हैं ॥ " उनका 
अतिमन कुछ साधकों के समूह में अवतरित होगा, वे विशिष्ट चैतन्य डरते 
व्यक्ति होंगे जो धीरे-धीरे ससार में, उन लोगों में, उस नई संबोधि का असार 
कर सकेंगे जो उसके उपयुक्त पात्र होंगे और समग्र योग को साथवा करने को 
तैयार नहीं होगे । मैंने अपने मनोविन्यास को योग की साधना के उपयुवत नहीं 
पाया ४: 


इस प्रकार संक्षेप में अरविल्द दर्शन से अपने जीवन-दर्शत को पृथक करते 
हुये पंत जी के तर्क हैं कि श्रो अरविन्द दर्शन तो केवल भारतीय औपनिषदिक 
चेतन्य का युगानुरूप दार्शनिक मूल्यांकन अस्दुत करता है और उसकी इतनी 
ही विशेषता है कि उसने मध्ययुगीन द्रष्ट! ओं की तरद्द जोबन को उपेक्षा तथा 
बहिष्कार नहीं किया है । अरविन्द-दर्शन अस्तृश्चेतन्य और सस्तर्बोध को सर्वो- 
परि मूल्य देठा है लेकिन पंत मन या चेठन्य को जीवन का एक प्रबुद्ध अंग मर 
मानते हैं। इस तरह वे जीवन तत्त्व को कुंतचित्‌ से भी अधिक मूल्यवान मानते 
हैं और ज.वन के सहज बोध को सर्वोर्गरि महत्व देते है इसके अगिरिक्त 
अरविन्द-दर्शव की वैयक्ति-सामुद्ायिक युक्ति और पंत जी की सामूहिक मुक्ति 
के क्षेत्र में अतिमानस के कुछ साधकों के बीच अवतरित होगी और फिर वे 
विशिष्ट चेतन्य से युक्त व्यक्ति उस मुक्ति को नई सम्बोधि के रझूते में समग्र 
विश्व में प्रसारित करेंगे । परन्तु पंत जी इस व्यक्ति-विशिष्ट क्षेत्र को स्वीकार 
नहीं करते । उनकी घारणा में जो मुक्ति है, पहे सही माने में सामूहिक मुक्ति 
होगी, केवल कुछ छुने हुये व्यक्तियों के माध्यम से समाज में नहीं फेनेगी। इसे 
प्रकार आलोच्य-काल की कृतियों में अरविन्द-दर्शन का प्रभाव अवश्य हैं परन्तु 
उसे पंत ने पूर्णतः आत्मसात्‌ कर लिया हो, यह भीनता असंगत है । हों, 
अरविन्द-दर्शन में उन्हें अपनी चिंतन रेखा का विकास मिला इसलिए वे उसके 
प्रति उपक्ृत हैं एवं उसे उन्होंने स्वीकार भी किया है । अरविंद के दार्शनिक 
अध्यात्मवाद से प्रभावित द्वोने के बावजूद भी कीठ्य के अन्त:सौन्दर्य को कोई 
क्षति नहीं पहुँची है । उनका गहन व्यक्तित्व अनेक संग्रहों में अष्वंतर होता 





२, छायावाद : पुनपू ल्यांकत--सुमित्रावन्दन पंत, पृ० ८५९१ 


३१४ > पंत काव्य भें कला-शिल्प और सौन्दर्य 


हुआ स्वर्ण किरण!, स्वर्णघूलि”, 'वाणी', 'अतिमा?, 'लोकायतनः आदि न 
समृद्ध, पुष्ट और गस्भीर होकर अपने उज्ज्वल, सहज, स्तिग्ध रूप में सामने 
आया है। अब हम आलोच्यकाल के भाव-पक्ष अर्थात्‌ कला सौन्दर्य प्र 
विचार करंगे। 


सावपक्ष 


आध्यात्मिकता--अपनी रचनाओं के प्रगतियुग में पंत जी का सृ्त सभ- 
सस्‍्थाओं और साम्यवादी लोक-जीवन दर्शव को ओर खिवाव था, वह युगीन 
प्रभाव से उत्पन्न अस्थायी बौद्धिक जागरण मात्र था | इसलिए उसे अपने सहज 
रूप में बदलते देर नहीं लगी । 'ज्योत्स्ना? में जिस आध्यात्मिक मानववाद के 
दर्शन हुये थे, वही इस युग में समस्वय के आधार पर विकसित होने वाला 
अन्तश्वेतनावादी नवमावववाद अथवा नवचेतनावाद बन गया । पंत जी के 
अध्यात्म का आधार विरक्ति नहीं, मानव के मानसिक विकास के प्रति मनो- 
वैज्ञानिक अनुरक्ति है। उनका अध्यात्म साम्प्रदायिक, धामिक अथवा रहस्यवाद 
भी नहीं है । इसका सम्बन्ध सूक्ष्म चेतना से है। उनका आत्मा की सत्ता में 
अटल विश्वास है परच्तु वे आत्मा को चेतना का सूक्ष्म रूप भानते हैं, 
अपने में स्वंथा निरपेक्ष भौतिक जीवन से एकान्त अधिकृत उसका अस्तित्व 
नहीं है । वे मानते हैं कि बाह्य के विकास के लिए अन्तर का विकास होना 
अनिवार्य है । अविकसित चेतना पाधथिव-विकास में सहायता नहीं कर सकती । 
इसोलिए वे मृत और चेतना, अध्यात्म और भौतिकत ॥ तथा मन और मस्तिष्क 
का समन्वय करके पूर्ण मानवीय विकास की कल्पना करते हैं। हम पहले भी 
कह चुके हैं कि पंत जी का अध्यात्मवाद मनोवैज्ञानिक अध्यात्मवाद है, जो 
अन्तश्चेतना के विकास के आधार पर पाथिव मानवता के पूर्ण विकास के लिए 
उत्सुक है । इसलिए उसमें भूतसृष्टि के लिए विरक्ति नहीं, अनुरक्ति है--एक 
सात्विक सुधारवादी अनुरक्ति | अतएवं पंत जी इस तवीन आध्यात्मिक चेतना 
में प्रेण और माधुर्य से समस्वित जीवन को जागति निर्माण के स्वप्नों का सौंदर्य 
वैसव एवं सूजन की स्फूति है-- द 


खुला अब ज्योति द्वार, 
उठा नव प्रीति द्वार, 
सजन शोभा अपार, 
कोन करता अभिसार 


पंत्त के नवचेतनावादी काव्य में कला-शिल्पगत सौन्दर्य < ३१५ 


धारा पर ज्योति भरण, 
हँसी लो सर्ण किरण [! 
पंत्त जी की अध्यात्म चेतना का मूल तत्व समन्वय है--व्यष्दि और समष्दि 
'का समन्वय, ऊध्व॑ विकास और समदिक्‌ विकास का समन्वय, भोतिक और 
आध्यात्मिक जीवन का समन्वय । इसी को पाश्चात्य दर्शन में विज्ञान ओर 
ज्ञान, प्राच्य दर्शन में अविद्या अर्थात्‌ भौतिक ज्ञान और विद्या अर्थात्‌ ब्रह्म ज्ञान 
भी कहा गया है । कवि के शब्दों में : 
बह्य ज्ञान रे विद्या, भूतों का एकत्व समन्वय 
भौतिक ज्ञान अविद्या, बहुसुख एक सत्य का परिचय | 
आज जगत में उमय रूप तम में गिरने वाले जन, 
ज्योति-केतु ऋष्ठि-दुष्टि करे उन दोनों का संचालन ।' 
दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कवि इस जगत्‌ में आध्यात्मिकता 
को मूर्तित तथा स्थल-सुक्ष्म को नवीन प्रकाश में संगोजित करने का अभिलाषी 
है । आध्यात्मिकता की अवहेलना करने वाले भौतिकवादियों को वह आपृर्ण 
“मानता है और उ्हें अपने जीवन को सुखी और सुन्दर बनाने के लिए कहता 
है :-- 
तद अधिवासी, उतरो भीतर, घद अम्यासी, बिचरो बाहर, 
वितरित हो बहिरन्तर वैसव, जन-जोवन हो सुखमय सुन्दर 
खण्ड करो मत पूर्ण सत्य को, भू-जीवन की तुम्हें शपथ है ॥* 
आलोच्यकाल में कवि द्वारा प्रयुक्त 'स्वर्ण' शब्द चेतना के प्रतीक के रूप 
में आया है। कवि ने 'उत्तरा? की भूमिका में अंतश्वेतववादी नवमानववाद को 
स्पष्ट किया है। 'स्वर्णघूलि? संग्रह में अधिकांश रचनाएं सामाजिक हैं और 
स्वर्ण किरण” में चेतना प्रधान रचनाएँ हैं | स्वर्ण किरण” की 'सर्वोदिय” शीर्षक 
'रचना में कवि श्री पत ने अपने आध्यात्मिक मानववाद के दर्शन निम्न प्रकार 
से प्रस्तुत किया है--- 
मू-रचता का भूतियाद युग 
हुआ विश्व-इतिहास में उदित 


१. स्र्ण किरण-- सुसिन्रानन्दन पंत, पृ० २ 
२. वहां सुमित्रनन्‍्दन पंत, प० २३ 
नै. स्वर्णघुलि--सुमित्रानन्दन पंत, पृ० ३६। 


३१६ > पंत क्वाव्य में कला-शिल्प और सौन्दर्य 


सहिष्णता सदभाव शात्ति के 
हों गत संस्कृत धर्म समन्वित ! 
वृथा पूर्व-पश्चिम का दिः्श्रम 
माचवता को करे न खण्डित 
बहिनेयन विज्ञान हो महतु 
अन्तह ष्ट ज्ञान से योजित 
एक निखिल धरणी का जीवन 
एक मनुजता का संघर्षण 
विपुल ज्ञान संग्रह भव-पथ का 
विश्व क्षेम का करे उन्नयन 


स्पष्ट है कि कवि अखिल मानवता के भेदों को मिदाकर एक विश्व-संस्कृतिः 
का निर्माण चाहता है।... 
इस काल को अधिकांश रचनाएँ तो मरविन्द-दर्शन के सिद्धान्तों का प्रति- 
पादन करती हैं। देखिए -- 
विजय से दीप गगन 
ध्वजा-सी उड़ती पवन 
धरा रज नव चेतन 
खिला मन का लोचनत, 
युगों का तमस हरण 
करे यह स्वर्ण किरण । 
इन पंक्तियों प्रें अरविन्द दर्शव के उस सिद्धान्त को वाणी मिली है जिसमें: 
उन्होंने बताया है कि जड़-चेतन दोवों ब्रह्म के चैतन्यू-तल्व से अनुस्युत हैं। जड़ 
चेतन में मात्र आवरण और विक्षेप के कारण भेद हो गया है। जड़ में चेतन 
तत्तत, इसी विक्षेप जो तमस के रूप में परिव्याप्त है, उसके अवचेतन में प्रसुप्त हैं। 
ब्रह्म को चेतना किरण जब उसको अपना स्पर्शदान देती है तो तमसू नष्द हो' 
जाता है और जड़ में अन्तनिहित चैतन्य जाग्रत हो उठता है । कुछ इसी प्रकार 
के विचार कवि ने 'स्वर्णकिरण” की सम्मोहन” शीर्षक कविता में व्यक्त किए? 
हैं। इसमें कवि ने जीवन को नूतन सौन्दर्य हृष्टि प्रदाव की है । देखिए--- 





१. स्वर्ण किरण---सुमित्रामन्दन पंत, पृ० ३४ 
ब् वही--प ० ५ 


पंत के नवचंतनावादीक!व्य में कला-शिल्पगत सौन्दर्य < ३१७ 


जादू विद्या दिया इस भू पर । 
तुमने सोने को किरणों का 
जीवन हरियाली बो-बो कर । 
भूलों से उड़ फूल, रंगों से 
निखर सूक्ष्म रंग ठउर के भीतर । 
बुनते स्वष्त मधुर सम्मोहन, 
स्वर्ण रुधिर के अन्तर थर्‌ थर्‌।॥* 
कवि का ऐसा विश्वास है कि किरण-रूपो चेतना के घरा-स्पर्श करवे के 
बाद समस्त जड़-चेतन जगत्‌ एक नवजीवन ओर नवीन स्फूति से भर जायेगा 
तथा नवीन सौन्दर्य दुष्टि प्राप्त होगी। मावव-हुदय अनेक प्रकार के विक्षेयों से 
अस्मृत संघर्षों को भूल गया है और ज्योति-वृष्टि में स्नान करने के बाद उसके 
सन में नवीन कल्पनाएं जाशुत होंगो तथा वह सोन्‍्दर्य के नवीन क्षितित्रों को 
उद्घादित करने में तत्पर होगा--- 
प्रणय दृष्दि दे दी नयनों की, 
प्राणों सें संगीत दिया भर 
स्वर्ण कामना का घुच्ृट नव 
डाल घरा के मुख पर सुन्दर 
निज जीवन का कदु संघर्षण, 
भूल गया वह मानव अन्‍्त्र, 
जब-जीवन के नद स्वप्नों को, 
ज्योति वृष्टि में स्वाव कर अमर ऐ 


जीवन के सोन्दर्य का जाभास मनुष्य को तभी होगा जब वह अपने हृदय 
के अन्धकार को मिदा देगा । केवल आत्मा ही शाश्वत और चिरंतन है, उसी 
को प्राप्त करने को चेष्टा करनी चाहिए । इसी विचार को कवि ने इत शब्दों 
द्वारा व्यक्त किया है-- 


मृत्युद्वीदय रे यह पुकार मानव आत्सा की निश्चय, 
सत्य ज्योति अमरत्व और वह बढ़े अनागत निर्भय | 


१ स्वर्णकरण---सुमित्रानन्दन पंत, पृ० १२४ 
२, वही, प० ३ 


३१८ > पंत काव्य में कला-शिल्प और सौन्दर्य 


वैदिक ऋषि के अमृत निध्य वचनों को जग में हो जय, 
वे उपनिषद्‌ू, समीप बैठ रे, ग्रहण करें हम आशय ।* 
श्री अरविन्द के भोतिकता के अध्यात्म से समन्वित करने के सिद्धान्त को 
कृवि द्वारा निम्त शब्दों में वाणी मिली है--- 
जन मन के विकास पर निर्भय सामाजिक जोवन निश्चित, 
संस्कृति का भू स्वर्ग अमर आत्सिक विकास पर अवलम्बित' 


'स्वर्णकिरण” की कविताओं में अरविन्द दर्शन इस प्रकार मुखर है कि 
कभी-कभी लगता है मानो अरविन्द-इर्शन को ही पद्यबद्ध कर दिया गया हो ॥ 
इसकी अधिकांश कविताओं का विषय श्री अरविन्द द्वारा प्रतिष्ठित ब्रह्म की 
शक्ति के अवरोहण की व्याख्या रहा है। कवि ने इन कविताओं के माध्यम से 
चेतना के विभिन्न स्तरों को रूपायित किया है | इस प्रकार 'स्वर्णक्रिण” और 
स्वर्णभूलि” में जीवन के बाह्य और अन्तर पक्षों का सूक्ष्म विश्लेषण है। 
उत्तरा” में कवि ने अरविन्द द्वारा प्रतिष्ठित अन्तर्चेतना (इन्ट्यूशत्) का व्यापक 
प्रयोग किया है ; इस अन्तचेतना को कवि ने अनेक प्रकार से रूपायित किया है 
ऊध्व स्तरों में चेतना के निम्त स्व॒रो पर अवरोहण करते से जो निम्न स्तरों में 
होते हैं उतका वर्णव कवि ने “उत्तरा” की अनेक कविताओं में किया है । कुछ 
उदाहरण देखिए--- 

(१) नाचेगा जब शोणित चेत्रन, 
बदलेगा तब युग निरुद्ध मन, 
कट मर जायेंगे युग दानव, 
सूर नर होंगे भाई 

८ २ >> 

(२) जलता मत मेघों का-सा घर 
स्वप्नों की ज्वाला लिपटा कर, 
दूर क्षितिज के पार दीखती 
रेख क्षितिज की वूतन 





१, स्वर्णकिरण-सुमित्रानन्दन पंत, पृ० २२ । 
२, वही, पृ० ४६ 

३. उत्तरा-सुमित्रानन्दन पंत, पृ० ५ 

४. वही, पृ० २८ 


पंत के नवचेतनावादी काव्य में कला-शिल्पगत सौन्दर्य < ३१६ 


अध्यात्म से अनुप्राणित होने के कारण आलोच्यकान की रचनाओं में शान्त 
भाव, सौम्यता और अलौकिक ज्योति का प्रतिबिम्ब है * यह कविताएँ 
चितनप्रधान कवि के दार्शनिक दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करने वाली अन्त: 
चेतनावादी कविताएँ हैं जिनकी भाषा में सूक्म बोंदिक विश्लेषण को शक्ति है | 
इनमें कवि ने अरविन्द-दर्शन के प्रभाव से परिचालित होछर भागवत-जोवन 
का सन्देश दिया है । उनको कामना है कि यह भागवत-जीवन शीघ्र ही पृथ्वो 
पर अवतरित हा--- 
चोर आवरण भू के तम का स्वर्ण शस्य हो रश्मि अंकुरित 
मानस के स्वाणिम पराग से धरणी के देशान्तर गमित्त 
(चिदम्बरा, पृ० १५२) 
इस प्रकार 'स्वर्णकिरणः से 'लोकायतन” तक पत जो का सम्पूर्ण काव्य 
अरविन्द-दर्शन की ऊषध्वं चेतन विकास एवं अन्‍्तर्वाह्य जड़-चेतत समादक 
सामंजस्यवादी चितनधारा से प्रेरित है । अरविन्द-दर्शन का चरम निदर्शन 
लोकायतन” महाकाव्य में हुआ है। ऊर्वे और समदिक का सामजस्य ही 
लोकायतन का प्रतिपाद्य है। इसमें कांव के भूमण्डल पर सांस्कृतिक कल्प के 
विकास, ब्रह्म शक्ति के अवत्तरण ओर स्वर्ग-कल्पना की सृतिमत्ता का महान 
संकल्प सिम्न शब्दों द्वारा व्यक्त किया हैं--- 
इस प्रकार सांस्कृतिक कल्प नव, भू जीवन में होता विकसित, 
एक चेतना रस सामर में विविध रूप उठ होत बवसित ॥ 
प्रथम बार अब जगत ब्रह्म में, ब्रह्म जगत में हुआ प्रतिष्ठित, 
मुक्त भेद मन से भू जोवन सितचित्र पट में हुआ समनन्वित ॥ 
जन्म ले चुका नव मानव, जड़ चित को कर रस संयोजित, 
घरा स्वर्ग कल्पना न रह अब, जन जीवन में होता मू्तित ।* 


सम्पूण महाकाव्य में कवि ने अरविन्द-दर्शन की नवमानवतावादी और 
अन्तश्वेतनावादी सिद्धान्तों को विशद कलात्मक अभिव्यंजना की है। स्पष्ट है 
कि इस काल की काव्य-चेतना अरविन्द-दर्शन की महत्‌ भूमिका पर अधिष्ठित 
है, परन्तु यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि कवि ने अरविंद की दार्शनिक उप- 
पत्तियों को स्वचेतना का अंग बताकर द्वी अपनी कृतियों में वाणी दी है । यही 
उसकी मौलिकता भी हैं। कवि ने दार्शनिक को भाँति शुद्ध सैद्धांतिक मतवाद 


१. लोकायतन (उत्तर स्वप्त)--सुमित्रानन्दत पंत, पृ० ५८०७ 


३२० > पंत काव्य में कला-शिल्प और सौन्दर्य 


का कहीं भी प्रतिपादन नहीं किया । ऋला-सौन्दर्य के प्रति वह सजग रहाह़े। 

उसका स्वयं कथन है कि--मैं न दार्शनिक हूँ, न दर्शनज्ञ ही, न भेरा बॉ 

अपना दर्शन है और न मुझे यहदो लगता है कि दर्शन हारा मनुष्य को उल हे 

उपलब्धि हो सकती है । ये केवल मेरे कवि-मन के प्रकाश स्फुरण अथवा प्राद, 
प्ररोह हैं, जिन्हें मैंने अपनी रचनाओं में शब्द मूर्त करने का प्रयत्न जिया है। 
अपनी भावना तथा कल्पना के पंखों से मैं जिस सौन्दर्य क्षितिजों को छ पक्ष 
हैं वे मुझे दाशनिक सत्यों से अधिक प्रकाशवान एवं सजीव लगते हैं ।* छत 
साथ ही वे कहते हैं कि आध्यात्मिकता के पैर मैंने सदेव पृथ्वी पर स्थिर रे 
'है। माववता के स्वर्ग को मैंने भोतिकता के ही हृदय-कमल में स्थापित किया 
है। आध्यात्मिकता के निष्क्रिय, निषेधात्मक तथा ऋषण-पक्ष को अवहेलना 
कर मैंने उसे भू-जीवन विकास तथा जन-मंगल का साधन बनाने का प्रयूल 
'किया है ।* 


समन्वयवादी भावना--श्री अरविन्द के समच्वयवादी दृष्टिकोण पे 
प्रभावित कवि पंत ने अपने नूतन काव्य में समनन्‍्वयवादी भावना की प्रतिष्ठा की 
'है | वैसे समन्वय की यह प्रवृत्ति उनके पूर्व॑4र्तों काव्य में भी देखी जाती है, 
जहाँ उन्होंने सुख और दुःख के समन्वय तथा गाँधीवाद और भावसंवाद के 
समन्वय की कामना की है। नवचेतनावादी काव्य में भौतिकता और बाध्या- 
त्मिकता तथा व्यूष्टि और समष्टि के समन्वय को वाणी प्राप्त हुई है। भूतवाद 
और अध्यात्मवाद दोनों ही अपने में एकांगी हैं । केवल आध्यात्मिकता निष्कि- 
यता को जन्म देती है और एकान्त भौतिक्तता मनुष्य को सन्तोष एवं मानसिक 
'क्लान्ति को कुह्देलिक्रा में भाव-शुन्य बना देतो है। “उत्तरा? में कवि आध्या- 
त्मिकता और भौतिकता का सन्देश देता हुआ कहता है--- 


बदल रहा अब स्थल धरातल 
परिणत होता सूक्ष्म मनस्तल 
विस्तृत होता बहिर्जयव अब 
.. विकत्तित अंदर्जीवन अभिमत । 


१, शिल्प और दर्शन (चरणचिह्न)--सुमित्र। नन्दन पंत, पृ० १३१ 
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पंत के नवचेतवावादी काव्य में कला-शिल्पगत्त सौन्दर्य < ३२१ 


कृवि सामाजिक जीवन के सौष्ठव एवं प्रॉंजल विक्रास के लिए पूर्व और 
पश्चिम का समन्वय चाहता है। अपनी कविताओं में उसने मनुष्य को सामा- 
पजिकू चेतना को विकसित विश्व परिस्थितियों से समन्वित किया है और वर्त- 
मान के विक्षोम, आत्तताद एवं क्रान्ति की ज्वाला को लोक जीवन के संगीत 
तथा मनुष्यवा में परिवर्तित करने का प्रयत्व किया है। वर्तमाव जीवन के 
सौतिक वेभव एवं आत्मिक ऐश्वर्य में असामंजस्य देखकर कवि को बड़ा दुःख 
होता है। कवि देखता है कि अन्‍्तर्बाह्म में असामंजस्थ है, संसार बन्धव, 
पार्थवय, भेदभाव, खूढ़ियों एवं दूषित परस्पराओं से पीड़ित है । इत सबसे 
मुक्ति के लिए ही वह अन्तश्चेतना और मतः संगठन का अनुष्ठाव करता है। 
दाणी' का कवि कहता हैं-- 
जड़ से हो विच्छिन्न व चेतन, आह्मा से रे विभिन्न न तन-मन 
इह पर में हो सक्‍त न जीवन, भत्सित हों शुक ज्ञानी ॥ऐं 


लोकमंगल की भावना--पत जी का समस्त नदचेवनावादी काव्य 
भावष्यत्‌ कल्पना से सम्बन्धित है, इसलिए उसमें लोकमंगल का दीत़ एवं सुखद 
रूप प्रिव्याप्त है। स्वर्ण-किरण का कवि कहता है--- 
दीप शिखासी जगे चेतना मिद॒टो के दीपक से उठकर 
तेल धारवत्‌ मर्म स्नेह या स्वर्ग विभा से दे भुतल मर।॥* 


कवि का ऐसा अठल विश्वास है कि वह युग धरती पर अवश्य जवतरित 
होगा जब समस्त सांस्क्ृतियाँ सम्मिलित रूप से एक विश्व-चेतन्य-भाव मानव 
समाज में जाग्रत कर देंगी और वह नव समाज सभी राग-हंषों, इन्द्रों, स्थुल- 
सूक्ष्म से परे ऐसा मनोलोक होगा जहाँ लोकहित की दृष्टि से अनन्त मंगल 
व्याप्त रहेगा । वेसे पंत जी का समस्त काव्य ही लोकमंगरल की भावना से ओत 
प्रोत है, उनके काव्य में लोकमंगल की यह भाववा अलग से शोघ का विषय 
बनने की क्षमता भी रखता है। नवचेततावादी काव्य की लोकमंगल भावना 
इस हृष्टि से विशिष्ट है कि उसमें एक उदात्त सविष्यत्‌ कल्पना निहित है 
जिसका सुख्य बिन्दु अरविद-दर्शन है । अपने महाकाव्य लोकायतन में उन्होंने 
एक विश्व-संस्क्ृति को संस्थापना का स्वप्न देखा है। उनके विचार से व्यक्ति, 
समाज ओर राष्ट्र से मह्त्त्वपर्ण विश्व है। व्यक्ति के विकास, आदर्श समाज 
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के निर्माण, जनतस्त्र की स्थापना के लिए समस्त जन-सन को नव्य चेतना ६ 
आलोक में एक हो जाने का सन्देश कवि देता--- 


आभो है नव नृतन 
स्वर्ण युग करो सृजन 
एक तो भू के जन 
नव चेतका के कण 


इस प्रकार कवि की यह कामना है कि नवीन युग के आगमन पर समस्त 
जन-जीवन में लोक-कल्यण की भावना व्याप्त हो जाये । 


प्रकृति--कवि श्री पंत मूलतः: निसर्ग के कवि हैं और उनके सम्पूर्ण काव्य 
में प्रकृति का विशेष प्रभाव रहा है। आलोच्य काल में उन्तकी भावधारा में 
परिवर्तन के साथ ही प्रकृति के प्रति भी उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ है-- 
उल्लास के स्थान प्र अब सहज सात्विक भाव का उन्मेष हुआ है। स्वर्णंकिरण 
से लोकायतन तक की काव्य-रचनाओं में प्रकृति-सम्बन्धी अधिकांश रचनाएं 
कवि दार्शनिकता की चिन्तनधारा से ओत-प्रोत हैं। इस काव्य में कवि जीवन 
की प्रीढ़ि पर पहुँच चुका है और जीवन की भांति प्रकृति में उसे अलौ किक 
विराठता और भव्यता के दर्शन होते हैं। दार्शनिक भावों एवं अपनी मानसिक 
स्थिति को अभिव्यक्ति प्रदान करने के लिए कवि ने भव्य प्राकृतिक दृश्यों और 
उपकरणों को चुना है और उनका प्रतीक रूप में प्रयोग किया है । किन्तु इसका 
यह आशय नहीं है कि पहले जैसे प्रकृति के आकर्षक चित्रों का अब अभाव 
है। दार्शनिक विवेचना के सन्दर्भ में यत्र-तत्र प्रकृति के वैसे ही सुकुमार, 
कोमल, आकर्षक रूप के दर्शन होते हैं भौर जैसे वीणा, गुजन काल की कवि- 
ताओं में मिलते हैं । इस सम्बन्ध में डा० नगेनद्र लिखते हैं“ वास्तव में रूप- 
रुग का इतना प्राचुर्य पहली किसी ऋति में नहीं मिलता । पल्‍लव, गुजन,. 
ज्योत्स्ना आदि के रंग्र इनमें आकर एक और पक्‍के---और दूसरी ओर अत्यधिक 
सृक्ष्म तरल दो गये हैं, साथ ही उनकी विविधता और वैशिष्टय में भी वृद्धि हुई 
है। परन्तु इस वेभव ओर वेचित्र्य में एक निर्मल सात्तिक उल्लास है जो 
इल्द्रियों के मांसल उपभोग की अभिव्यक्ति न होकर आत्मा की विशदता का 
प्रकाशन है। केशोर्य-सुलच विस्मय और योवन-सुलभ उपभोग का स्थान अब 
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१. उत्त रा--सुमित्रानन्दन पंत, पु० २४ 


पत्र के नवचेतनावादी काव्य में कला-शिल्पगत सोन्दर्या < ३२३ 


प्रोढ़ि के संयृत ग्रम्भीर आनन्द ने ले लिया है ।”* दूसरा अन्तर यह है कि 
पहले प्रकृति का नेसगिक सौन्दर्य छुलकता था और अब उसी सौन्दर्य में कवि की 
सात्विक, कल्याणमयी अलौकिक भावनाएं अभिव्यक्ति पाती हैं। पहले रूप- 
सोन्दर्य की प्रधानता रहती थी अब एक प्रकार के सात्विक आनन्द की, पहले 
प्रकृति जिज्ञासा भाव जाग्रत करतो थी, अब सम्राघान प्रस्तुत करती है । प्रकृति 
का सौन्दर्य कवि को अब भी उसी वेभवशाली रूप में आकर्षित करता है ॥ 
देखिए -- 
देखो है, ऐश्वर्य प्रकृति का, उसका भ्रति अणु जीवित, 
उसका श्री सोन्दर्य अमित, वह सृजन हर्ष से दोलित । 
नाच रटो भर हरित योवना ज्योति ग्रह्ों से वेध्ठित, 
बाहु पाश में बाँध घरा को वारिधि चिर उद्बलित ।* 
दार्शनिक भावों की अभिव्यक्तित प्रकृति के सन्दर्भ में देखिए--- 
खोल निसर्ग रहा निज अन्तर 
मधुर सन्‍्तुलन में खिल सुन्दर, 
फेलाती का मना प्रकृति की 
रंग-रंग के चंचल दल [रे 
प्रकृति में दिव्य सत्ता का आभास निस्त पंक्तियों द्वारा व्यक्त हुआ है--- 
मभूल-भूत कामना एक ज्यों 
पत्रों में कप उठती मर्मर, 
प्रिय निसगे के अपने जग में 
खोल दिया फिर भेरा अच्तर [४ 
प्रकृति का सौन्दर्य-अंकन एवं उसका प्रतीकवत्‌ प्रयोग दोनों ही कवि ने 
इस काल की रचनाओं में किया है। प्रकृति सौन्दर्य की विशिष्ट कविताओं में 
(हिमाद्वि', 'हिमाद्वी और समुद्र, कूर्माचल के प्रतिः, शरद ऋतु”, 'दतालकुल', 
धगिरि प्रांतर' आदि कविताएं उल्लेखनीय हैं। इनमें नेसमिक प्रकृति सौन्दर्य का 
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२. स्वर्णकिरण--सुमित्रानन्दन पंत, पृ० २१ 
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कलात्मक अंकन कवि ने किया है। निमभ्त उद्धरण में शब्दों को ध्वन्यात्मकता 
हारा सावन के दृश्य को सजीवता प्रदान की गई है--- द 
दादुर दर टर करते--शझ्िल्ली बजती झन झन, 
म्याउ स्थाउं रे सार, पीउ पीठ चातक के गण | 
जड़त सोव बलाक आदर सुख से केर क्रन्दन, 
घुमड़-घुमड़ घिर मेघ गगन में भरते गर्जन ।१ 
इल पंक्तियों द्वारा सावन की छठा को प्रस्तुत किया गया है। चातक को 
पिड-पिउ, झिल्ली की झन-झन, मोर को स्थाउ-स्थाउः आवाज ध्वनि संगीत 
को उत्पन्न करती है। प्रकृति सौन्दर्य की कविताओं में 'हिमादि! शीर्षक कविता 
इस दृष्टि से उल्लेखतीय है कि इसमें कवि ने सौंदर्य के क्षेत्र में किर से उस्मुक्त 
आवन्द का अनुभव किया है । बच्चन जो ने लिखा है कि 'डिम्ाद्रिः में पते! 
को कोमलकान्त पदावली का आनन्द फिर से लिप्रा जा सहूता है । मेरी 
सम्मति तो यह है कि पंत जी सबसे पहले प्रकृति के कवि हैं और आज़ भी 
उनका प्रोढ़तम स्वर प्रकृति सम्बन्धी रचनाओं में सुता जा सकता है ।* हिमाई 
के दिव्य, विराद और महातु सौन्दर्य ने पंत जी को सर्वाधिक प्रभावित किया 
है। उसके सोन्दर्य को देखकर कवि की सोन्दर्य-प्राथता भो विधश्मित हो 
छठते हैं--- | 
कब से शब्दों के शिखरों में 
तुम्हें चाहता करना चित्रित 
शुप्र शांति में समाधिस्थ हे 
शाश्वत सुन्दरता के भूभृत्‌ । 
तुम्हें देख सौन्दर्य साधना 
महाश्चर्य से भरी विस्मितर 
सूर्य, चन्द्रमा, ऊषा, शरद, बसन्त, पतझड़ आदि प्राकृतिक उपकरणों के 
चित्रण में यत्र-तत्र अध्यात्म के साथ नेसरग्गिक सौन्दर्य का अंकन कृषि ने इत हि 
सभी कृतियों में यदा-कदा किया है। चित्र में सजावता लाने के लिए मानवरी- 





१, स्वर्णघुलि--सुमित्रानन्दन पंत, पृ० ८४ 
९. कवियों में सौस्‍्य संत : सुमिवानन्दन पंत--बच्चन, पृ० ८७ 
हे. स्वर्णकिरण--सुसित्रानन्दन पंत, पुृ० ८ 


पंच के नवचेतनावादी काव्य में कला-शिल्पगत सौन्दर्य < ३२४५ 


करण शैली अपनाई है। “अतिमा!” में सोनजुही और धृप का चित्रण कवि से 
इसी शैली में करते हुये आध्यात्मिक विचारों को पुष्टि मीं की है । दोनों हो 
प्राकृतिक उपकरणों को जिस सौन्‍्दर्यमयी नारी का रूप दिया है वह बिहारी 
की नायिका की याद दिलाता है | सुसज्जित सौन्दर्य के भार को सम्भाल सकने 
में असमर्थ रूपमयी नारी का चित्र देखिए--- 
झालरदार  गरारा पहने, 
स्वणिम कलियों के सज गहने 
छटे कढ़ी चुबरी फहरा, 
शोसा की लहरी-सी लहरा,-- 
आलोच्य कृतियों के चित्रण की एक अन्य विशिष्टता है प्रकृति का 
प्रतीक रूप से प्रयोग | विश्व की दतंमान रिथिति को प्रकट करने, भावी समाज 
की स्वर्णिम झाँकी का दिश्दशन करने अथवा दार्शनिक सिद्धान्त की विवेचना 
आदि में कवि ने प्राकृतिक प्रतीकों का माध्यम बनाया है। 'उत्तरा? और 'अतिमा! 
में प्रतीकों की मरमार है और 'कला ओर बूढ़ा चाँद' तो प्रतीक रचना ही है । 
दूसरे शब्दों में इस काल की क॒तियों में अभिव्यक्ति का आधार प्रतीक ही हैं॥। 
कुछ उदाहरण द्रष्टव्य हैं-- 
वह हरी मखमली बोली में 
बाँघे मुकुलों के स्वप्व शिखर, 
फूलों की शब्या पर लेठा 
मधु से गुजित उत्तका यौवन 
तुम उप्तके कम्पित अधरों पर 
धर दो प्रकाश का चिर-चुम्बन ।* 


यहाँ घरती ईश्वरीय चेतना का प्रतीक बन सज-धजकर श्यूंगरित युवती 
के रूप में प्रस्तुत है। इसी प्रकार 'स्वर्णकिरण” की स्वर्णकरण परम चेतृना 
का प्रतीक है जो मानव मन को आकर्षण में बाघ ऊर्ष्व संचरण का पच-प्रदर्शन 
करती है । इसी संग्रह की 'हिमाद्रि ओर समुद्र' रचना में अरविन्द दर्शव को 
व्याख्यायित करने के लिए दोनों प्राकृतिक उपकरणों को चेतना के ऊर्ध्व और 
नम्त स्तरों का प्रतीक माना है। श्री प्रताप सिंह चौंहान ने इसे इन शब्दों में 


१. अतिमा--सुमित्रानन्दन पंत, पृ० ४२ 
२, उत्तरा--सुमित्रानन्दन पंत, पृ० ५२ 


३२५६ > पंत काव्य में कला-शिल्प और सौन्दर्य 


स्पष्ट किया है--एक हिमालय शिखर उठकर चिदकाश के सूक्ष्म से सृक्ष्मत्र 
स्तरों का स्पर्श करता है और दूसरा युग़ों से प्रसुप्त धरती को जाग्रत करने बे 
लिए उनसे लिपटा है । कवि ने हिमालय (ऊर्ष्व चेतना) की ऊंचाई को गहरा 
माना है ओर समुद्र (निम्न चेतता) की उच्चता को अत्यन्त गम्भीर स्वीकार 
किया है । अरविन्द ने जड़ जंगम में भी चेत्तन्य शक्ति को स्वीकार किया है। 
जड़ पदार्थों में वह चेतन्य शक्ति अवचेतन में इस प्रकार प्रसुप्त रहती है 
उसका आभास नहीं होता | किन्तु, वह एक दिन जागेगी अवश्य--ऐसा हू 
अरविन्द का विश्वात् है। श्रो पंत ने उम्ती चेतन शक्ति को 'हिमालय ओौःर 
समुद्र” के विविध प्रतीकों में देखा है ।”* दोनों के उदाहरण प्रस्तुत हैं : 
हिमालय--- वह शिखर शिखर पर स्वर्गोन्नत 

स्तर पर रुतर ज्यों अंतविकास 

चढ़ सूक्ष्म सूुक्ष्मतम चिद्‌ नभ में 

करता हो शुचि शाश्वत विलाप्त | 

><्‌ /< 4 
समुद्र--- यह मनश्चेतना ज्यों सक्रिय 

भू के चरणों पर बिखर 

शत स्नेहोच्छवसित तरगों की 

बाँहों में लेती भू को भर। 

नभ से बन पवन, पवन से जल, 

लालायित यह चेतना अमर 

सोई धरती से लिपट, जगाने 

उसे, युगों की जड़ता हर ।7 
इन रचनाओं के कुछ बहु-वरणित प्रकृति-प्रतीक इस प्रकार है-- 


स्वर्णंकिरण न चेत्तना 

स्वणे निझेर -- सौंदर्य-चेंतना 
हिमाद्वि -- जीवन का ऊर्ध्वतल 
शरद न अन्तृश्चेतना 





१. पंत का काव्य-दर्शन--डॉ० प्रताप वि चौहान, पृ० &१ 
२. स्वणंकिरण--सुमिन्नानन्दन पंत्त, पृ० ४४ 
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पंत के नवचेतनावादी काव्य में कला-शिल्पगत सौंन्दर्य < ३२७ 


रजत न परमात्मा 

ऊषा न परम चेतना 

शिखर -- चेतना का ऊर्ध्व स्तर 

लहर -- आध्यात्मिक भावनाएँ 

बादल न+- बाह्य मद का स्तर या भौतिक 
जगत्त 

प्रकाश >-- आनन्द 

सुरधतु ता आध्यात्मिक सौंदर्य 

तर न जीवन 

अधकार न+- अज्ञाव 

हरीतिमा न सौन्दर्य, प्राण 


इसके अतिरिक्त अतिमा में पंत जी ने छिपकलियों, पतंगोों, बत्तखों, कौओं 
और मेढ़कों आदि प्राणियों को भी प्रतीक रूप में प्रयुक्त किया । इनके द्वारा 
वर्णन सौन्दर्य में सहज व्यंग्य का प्रस्फुटन भी हुआ है। परन्तु मुख्य रूप से 
सूर्य, चन्द्र, चन्द्रक्रिण, निह्वर, शिखर, कुसुम, अ्रमर, शरदमेध, मधु आदि 
प्राकृतिक उपकरणों का प्रयोग दार्शनिक सिद्धान्तों की पुष्टि के लिए प्रतीक 
रूप में किया गया है जिसका विस्तार लॉकायतन तक है। इस प्रकार बन्त- 
मुखी सौन्दर्योप्रासक कवि पंत ने अपने काव्य में इस चरण में भी प्रकृति को 
एक नया अर्थ एवं नवीन प्रतिष्ठा प्रदान को है, जिसे हम उनकी समस्त प्रकृति 
काव्य की उपलब्धि की एक कड़ी के रूप में स्वीकार कर सकते हैं ॥ 


सौन्दर्य--सौन्दर्य को शक्ति में ही कविश्नो पंत को काव्य-सत्य मिला । 
सौन्दर्य चेतना को गहराई में ही उनकी कला की महानता है। उनका समस्त 
काव्य माव-सौन्दर्य की सुन्दर सृष्टि है । प्रगति काव्य में उनकी सौन्दर्य चेतना 
यथार्थ जीवन के कट्ठु सत्य में सौन्दर्य को खोज रही थी ॥ आलोच्य काल में यह 
सौन्दर्य चेतना फिर से अपना पूर्व-परिचित भावश्नमि पर विचरण करती 
दिखती है परन्तु कतिपय अन्तर के साथ यह अन्तर अरविन्दवादी दृष्टिकोण 
एवं अतिशय प्रतोकात्मकता का है। इस काल को रचना-सुष्टियों में प्रकृति 
सौन्दर्य के साथ नारी रूप सौन्दर्य के उद्याम चित्र सुक्ष्म मानसिक और बती- 
निद्रय सौन्दर्य चित्रों का अंकन हुआ है। प्रकृति-सोन्दर्य का विवेचन हमर्वयु 
पुष्ठों में कर छुक्े हैं । यहाँ रूप सौन्दर्य एवं सूक्ष्म सौन्दर्य का विवेचन करेगे । 


३२५८ > पंत काव्य में कला-शिल्प और सौन्दर्य 


रूप सौंदर्य के अन्तगंत पंत जी ने आलोच्यकाल की छृतियों में कहीं प्रकृति 
नारी-भाव का आरोप किया है और कहीं जीवन- मूल्यों के माध्यम से उसके 
सौन्दर्य का अंकत किया हैं। ऐसे चित्रों में नारी के शारीरिक अबयवों का है 
प्रधानता मिली है । अध्यात्म के सन्दर्भ में नारी के उहाम झ्ूगारिक चित्र 
मिलते हैं ।१ इस चित्रों में नारी प्रम-चेतना के रूप में कल्पित है परन्तु शरीर 
सौन्दर्य के जो चित्र कवि ने अंकित किए हैं वे उत्तेजक और मादक हैं । एकांकी 
अंगों पर अनावृत्त लावण्य के यह चित्र इच कृतियों में सहज मिलते हैं। कुछ 
चित्र द्रष्टव्य हैं : 
(१) सुप्त स्वर्ण के चक्रांगों से सुघर उरोजों पर स्थित, 
शुञ्र सुधा के मेघों की जाली उठती ग्रिरी नित्त 
उठ कामना शिखरों से, श्वासोों से स्वगिक स्पंदित, 
रजत प्रीति के उन कलशों पर स्वर्ण शिराएँ वेष्ठित ।* 
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(२) ज्योति भेंवर-सी मधुर नाभि प्रिय रजत फुहार उदर में, 
स्वर्ण वाष्प का घन लटका जथघतनों के मानिक सर में ।* 


प्‌ 4 ८ 


(३) स्वाणिम नि्न॑र-सी रति सुख की जद्भाओं पर 
लिपटी जीवन की ज्वाला उद्दीपन करती शीतल ।ई 
हि हर ५ 


रै, पंत जी ने अपना जो जीवन-दर्शन प्रस्तुत किया है उसमें उनका सहज 
सौन्दर्यवाद अपना पुरा हिस्सा लिए हुए है और इस सौन्दर्यवाद को सहार 
पंत जी के भौतिकता विषयक विश्वासों से भी प्राप्त होता है । जीवन का 
भोतिक आनन्द त्याज्य नहीं, भोग्य है, यह भाव उनके विचार-काव्य में 
बार-बार आता है । इसीलिए दार्शनिक हो जाते पर भी वे नारियों के 
सौन्दययं का गान करते हैं, अध्यात्म की प्रशंसा करते हुये नर-नारी मिलन 
की महिमा का बखान करते हैं । द 
--पंत्त, प्रसाद और मैथिलीशरण---रामधारी सिह दिनकर, १० ११६ 

रु स्वर्णकिरण “० ३१ ३, वही, पृ० दे२ 

४. वही, १० ३३ 


पंत के नवचेत॒वावादी काव्य में कला-शिल्पगत्त सौन्दर्य < ३२६ 


(४) खिसका वसुधा के उरोज शिखरों के चल मलर्मांचल, 
सरिता की जांघों से सरका लहर रेशम सा जल । 
(५) नवल उरोज सरोज हुए सरसी के दोलित ३ 
टू ल्‍24 ््‌ 
(६) वक्षोजों के खुले घटों पर लसित सत्य कर ।* 
>< >< श्‌ 
(७) स्वर्ग शोभा 
कनक और उभरे उरोजों को 
पोन जघनों से सदाए 
सोई थी ४ 
इस प्रकार के कितने ही चित्र इंच क्ृतियों में उपलब्ध हैं ' दूसरे शब्दों में 
इनका बाहुल्‍य है । ऐसे स्थलों पर पंत जी का ध्येय अध्यात्म और श्छुगार के 
समस्वय का है । इस स्थल ख्ज्जार-वर्णन की हिन्दी साहित्य संसार में काफी 
आलोचना हुई है । पंत जी ने अनेक स्थलों पर इस सम्बन्ध में अपना स्पष्टी- 
क्रण दिया है ॥ एक स्थाव पर वे लिखते हैं---'स्वर्णकिरण” और उत्तरा! में 
कहीं-कद्दीं दीत बावष्य के स्थल आए हैं, जिनसे मेरे कुछ मित्रों तथा आलोचकों 
को आपत्ति है । विशेषतः इसलिए कि उनकी संगति मेरे आध्यात्मिक कीठ्य के 
साथ नहीं बेठदी कवि-हृष्टि निर्वेयक्तिक होती हैं, वहें स्‍्त्री-सौन्दर्य को उपभोग 
के गुठन में सुरक्षित रखने के बदले उसे व्यापक आनन्द के लिए वितरित कर 
देती है । कला देह-सोष्ठव के साथ कामना को अग्नि को भी सौन्दयें-बोध 
तथा राग की लय में वेध्दित कर उज्ज्वल बना देती है, उससे उद्दोपन से अधिक 
आहलाद और तृत्ति का ही अनभव होना चाहिए। दिनकर जी इस सस्बन्च 
में लिखते हैं“ 5 गार के रंग में डूबे इन चित्रों पर शुद्ध साहित्यिक दंष्दि से 
कोई बड़ी आपत्ति नहीं की जा सकती । जहाँ तक शील का अरशद है, उसका भी 





१, स्वर्णकिरण--३० *$१ । 

२, स्वर्णकरण--सुमित्रातन्दन पंत, १० १४ 

३. वही, ६३४ 

४. कुला और बूढ़ा चाँद--सुमित्रानन्दद पंत, पृ० रेड 

छू, शिल्प और दर्शन ( चरणविन्ह )- सुमित्रानल्दन पंत, पृ० ३९४ 


३३० > पंत काव्य में कला-शिल्प और सौन्दर्य 


इतना भर उल्लंघन, प्राय: कवि करते ही आये हैं। शंका मेरी यहू है कि आध्या- 
त्मिक प्रसंगों में नारी-हूप और काम-भावदा का एक ऐसा वर्णन किया जाना 
ठीक है या नहीं | कविता रचते समय कवि-कल्पना अपनी रुचि और प्रवृत्ति के 
अनुसार ही काम करती है । अतएवं, इन श्यूंगारिक चित्रणों का भो मुख्य कारण 
तक नहीं, भाव ही होगा ।* वास्तव में सौन्दर्य-चित्रण से अधिक राग-भावना 
के प्रति जो मौलिक दृष्टिकोण का प्रश्न है, उसी पर पंत जी ने इस उत्थान 
की रचनाओं में अधिक प्रकाश डाला है। इस विषय पर, समय आने प्र, 
अधिक गम्भीर तथा रूढ़ि-ग्रह-मुक्त विवेचना हो सकेगी । राग-प्ाबना को, 
स्वस्थ मानवता के स्तर पर, उन्मुक्त, परिणत तथा संस्कृत होना ही पड़ेगा -- 
ऐसा उनका विश्वास है । “शरुद्धार और अध्यात्म” शीर्ष निबन्ध में उन्होंने 
लिखा है कि---आज नारी तन के स्तर पर श्वुगार-भावना का सूल्य आंकना 
अनुचित होगा, उसे धरा जीवन के स्तर पर देखता स्वाभाविक होगा । आज 
विश्व जीवन को हमें एक अधिक उच्च तथा व्यापक चेतना के प्रकाश में देखना 
है ओर राग चेतना के बिरन्त्रन सौन्दर्य पूर्ण गम्भीरतम स्तर, जो अभी 
प्रच्च॑न्त एवं अविकप्तित ही रह गए हैं, उन्हें मानव-जोवन का सक्रिय अंग बना 
कर नवीन रागानुभूति प्रस्फृदित तथा परिणत करना है ।““अपनी अनेक रच- 
'गाओं में मैंने राग-भावना के उन्‍्तयून के साथ हो नवीन प्राणिक जीवन की 
स्वीकृति पर प्रकाश डालने की चेष्टा की है और शुगर और अध्यात्म के बीच 
पड़ी प्राचीन खाई को तथा मध्ययुगीव नैतिक अवरोधों को अतिकम कर नवीन 
विश्व-जीवन की सौन्दर्य चेतना के अस्फुट स्वप्न संचरण के शील-सौम्य, सुन्दर 
मुखर, गतिमय संगीत को अपने छन्दों में बाँधने की चेष्टा की है ।' इस संदर्भ 
में अध्यात्म की और श्यूंगार का समन्वय करते हुये कवि ने प्राणों और इच्द्रियों 
के जीवन को महत्वपूर्ण बताया है--- 


आाण, धन्य तुम, रजत-हरित्र ज्वारों से उठकर 
आशा आकांक्षा के मोहित फेनिल सागर, 
चन्द्र कला को स्वप्न की ज्वालतरी में 
तृम बखेरते रत्न-छटा आनन्द--तोर पर। 





१. पंत, प्रसाद और मैथिलीशरण--- रामधारी सिह दिवकर, पृ० ११६ 
२. शिल्प और दर्शन (श्रृंगार और अध्यात्म)--पंत, पृ० २७३-२७६ 


पंत के नवचेततावादी काव्य में कला-शिल्पग्रतत सौन्दर्य < ३३१ 


में उपकृत इन्द्रिया,-हप रस गंव स्पर्श स्वर 
लीला द्वार खुले अनन्त के बाहर-मीत र, 
अप्परियों से दीपित सुर-धनुओं के अंबर 
निज असीम शोभाओं में तुम पर न्‍्योछावर |) 
अतीन्द्रिय सौन्दर्य के अन्तर्गत कवि ते प्रकृति के माध्यम 'से ऐसे सौन्दर्य 
की कल्पना की जो अद्श्य, अलक्षित, स्मणीय और आकर्षक है परच्तु बोधगम्य 
नहीं है। यह वह सौन्दर्य है जो सत्य की पहचान से एक अलोकिक अनुमूति 
को जन्म देता है और मन को आवनन्दित करता है। सत्य के साक्षात्कार से 
बआाप्त प्रभाव को कवि इध सौन्दर्य में अभिव्यक्त करता है। यच्यवि यह सौन्दर्य 
यथार्थ से दूर है परन्तु इससे प्राप्त आनन्दानुमूत उस ययार्थ से अधिक रमणीय 
है, स्वप्न जगत के आनन्द की तुलना इससे नहीं की जा सकती । देखिए-- 
मैं स्वप्नों का प्रेमी, सुझको 
करता न सत्य जग को मोहित [* 
स्वप्त-जगत का आधार सौन्दर्य है, इसीलिए वह कवि को इतना मोहित 
करता है : 
स्वप्तों के मांसल शिखरों में 
सैंने निज्र छिपा लिया आतन 
यह शोमा का प्रिय वक्षःस्थज 
जिप्का संगीत हृदय स्पंदन ।* 
>< 2५ है 
मन के भीतर का मत गाता, 
स्वर्ग घरा में नहीं समाता, 
स्वप्नों का आवेश ज्वार उठ 
विश्व सत्य के पुलिन डुंबाता 8 
इस प्रकार अतीन्द्रिय सौन्दर्य-जगत में पहुँचकर कवि की ऐसी आप्तरिक 
आननन्‍्दानुभूति होती है जहाँ चारों और सुषमा और माधुरय का साम्राम्य है। 


काफी न >ननन-+जननतना हट जाए 7 ता कण 777 किक 


१. वाणी-सुमित्रावन्दन पंत, ४० २५-२६ 
२. उत्तारा--सुमित्रानन्दन पंत, ६० ११० 
३. वदह्दी--9० ६५ 
गई वही---9 ० २७ 


३३२ > पंत काव्य में कला-शिल्प ओर सौन्दर्य 


सौन्दर्य की इस अलोकिक कल्पना को आत्मिक अनुभूति की कोटि में रखकर 
हम इसे कवि के दार्शनिक विवेचन का अंश कह सकते हैं। सौंन्दय की इत्तनीः 
सूक्ष्म कल्पदा बिना जाधार के सम्भव नहीं और फिर सौन्दर्य के साथ अस्त- 
श्चेतना, चेतना, परम चेतना का वर्णन भी मिलता है। इसके पीछे कवि की 
जीवन-साधना की आत्मिक अनुभूति है । अरविन्द के दार्शनिक सिद्धान्तों का 
प्रभाव तो है ही । 


अतीन्द्रिय सोन्दर्य की अभिव्यक्ति में प्रकृत्ति एक सशक्त माध्यम बनी है। 
इस सम्बन्ध में हम पूर्व-पृष्ठों में विवेचन कर चुके हैं। इस सौन्दर्य के चित्रण 
के साथ-साथ कवि ने इसे भर जीवन में उतरने की कामना भी की है। इस 
चरण का समस्त काव्य ही भविष्यत्‌ की रमणीय कल्पना से प्रेरित है। जहाँ 
तक अतीन्द्रिय सौन्दर्य-चित्रण का प्रश्न है, निःसन्देह, अदीन्द्रिय सौन्दर्य--कहीं 
अन्तश्चे त॒ना के सन्दर्भ में, कहों भावी युग के सन्दर्भ में तथा साथ ही सौन्दर्य 
चेतना का तटस्थ अंकन किया है | प्राकृतिक सौन्दर्य का सम्मोहन कृवि को 
धीरे-धीरे अनुभूतियों के सोपान पर ले जाता हुआ जीवन सत्य की भर ले 
गया है । 


निष्कर्ष--निष्कर्षत: हम कह सकते हैं कि कवि पंत प्रमुख रूप से अन्‍्त- 
मु खी सौन्दर्योपासक कवि हैं। उनको अन्‍्तमुखती जहाँ एक ओर उनके भावों 
को अधिक काल्पनिक बनाती है वहाँ दूसरी ओर उनकी सौन्दर्योपासना कल्पना 
को एक विशेष आकार प्रदान करती है। सौन्दर्य के इसी पार्श्व पर उन्होंने 
प्रकृति को एक नया अर्थ और नई प्रतिष्ठा प्रदान की है। इसके साथ ह्दी 
विश्वमानवतावादी दृष्टिकोण की प्रस्थापना, व्यापक मानवीय विश्वासों की 
प्रतिष्ठा, दार्शनिक, आध्यात्मिक और कलात्मक निष्ठाओं के सांस्कृतिक समस्वय 
के फलस्वरूप उनके नवचेतनावादी काव्य में चेतना” का चिरंतन और विराद 
स्वरूप अभिव्यक्त हुआ है । ऐसा स्वरूप जिससे उनके काव्य की गौरव-गरिमा 
में अभिवृद्धि हुई है | 


कलापक्ष 


जेब तक हम पंत जो की विभिन्‍न काव्य-सुमियों के सन्दर्भ में उसके कला- 
' शिल्पग्रत सौन्दर्य को मुल्यांकित करते आए हैं। नवचेतनावादी कविता के 
शिल्प पर हृष्दि डालने से पूर्व उनके सम्बन्ध में बच्चन जी की यह उक्ति ध्या- 
तृव्य है--'पंत्र पर उनका शिल्पकार हादी हो गया है । शिल्प के प्रति से 


पंत के नवचेत्तवावादी काव्य में कल्ा-शिल्पगत् सौन्दर्य < ३३३ 


डोना तो ठीक हैं, पर शिल्प पर अधिकार होना कलाकार के लिए बहुत बड़ा 
खतरा हैं। इसको परिणति होती है कलाकार के ऊपर शिल्प के अधिकार में। 
जीवन को पकड़ जेसे-जेसे छटती जाती है, शिल्प की जकड़ मजचूत होती जाती 
हैं। अँग्रेजी में इसके सबसे बड़े शिकार टेविसन थे । कालास्तर में, मुझे सय हैं 
शायद पंच जी को भी ऐसा ही समझा जायेगा। ग्रणना उनकी फिर भी बड़े 
कवियों में होगी। जैसे--जोदव के निर्गाण में, वेसे ही कलाकार के निर्माण 
में भी बहुत से ऐसे ठत्व प्रभावकारी और उत्त रदायी होते हैं, जिस पर अपना 
कोई अधिकार नहीं होता ।?* पंत जी के शिल्प-सम्बन्धी बच्चन जी की इस 
उक्ति में आंशिक सत्य है। जीवन को पकड़ छूटने”! के कथन से हम' सहमत 
नहीं हैं -- इस सम्बन्ध में यहाँ विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं हैं । इतना 
तो नितान्त सत्य है कि आलोच्य काव्य में दाशनिकता के कारण प्रौढ़ता के 
दर्शन होते हैं और इनमें पल्लवकालीन कोमलता और तरलता का अभाव है। 
इसका मुख्य कारण आयु की प्रोढ़ता और प्रिपक्वता है ।* यद्यपि इस काव्य में 
सी कल्पना का सौन्दर्य मिलता है, परन्तु वह सहझ रूप नहीं है जो वीणा, 
पललव-काल में है। विश्वम्भर उपाध्याय इस सम्बन्ध सें लिखते हैं-- ऐसा 
प्रतीत होता है कि इस अम्ाव को छिपाने के लिए कवि से पदावली को इतना 
सघन एवं हढ़ बनाया है। अतः जिन भावनाओं को अन्य रहस्यवादी कवियों 
ने सहज दद्भू से व्यक्त कर दिया है उठे पंच जी दीर्घ एवं हृढ़ समास विधान के 
बंधन में जकड़ देते हैं, अतः भाषा में लचक नहीं दिखाई पड़ती है ।”* हमारा 
मत है कि नवचेतनावादी काव्य का शिल्प उसकी काव्य-वस्तु की अनिवार्य 
माँगों से उद्भूत है । पल्‍लवकालीन काव्य में रूप के प्रति कवि का आकर्षण 
अधिक था । नूतन काव्य में रूप के द्वारा अरूप की ओर जाने तथा सिद्धान्तों के 
प्रतिपादन भें कवि ने उसके अनुरूप भाषा ओर शैली का प्रयोग किया है। 
अरूप को रूयात्मकता प्रदान करने में सबसे अधिक सहायता उन्हें प्रतीकों और 
बिम्बों से मिली है। इसके अतिरिक्त सीधी कंथन-डौली का प्रयोग भी कवि ने 
किया है । नवचेतनावादी कृतियो में शिल्प के प्रमुख उपादाव जिनका हम विवे- 
चन करेंगे भाषा, दौली, प्रतीक, बिम्ब और छंन्द हैं । 


१, नोड का निर्माण फिर--डॉ० हरिवंशराय बच्चन, १० १५०-१५१ 
२. बातचीत के दौरान पंत जी ने स्वयं इस तथ्य की पुष्दि को है । 
3. पंत जद का नुतन काव्य और दर्शन--विश्वस्थर उपाध्याय, १० डरे३े । 


३३४ > पंत काव्य में कला-शिल्प और सौन्दर्य 


भाषा :-- नवचेतनावादी काव्य की भाषा एक नवीन काव्यवस्तु का 
संस्पर्श पा$र पुनः स्वच्छन्दत्तावादो प्रवृत्ति को लेकर अवचरित हुईं । स्वछुन्दता- 
वादी प्रवृत्ति से यहाँ हमारा तात्पर्य भाषा के तारल्य से है अर्थात्‌ प्रगतिवादी 
कविता की भाषा के ठोसपन का अभाव । कल्पना की गूढ़ता एवं चिन्तन की 
प्रधावता के कारण भाषा का भी वही स्तर है--संस्कृतनिष्ठ, कोमल, सांस्द्ठ- 
तिक पदावली का प्रयोग हुआ है | 'स्वर्ंधघूलि' को छोड़कर बाकी सभी ऋतियों 
में भाषा का रूप समास-प्रधात, प्रतीकात्मक एवं वैचारिकता लिये हुए हैं। 
स्वर्णघूलि को भाषा अपेक्षाकृत सरल है। भाषा में गद्यात्मकता का तत्व तोः 
लगभग सभी क्ृतियों में विद्यमान है । इन कतियों मे अनुभूति पक्ष दुबंल है एवं: 
संवेददा का अभाव है इसलिए 'लोकायतन” जैसी महाकाव्यात्मक कृति भी भाषा 
के आन्तरिक सौंन्दर्य से अपूर्ण है । इसमें भाषा ने केवल विचारों को ढोया है । 
निम्नलिखित उद्धरणों के आधार पर इस काल के काव्य भी भाषा का अनुमान 
लगाया जा सकता है | देखिए-- 


जग, प्रच्छाय गुहाओं में, नव 
वाष्पा के गज भरते गर्जन, 
चंचल विद्युत लेखाएँ थीं 
लिपद हगो से जाती तत्क्षण । 
ताराओं के साथ सहज, 
दैशव रूवप्तों से भर जाता मन, 
उठते थे तुम बन्‍्वर में 
सोन्दर्य स्वप्त आुंगों पर मोहन ।* 
तुम्हें नहीं देता यूदि अब सुख 
चन्द्रसुखी का मधुर चन्द्र मुख, 
रोग, जरा भय, मृत्यु देह भें--- 
जीवन चिन्तत देता यदि दुख,, 
आओ प्रश्ु के द्वार ।' 


>< ८ >< 





१. स्वर्णकिरण ( हिमाद्वि )--सुमित्रानन्दन पंत, पू० १० 
२, स्वर्णचुलि--सुमित्रानन्दन पंत, पू० ६० ( कुण्ठित शीर्षक ) 


पंत्त के नवचेतनावादी काव्य में कला[-शिल्पग्त सौन्दर्य < ३३४ 


युग संध्या यहू, अस्तमित एक इतिहास वृत्त, 
ढलने को ब्रह्म अक्न, बुझने को कल्प सूर्य, 
मु दने को मानस्त पद्म, उदित ज्योतिर्मय कवि, 
घूमता विवर्तव चक्र, आज संक्रान्ति काल ।* 


रथ २५ ५ 


ऐसा नहीं कि छंद गंध रस भीने ये कोकिल स्वर 
मेरी काव्य कला के शेष चरण हैं,-- 
नहों, लोक मुख बिम्बित, मेरे रंजन कक्ष में, 
हरित घरा जीवन से अंकित, 
धरा मह॒त्‌ पर्वत दपंण है ।" 


2५ ५ न्‍ 


ने 
गुलाब को 
ओठों से लगाया । 
उसका सौकुमार्य 
शुत्र अशरीरी प्रेम था ।ई 
क्यों जीवन-विमुख मनुज ने 
संस्यास लिया भांगन से, 
छल स्वर्ग नरक के भय नें 
वनवास दिया जीवन से १४ 
इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि तुतन काव्य की भाषा एक उच्च स्तर ५ 
अधिष्ठित है, जिसमें दुरूहता ओर गद्यात्मकता अधिक है । इसके कत्तिरित्त 
सीधी कथन अर्थात वक्तव्यात्मकताका तत्व लिए हुए अनेक कविताएँ 'स्वर्णघूलि' 
से लेकर 'वाणी' तक मिलती हैं । 'लोकायतन' में भी यह वक्तव्यात्मकता अनेक 
स्थानों पर देखो जा सकती है | केवल कला और बूढ़ा चाँद' कृति में इस 


१. अतिमा (सन्देश)--सुमित्रानन्दन पंत, ६० $९९ 

२. वाणी (आत्म निवेदन)--सुमित्रातत्दन पत्र, ६० *४ 

३, कला और बूढ़ा चाँद (प्रेम)-सुमित्रावत्दन पंत, १० ४६ 
४. लोकायतन--सुमित्राननदन पंत, १० १५६ 


३३६ > पंत काव्य में कला-शिल्प और सौन्दर्य 


प्रकार की भाषा-दैली का अभाव है। सपाद भाषा-शैलो की दृष्टि से 'स्वर्ण- 
घूलि' की १५ अगस्त १६४७, 'स्वर्णकिरण” की “पंडित जवाहरलाल नेहरू जी 
के प्रति', 'उत्तरा' की 'डदबोधन', वाणी” की आधत्मिका', 'कवीन्द्र रवीद्ध के 
भ्रति! आदि कविताएं उल्लेखनीय हैं । 


प्रतीक :-- पंत जी के समस्त नवचेतनावादी काव्य में विभिन्न रूपों में 
अत्यन्त व्यापक स्तर पर प्रतीक-योजना हुई है । यहाँ सभी प्रतीकों का वर्णन 
करना असम्भव है, इसलिए हम उत्त सामान्य दिशाओं का उल्लेख करेंगे जिप्के 
अन्तर्गत उतकी प्रतीक योजना सक्रिय रही है ! इस काव्य सें अधिकांशत: प्रतोक 
या तो चेतना से सम्बन्धित हैं या फिर देह-बोध, नेतरिक एवं उच्च सानवोय 
मूल्यों से । 'स्वर्ण” शब्द चितन? के प्रतीक के रूप में इस काव्य में अनेकशः 
प्रयुक्त हुआ है। इस काव्य के अनेक प्रतीक अरबिन्द-दर्शन की शब्दावली से 
भी प्रभावित हैं। अधिकांश में इतका प्रयोग अच्तश्चेतता एवं उससे सम्बन्धित 
अन्य तत्वों के लिए किया गया है। अपने प्रतीकों का चयत कवि ले अधिकतर 
प्रकृति के माध्यम से किया है। कुछ प्रतीक द्रष्टव्य हैं--- 


स्वर्ण निर्शर॑  ] 
स्वणिम पराग 


स्वर्णोदय # अतिचेतत या स्वयंप्रभ चेतनापु'ज 
स्व॒र्णंधूलि । 

प्रीति नि र ) 

रजत शिखर -- शुध्र चित्‌ शक्ति 

स्वर्णपर्वत -- चेतना की ऊर्ध्वता 

सीता है 

शरद चेतना | 

चन्द्रमुखी | द 
सरिता !।. +- अल्तश्चेतवा के विभिन्न रूपों 
वैदेही - की अभिव्यक्ति के लिए प्रयुक्त 
सोनजुही की बेल | प्रतीक । 

शुश्र नीलिमा | 

अन्तःशिखर | 

चन्द्रकला > 

शिखर -- चेवना का ऊध्व॑स्तर 


नतन गायन -- नंवीन सूजन 


पंत के नवचेतनावादी काव्य में कला-शिल्पगत सौन्दर्य < ३३७ 


नरुण ज्वाल -- नवीन चेतना 

रजतातप -- आत्म निर्माण 

पृवक ! लिन हु ़़् 
नृपुर ». -- अन्तःकरण की भावनाओं के प्रदोक 
त्तरणी वंशी । 

भू-जीवन -- भोतिकतावादी भावनाएँ 
भू-यौवन -- नवीन चेतना 

भु-मानस -- वाह्म मन का स्वर 

फूल -- हँष, उल्लास, उमंग, सौंदर्य 
सागर -- चेतना 

बालुका -- अन्तश्चेत्ना की अनुसूत्तियाँ 

मेघ -- भौतिक जगत्‌ 


इन प्रतीकों के अलावा पंत जी ने इस काव्य में प्रेयसी रूप में कल्पित नारी 
श्रतीक का प्रयोग बहुलता से किया है ओर ये प्रतोक-योजनाएं अत्यत्त सुन्दर 
बन पड़ी हैं । इन प्रतोकों द्वारा कवि नवीन राग-हृष्टि की उत्कद अनभिव्यंजना 
हुई है । इस प्रकार के अनेक उदाहरण पस्वर्णकिरण” से लेकर 'कला और बूढ़ा 
चाँद” तक में देखे जा सकते हैं। नारी-प्रतीक के दो चित्र देखिए-- 


(१) लो, वह आई विश्वोदय पर, 
स्वर्णमलश वक्षोजों पर घर । 
अर्ध विकृृत कर ज्योति द्वार पर, 
ज्वलित रश्मियों की अंजलि भर । 
वह पवित्रता-सी अभिषेकित, 
सद्यः स्फुद शोमा में आवृत । 
आई अरुणोदय मन्दिर में, 

' पथ प्रक्राश का करने विस्तृत ।* 
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(२) पुम फूलों की फूल हो 
माखन-सी कोमल । 





१, स्वर्णकिरण--सुमित्रानल्दन पंत, १० $९१ 
र्र्‌ 


३३८ > पृत काव्य में कला-शिल्प और सोन्‍्दर्य 


तुम्हारे शुत्र वक्ष में 


मुंह छिपा कर 
मैं 
ध्यान को 


तन्‍्मय अतलताओं में 
डूब जाता हूँ 
पहले उदाहरण में चेटना के प्रटोक के रूप में उषा-नाये वक्षोजों पर सूर्े 
रूपी स्वर्ण. कलश रखकर और प्रज्ज्वलित रश्समियों के अंजलि में भर कर प्रकाश 
का पथ प्रशस्त करने के लिए अरुणोदय रूपी मन्दिर में आयी है । दूसरे उदा- 
हरण में नारी-सौन्दर्य एवं उसकी पावनता ध्यान की एकाग्रता के प्रतीक रूप: 
में प्रयुक्त हुई है । इनमें पत जो की नवीन राग-बादी इृष्टि द्योतित है । इस 
प्रकार के असंख्य उदाहरण नूतन काव्य से दिये जा सकते हैं । 
ऊर्ध्वचेतना के गहन अनुभव एवं उसके मातव जीवन में अवरोहण के 
व्यापार से सम्बन्धित प्रतीक-योजना देखिए--- 
मन से उठ ऊपर, 
पंख खोल शोभा क्षितिजों पर 
स्वर्ण नील आरोहों क तरो 
गंध शुश्र रज साँसों में भर, 
गीतों के निःस्वर झरलों में 
स्वप्न द्रवित सुरधनु वर्णों में 
अच्तर शिख रों को नहलाती ।* 
इस उद्धरण में शोभा-शितिज और स्वर्णनील आरोह चेतना के ऊर्ष्व 
आरोहण के प्रतीक हैं एवं गन्ध शुक्र रज-पाथिवता की पवित्रता अन्तर शिखर-- 
आस्तरिक उच्चता के प्रतीक रूप में प्रयुक्त हैं। इस प्रकार चेतना से सस्बद्ध- 
तत्वों के अतिरिक्त सत्य, ज्ञान, प्रेम, भक्ति, मोह, संस्कार आदि के लिए भी' 
पृव॒ जो ने प्रतीक-योजना की है । जैसे : 
(१) मैं सूर्य की किरणें दूँ 
तुम चांद की। 





२, कला और बूढ़ा चांद-- सुमित्रानन्दन पंत, १० ६७ 
२. अतिमा--सुमित्रानन्दन पंत, पृ० ४४-४* 


पंत के नवचेतनावादी काव्य में कुला-शिल्पगत सौन्दर्य < ३३६ 


श्डा 


मैं तुम्हें प्रकाश हूँ 
तुम घ्यार।' 
हे >< > 
(२) ये छछें केंच्र॒ल, जड़ केंचुल 
दृष्टि भयावह, पर जीवत-सुउ्ध- 
कोन सत्य वह रीढ़ हीन जो 
बाह्य दथ्य को रखता जीवित"*+ 
पहले उदाहरण में सूर्य की किरणें ज्ञान का और चाँद को किरणें प्यार 


का प्रतीक हैं। दूसरे में कंचुल नव-चेतना के अवतरण के पूर्व विगत-मूल्यों का 
प्रतीक है । 


जैसा कि हम पहले भी संकेत कर चुके हैं कि पत जी के नवचेत॒वावादी 


काव्य के शिल्प में प्रतीक एक महत्त्वपूर्ण उपकरण के रूप में प्रयुक्त हुआ है । 
लगभग सभी रचना- सृष्टियों के शिल्प-सौन्दर्य में प्रतीकों ने महत्वपूर्ण मरूमिका 
निभाई है । परन्तु प्रतीक-योजना के सन्दर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कुति कला 
और बूड़ा चांद” है, क्योकि इसमें कवि ने स्वयं साफ शब्दों में कहा है : 


मैं शब्दों की 
इकाइयों को रोद कर 
सत्रतों में 
प्रतीकों में बोलु गा ।ई 
क्योंकि 
बोध के 
सर्वोच्च शिखर से 
बोल रहा हूँ ।* 
इस काव्य में अनुभूति का वह स्तर है जहाँ कवि भाषा के माध्यम से 


भावों की वाणी नहीं पा रहा है, इसीलिए प्रदीकों और बिम्बों को भाषा का 


'8 न वाननबनमन-- मन ननननन+ न +नन+-नननानय- यान +वीन नी पिनानीन नानी मनन ननमननमानन रन गनन+3तनन3. 
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कला और बूढ़ा चाँद (अमृत)--सुभित्रानन्दन पंत, ६० ईर 
अतिमा--सुमित्रानन्दन पंत, १० ६४ 

कला और बुढ़ा चाँद--सुमित्रानन्दन पंत, १० १६२ 

वही, १० १७६ 


३४० > पंत काव्य में कला-शिल्प और सौन्दर्य 


प्रयोग किया है । पंत जी के प्रतीक प्रयोग की चरम परिणति व्यंजनात्म> 
भूमिका पर “कला और बूढ़ा चाँद” है। इसमें अनिरवंचतीय भावों को प्रतोहों 
के साध्यम से स्थिर किया गया है । अनिर्वेचनीय आनन्द को प्रतोकात्मक अश्नि_ 


व्यक्ति देखिए : 


इ्न्द्रियां 

सीमाओं में बंधी 
उसका पूर्णतः 

अनुभव न कर सकीं, 
वाणी 

कला से सप्ती 

उसे सम्पूर्ण 

अभिव्यक्ति न दे सकी । 
आनन्द 

निखर कर 

मेरे हृदय में समा गया 
और 

स्वर्ग पद्म तुल्य 

अपने समग्र सौन्दय॑ में 
खिल उठा ।॥* 


दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि “कला ओर बूढ़। चाँद” का प्रतीक 
योजना ऊध्वोन्मुखी है । इसमें कवि ने अतिचेत्॒न की भूसिक्रा पर प्रतीकों का 
संयोजन किया है। इस कविता संग्रह में शिल्पगत नवीन अनुभूति का प्रस्तुती- 
'क्रण है । इसमें प्रयुक्त कुछ विशिष्ट प्रतीक्तों को समझने के लिए पंत जी द्वारा 


बच्चन जी को लिखा यह पत्र महत्वपूर्ण है : 
“कला ओर बुढ़ा चाँद' 


रश्मिपदी--मुध्यत: प्रेरणा पर आधारित, छुन्द, अलंकरण आदि काव्य के 


बाह्य रूप पर आधारित नहीं । 


१--रश्मिपदी > पद ही जिसको रश्मि हैं (लगाम हैं) स्वत्त: नियन्त्रित 


छुदबंध दारा नहीं । 





१, कला और बूढ़ा चाँद--पंत, पृ० ११७ 


पंत्त के नवचेतनावादी काव्य में कला-शिव्पगत्त सौन्दर्य < ३४९ 


२- भ्यारह तार -+ १० इन्द्रिय+ १ मन, जैसा तुमने लिखा है ठीक है । 
३--ज्योति दुग्ध ८८ गौ, द्ग्ध आदि वेदों मे इन्दरटय शुंंस के प्रतःक हैं । 
ठेल धारवत्‌ अविच्छिन्न भक्ति को कहा जाता है । ज्ञान+ भक्ति का सामंजस्य 
नई मानवता में शील के रूप में किया गया है । शील - संस्कार, जो अनुशीलत 
से प्राप्त होता है । शीत >- शीलति - टु मेडीटेट, कन्टेमप्लेट । अमृत का प्रतीक 
सत्य के लिए है, जो अमर है। मेरा अभिप्राय है--आाज, सत्य, भक्ति सब 
शील के रूप में नये संस्कार के रूप में समन्वित् हो रही हैं। 
४--वारी इस्पसनल पोएटिक अर्थ में नारीत्व की ही द्योतक है । 


५-प्रारस्भ में “घर! स्वर्ग की पत्रश्नता, प्रेम आदि का प्रतिनिधि है-- 
अर्थाद्‌ आदर्श का। बचत का घर यथार्थ का प्रदीक है। दोनों में मतभेद 
दिखाया गया है--आत्मबोध कृषक बन गया है-- पर चमचमाते कलश संकेत 
करते हैं कि यह पृथ्वी द। भादर्श आदर्शोन्मरख यथार्थ है । कभी उज्ज्वल 
होगा । 

३६--मोमाल डफिये प्रसिद्ध हिमालय पक्षी है--जो अपनी रच कलरफुल 
प्लूमेज के लिए प्रसिद्ध है--इन्‍्हें स्टफ करके अमीर लोग बेठकों में रखते हैं--- 
मोर से भी अधिक र॒ग-छटा से पूर्ण होते हैं। 

७४--शशक जो ( विंड्थ ) बाहर ( बहिसुख ) तेज भागता है,--मृषक 
जो गहरा बिल खोदकर ( डेप्थ ) उसमें विभिन्‍न वस्तुएँ इकट्ठा करता है। 
इसलिए मृषक को कलाकार माना--वह्‌ भीतर पैठता है। साँप क्रिटिकल 
फेकल्टी ( आत्मज्ञान ) है--यह्द योगिक प्रतीक है--कुण्डलिनी का ( मयूर सर्व- 
समन्वित जोदन चेतना ) का प्रत्तीक है, मेढ़क अवश्य ही निम्न प्रवृत्ति का । यह 
एक व्यंग्य है । आज के जीवन को अव्यवस्थित अर्योजित शक्तियों पर ।* 

पंत जी के काव्य में शिल्पग्रत सौन्दर्य के अन्तर्गत प्रतीक की विवेचना 
के सन्दर्भ में 'कला और बूढ़ा चाँद! एक स्वहन्त्र प्रतीकार्मक काव्य कृति होने 
के करण कुछ विरतृत उल्लेख को अपेक्षा रखता था। दैसे भी नृवन काव्य के 
अन्दर्मत य्ह कृति भाव और कला--दोनों ही दृष्ठि से एक सफल रचवा- 
सृष्दि है । 


१ कवियों में सौम्य संत : सुम्त्रिनन्दन पंत--डॉ० हरिवंशराय बच्चन, 
पृ० १०१-११० 


३४२ > पंत काव्य में कला-शिल्प और सौन्दर्य 


नवचेतनावादी काव्य में प्रतीकों का ठो प्रधान्य है ही, साथ ही बिस्‍्ब- 
योजना भी एक प्रकार से उससे चिपकी-सी है। पर तु स्वतस्त्र बिम्ब योजना 
के उदाहरण भी कम नहीं है। अब हम बिम्ब-योजवा पर भी विचार 
कर ले । 
बिस्ब--का व्यकता को दृष्टि से विम्ब-योजना का महत्ततपूर्ण स्थान है। 
पंत जी के चेतवावादी काव्य में एक ओर तो सूक्ष्म-बिम्बात्मकता है अर्थात्‌ 
बिम्ब प्रतीकों के साथ मिलकर प्रयुक्त हैं और दूसरी ओर स्वतस्त्र विस्व रचना 
भी हुई है परन्तु इस प्रकार की बिम्ब-योजना का स्थान प्राय: गोण है । सूक्ष्म 
बिम्बात्मकता का प्राधान्य काव्य को भावभूमि का अन्तश्चेत नावादी होना है। 
जहाँ कहीं भी कवि ने दार्शनिक भावों अथवा सहज स्फुरण की अभिव्यक्ति 
प्रतीकात्मक रूप से की है वहाँ कोई न कोई बिम्ब भी उभरा है | स्वतन्त्र बिब 
योजना में छित्ती प्रकार की नवीनता नहीं है, वे हमें छायावादी बिम्बों की 
याद दिला देते हैं। इसका कारण है कवि की संवेदना का पूर्व॑काध्य की 
संवेदना से सम्बत्ध । अब हम दोवों प्रकार को बिम्ब-योजना के उदाहरण 
देख लें 
(१) उत्तर दिशा को 
ज्ञान शिखर की 
अनन्त चकाचोंध में 
देह मान लेकर 
अकैले न जाना, 
सामिती, 
वहाँ. कोई नहीं 
कोई नहीं है।* 
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(२) मुझे ज्ञाव है 
तुम 
जो नवीन दिगंतों में 
स्वृणिम प्रभात हो 





१. कला ओर बूढ़ा चांद--सुमित्रानन्दन पंत, १० २२ 


पंत्त के नवचेततावादी काव्य में कला-शिल्पगत सौन्दर्य < ३४३ 
तुम्हदीं 
मेरे मानस में 
जुश्र पद्म कली बन 
खिली हो ।* 
पहले उदाहरण में ज्ञान शिखर, अनच्त चक्रा्चोघ, देहमाव आदि प्रती- 
काह्मक हैं, परन्तु दह मात लेकर 'अकेले न जाता! वहाँ कोई नहीं के भाव से 
निश्चय ही एक ऐसी स्त्री का बिम्ब उमरता है जो देह मान लेकर किसी 
निर्जन प्रदेश में अपनी कामनापूर्ति के लिए जा रही हो | दूसरे उदाहरण में 
नवीन दिगनन्‍त, स्वणिस प्रभात पद्म कली आदि प्रतोकात्मक हैं। बिम्ब को दृष्टि 
से देखें तो स्वणिम प्रभात में कमल कल्ली खिलने का बिम्ब उभरता है। स्वतन्त 
बिम्ब-योजना के निम्नलिखित उदाहरण द्रष्टश्य हैं: 
(१) पंखों-से रे, फेले फैने ताड़ों के दब, 
नम्बी लम्बी अंगुलियाँ हैं, चौंडे करतल। 
तड़ तड़ पड़ती वारि घार गिर उत्त पर चंचल, 
टप टप झरतीं ऋर-मुख में जल बदें झलमल ।* 
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(२) लो, अब खुला क्षितिज वातायव, 
आई बत में स्वण किरण छन, 
जगे नीड़ के मुखर विहग गण, 
वरस रहे नभ से मझ्ुल स्वर।ं 


दोनों हो चित्रों में सुन्दर बिम्ब-विधान हैं। चुकि आलोच्य काल को 
जुरुय शैली स्वतन्त्र-विधान नहीं है, इसजिए इसमें प्रगति काव्य की भाँति विद 
के क्षेत्र में नवीन उपादानों को खोज नहीं धश्टिगत होती । इस काव्य को सुख्य 
शैली प्रतीक-विधान की दिशा की ओर जा रही है । इस्का विवेचन हम पीछे 
कर आये हैं । 


१. कला और बूढ़ा चांद--सुमित्रानन्दन पंत, १० १०७ 
२. स्वर्णघूलि--सुमित्रानन्दन पंत, प० ५४ 
३. उत्त रा-सुमित्रानन्दन पंत, पृ० ८5४ 


३४४ > पंत काव्य में कला-शिल्प और सौन्दर्य 


छन्द :--अपने नवचेदनावादी काव्य में पंत जी ने स्वच्छुन्द एवं परम्परा- 
गत दोनों प्रकार के छुन्दों का प्रयोग किया है। इसके साथ ही मुक्त छन्द का 
भी प्रचुर प्रयोग किया है : स्वर्णकिरण” और 'स्वर्णधूलि? के छन्दों के सम्बन्ध 
में वे लिखते हैँ --कि इन रचनाओं में उन्होंने” यत्र-तत्र छन्दों को सम-विषम 
गति की एक-स्वरता को बदलने की दिशा में भी कुछ प्रयोग किये हैं, जिसमे 
हस्व-दीर्घ मात्रिक छल्दों की ग्रति में अधिक वैचिश्य तथा शक्ति आ जाती है, 
यथा--सुवर्ण किरणों का झरता निर्झरः में सुवर्ण के स्थाव पर 'स्वणिम' कर 
देने से गति में संगत तो आ जाती है, पर सुवर्ण किरणों का प्रकाश मन्द पढ़ 
जाता है। इसी प्रकार “जल से कठोर धरती” में 'कृठोर! के स्थान पर “सिष्ठर' 
हो सकता था, मेरे ही असंख्यालोचन” के बदले"*अवणित लोचन, मानव 
भविष्य हो शासित' के बदले "“भादी हो शासित, देन्यों में विदीण मावव' के 
स्थान पर**'विक्षत अथवा खंडित मानव हो सकता था,--और ऐसे ही अनेक 
उदाहरण दुहराये जा सकते हैँ, किन्तु मैंने सम-विषय गति से शब्द-शक्ति को 
ही अधिक महत्व देवा उचित समझा है। इस युग में जब हम हस्व-दीर्घ 
मात्रिक के पाश से मुक्त होकर अक्षरमात्रिक तथा गद्यवत्‌ मुक्त छुन्द लिखने में 
अधिक सौकर्य अनुभव करते हैं, मेरी दृष्टि में, हृस्व-दीर्घ मात्रिक में यति को 
मानते हुए सम-विषम की गति में इधर-उधर परिवर्तित कर देना कविता पर 
किसी प्रकार का अत्याचार नहीं होगा, बल्कि उससे हस्व-दीर्घ मात्रिक में 
स्व॒र॒पात का सौन्दर्य आ जाता है। इन रचनाओं में मैंने हस्व अन्त्यानुप्रासों 
का अधिक प्रयोग किया है, वधा--कोमल, लोचन, सुरभित इश्यादि ।!? छन्द 
सम्बन्धी कतिपय उदाहरण द्रष्टव्य हैं : 
(१) मेरे ही अगणित लोचन अपलक तारक गण 
अन्धकार को प्रहसित करते भू-भय छेंदन 
मेरी किरणों से करता धरती पर जीवन, 
प्राणों से तृण तरू जीवों का करता पोषण [* 
>< >८ >< 
(२) अंधकार हो दूर, ज्योति-छल जल-बुझ्न बारम्बार । 
दृष्टि भ्रमित करता, तह पर तह मोह तमस विस्तार 


१. शिल्प और दर्शन ( प्रस्तावना )--सुमित्रानन्दन पंत, पृ० ८६-८७ 
२. स्वर्णकिरण--सुमित्रानन्दन पंत, पृ० ४७ 


पंत के नवचेतनावादी काव्य में कला-शिल्पगत सौन्दर्य < ३४४ 


मिटे अजस्र तृषा जीवन की, जो आवागम द्वार 
जन्म मृत्यु के बीच खींचती आत्मा को अनजान ।* 
(३) स्वर्ग का प्रकाश 
ह्वास 
क्रता उर तम विनाश, 
किरणों बरसा कर 
भय रंजने । 
जन रंजने ।* 
हिन्दी भाषा की प्रकृति के अनुकूल उक्त छन्दों में कवि ने मात्रिक छत्द का 
ही प्रयोग किया है। पहले उदाहरण में २४ मात्राओं वाले सोला छुल्द का पर- 
म्परागत प्रयोग एवं दूसरे में २७ मात्राओं वाले सरसी छल्द का प्रयोग है । 
तीसरे भें मुक्त छन्द का प्रयोग है जिसमें चरणों की संख्या एवं विस्तार अति- 
श्वित एवं स्वतन्त्र हैं । परन्तु लयाधार बना है । 
निष्कर्ष --पंत जी के स्वर्ण-काव्य के शिह्प-पक्ष पर विचार करने के उप- 
रान्त हम कह सकते हैं कि उनके इस काव्य में शिल्पगत चरम-विकास कला 
और बूढ़ा चांद' कृति में देखने को मिलता है। लोकायतन' आाकार-अकार में 
बुहृद एवं महाकाव्य होते हुए भी काव्य-कला की दृष्टि से सफल कृति नहीं 
ठहरती है इसलिए उसे यह स्थान नहीं दिया जा सकता । इस काव्य की शैली के 
सम्बन्ध में जो स्पष्टीकरण पंत जी ने स्वयं दिया है, वह इस प्रकार है--- कुछ 
आलोचकों का कहना है कि 'युगवाणी ग्राम्या के बाद 'स्वर्ण-किरण', 'उत्तरा' 
की रचनाओं में, मैं फिर छायावादी शेलो में लौट आया हूँ, जिससे में सहमत 
नहीं । छायावादी शैली में भाव और रूप अन्योन्याश्ित होकर शब्द को चित्रात्म- 
कृता में प्रस्फुटित होते हैं। मेरे उत्तर काव्य में स्वतः चेतना या प्रेरणा अपनी 
बतिशयता में रूप विधान को अतिक्रम करती रही हैं, जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव 
है। स्वर्णकिरण', उत्तर”, 'अतिमा' की शब्द-योजना में प्रस्फुदन से अधिक परिणत्रि 
है ।* इस प्रकार इस काल की कृतियों में व्यक्त चैतन्य के फलस्वरूप कवि का 
कला-बोध भी उसकी पूर्ववर्ती कृतियों से कहीं अधिक प्रोढ़ एवं परिष्कृत है । 
१. स्वर्णकिरण--सुमित्रानन्दन पंत, १० ९६ 
२. स्वरंघूुलि--सुमित्रानन्दन पंत, पुृ० ४४ 
३, शिल्प और दर्शन--सुमित्रानल्दन पंत, १० १०८ 


पंत के विकासवादी काव्य में 
कला शिल्पगत सोन्दय 


चेतनावादी काव्य के विश्लेषण के अन्तर्गत हमने देखा कि काव्य-यात्रा के 
उस चरण तक पहुँचते-पहुँचते कविश्वो पंत की एक सुनिश्चित भावशभृमि प्राप्त 
हो गई है । इससे आगे की रचना-सृष्टियाँ प्राय: इसी भावभूमि पर समतल 
रूप से मानव-जीवनू, जगत और नव संस्क्ृत-म्रम्बन्धी भवतरिष्यत्‌ कल्पना पर 
आधारित कविताएँ हैं । जिस काब्य का विवेचन हम प्रस्तुत अध्याय में करने 
जा रहे हैं उसमें अधिकांश रूप से भविष्यत्‌ कल्पना के अनुरूप स्थित हो जाने के 
लिए वर्तमान में जो विकास हो रहा है, उससे सम्बन्धित कविताएँ हैं। इसी- 
लिए क॒वि ने इन्हें विकाप्तवादी' की संज्ञा से अभिद्दित किया है । 


'लोकायतन' के बाद पंत जी के विकासवादी काव्य के अन्तर्गत ग्यारह 
कृतियाँ हैं। साहित्यिकों एवं आलोचकों के मध्य इनकी बहुत अधिक चर्चा नहीं 
हुई है, जिससे स्पष्ट है कि इनमें सवंधा तवीन अथवा युगान्तरकारी ऐसा कोई 
तत्व नही है, जो साहित्य जगत्‌ में हुलचल मचाए अथवा चर्चा का विषय बने। 
यूद्याप॒कथ्प की हृष्टि से छिसी प्रकार की नवानता दृष्टिगोचर नहीं होती 
तथापि पंत जो जैसे सवेदनशील एवं सौन्दर्य प्रिय कलाकार अपनी अभिव्यक्ति 
में सदेव नवीन एवं सुन्दर ही रहते हैं। इसलिए कथन को नवोनता और 
कलात्मकता उत्तकं विकसनशील काव्य में भी सर्वत्र उद्घादित होती है। 
आलोच्य-काव्य के अन्तर्गत क्ृतियां क्रमश: इस प्रकार हैं-- किरण वीणा', 
'पोौ फदने से पहले”, 'पततझर : एक भाव क्रान्ति', गोत हंसः, शंखध्वति' 
शशि की तरी', 'समाधिता', आस्था', सत्यकामः, 'गीत-अगीत”ः और 
'सक्रान्ति! । 


काव्य-परिचय 


किरण-वीणा--- पूछा हंस आनन्द ने सहज 
कवि, क्या सुन्दरता अपने में 
स्वयं पूर्ण है ?! 


पंत के विक्ासवादी काव्य में कला-शित्पगत सौन्दर्य < ३४७ 


कहा हृदय ने, 

हा 

आनन्द प्रसू सुन्दरता-- 
अनने में 

वह स्वयं पूर्ण है ।* 

'किरण-वीणा' की सौन्दर्य शीर्षक कविता की उक्त पंक्तियां कवि की 
सौन्दर्य सम्बन्धी धारणा को अभिव्यक्त कर रही हैं। इस संग्रह की अधिकांश 
कविताएँ सन्‌ १६६६ में लिखों गई हैं ॥ इन रचनाओं के विषयों में पर्याप्त 
वैभिन्य है, जिसका कि पाठक स्वयं अनुभव करंगे। वाणी की आत्तमिकरा? की 
तरह ही इस संग्रह के अच्त में पुरुषोत्तम राम! शीर्षक कविता में मेरी आत्म- 
कथा की भी रूपरेखा आ गयी हैं। “आत्मिका” की कथावस्तु मुख्यतः मन तथा 
जीवन के धरातल की है । प्रस्तुत रचना इतके अतिरिक्त मेरी चेतनात्मक अनु- 
भूतियों से भी सम्बन्ध रखती हैं ।”*९ 

इस संग्रह की कविताओं में वेचित्रय का संकेत तो स्वयं कवि ने कर ही 
दिया है । इप्चका महत्व पुरुषोत्तम राम? शीर्षक लम्बी कवित्ता (लगस्ग ५० 
पृष्ठों में फैली) की दृष्टि से हैं। यद्र कविता कवि के मानस जगत को उद्घादित 
करती है । मध्ययुगीन सांस्कृतिक मूल्यों तथा आवुनिक भारत के सामाजिक, 
राजनीतिक, धामिक तथा साहित्यिक वात्तावरण से असल्तोष प्रकट करते हुए 
कवि ने नवीद विश्व के निर्माण को कल्पना की है और साथ ही साथ उम्रके 
अपने जीवन एवं काव्य-यात्रा के विभिन्न मोड़ों का चित्रण भी इस कविता में 
हुआ है । भावभूमि को दृष्टि से इस संग्रह में कोई नवीनता नहीं है और न ही 

शिल्प के स्तर पर कोई नवीन दिशा आवष्कृत हुई है। एक प्रकार से इस 
ज्वरण की सभी काव्य-सृष्टियाँ अपनी पूर्ववर्ती कृतियों की परम्परा को आगे 
बढ़ादी हैं । 


पौ फ़ठने से पहले : 


सिर से प्रिय पैरों तक, 
नख-सिख-- 

१. किरण-वीणा--सुमित्रानन्दन पंत, १० ८७ 

२ क्विरण-वीणा के विज्ञापन से--सुमित्रानन्दन पंत । 





३४८ > पंत काव्य में कला-शिल्प और सौन्द 


अमिते, तुम्हीं समग्न द्वो, 

इसे जावता मेरा अन्तर ! 
इसीलिए, ललिते, 

जब मैं प्रिय चरण चुमता 

मुझको मिलता स्पर्श 

कहीं चरणों से ऊपर 

उस अन्त्रतम का 

जो प्रीति - स्वर्ग चिदू-मास्वर | 


इस संग्रह में सतत १६६७ की कविताएं संग्रहीत हैं। इन कविताओं में 
कवि ने अपनी भावनात्मक सर्जनाओं को वाणी देने का प्रयास क्षिया है, जो 
मुख्यतः जीवन की केन्द्रीय चेतना को सम्बोधित कर लिखी गई हैं। इन कवि- 
ताओ के सम्बन्ध में स्वयं कविश्वी पंत ने विज्ञापन में लिखा है कि “इन रागा- 
त्मक रचनाओं में मैंने आज के युग की पृष्ठभूमि में प्रेमा के संचरण को अधि- 
व्यक्ति देने का प्रयत्न किया है, ये प्रतिक्रियाएं कई वर्षों से सेरे भीतर संचित 


थीं । अनेक लोगों के लिए जो कल्पनामात्र है, वह मेरे लिए सत्य रहा है । 
जो मेरे अत्यन्त घनिष्द सम्पर्क में रहे हैं वे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से जानते हैं 


कि मेरा मन अधिकतर इसी भावभूमि पर विचरण करता रहा है| 'पौ फटने 
से पहिले” नाम से स्पष्ट है, इन रचनाओं में आज के हासयुगीन भावनात्मक 
संवर्ष का--गहन अन्धकार तथा काल की संवेदना का आशारुण प्रकाश संग्रंथित 
है, साथ ही राग-चेतना के सामाजिक विकास की सूक्ष्म रूपरेखा भी इनसें 
अन्चनिहित है ।* 

प्रेमा अथवा अन्तश्वेतना को कवि ने कहीं सही, कहीं माँ, कहीं बहुच तथा 
कहीं प्रेयसी रूप में कल्पित किया है। उक्त उद्धरण में भी वह प्रेयसी रूप में दी 
कल्पित है। भाव-सौन्‍्दर्य को दृष्टि से इस संग्रह की कविताएं सुन्दर हैं । 
पतझ्नर : एक भाव-क्रां ति-- 

नया मनुज चाहिए आज, 
जन-भू को नव संयोजन, 


१ पो फदने से पृद्लि--सुमित्रानन्दन पंत, पृ० ५७ । 
२. पो फटने से पहिले संग्रह का विज्ञापत--सुमित्रानन्दन पंत ! 


(3 + ब्लू $+८ / 2 
पे के जकासवादो काव्य में कला-शिन्‍्प्गत सौन्दर्य < ३ हा 


व्वंस भ्रश कर खब गल्य सब 
भाव क्रान्चि हो नृत्रन । 
छिन्‍्त-भिन्‍न हो जाति वर्ग, 
धर्मों के जर्जर बंधन, 
नव-स्त्री-पु रुषों का समाज हो 
मनुज हृदय का दपंण १ 
'पतझर--एक भावक्रान्ति' कविता संग्रह विक्ाप्रदादी कृतियों में एक 
बड़ा संग्रह है जिसमें १०६ कविताएँ संग्रहीत हैं। इसका प्रकाशन काल सन 
१९६६ है। इ्के 'विज्ञापन' में कवि ने लिखा है---'प्रस्तुत संग्रह में मेरी अनेक 
अकार की तवीनतम रचनाएं संग्रहीत हैं। अधिकतर भावप्रधान हैं, कुछ विचार 
प्रधान भी है, जिनमें मैंने आज के दात्म-29:- युग में लाउड थिकिंग करना 
आवश्यक समझा है ॥ 
कवि ने भावक्रान्ति को आम्यंतर क्रान्दि का पर्याय माना है, जिसे वे 
बाह्य या भोजिक क्रान्ति को सम्रग्रता और पूर्णता के लिए ब्ावश्यक समझते 
हैं। उद्ध त पद्मांश में भी कवि ने नृतत भाव-क्रान्ति का आह्वान किया है। 
पतझर को उन्होंने युग-संघर्ष का द्योतक् बताया है। उनकी दृष्टि में विधटित 
जीवन मूल्यों के सन्दर्भ में ही पतझर की सार्थकता है, जिसे मानवास्था-परक 
नवीन-जीवन मूल्यों के ब्लसन्‍्त के आगमन की पूर्व-पीठिका समझा गया है। 
कवि की दृष्टि में युग संधर्ष द्वारा ही परिवर्तत घटित होता है, जो मानव- 
संस्कृति के क्रामक विकास का अनिवार्य उपादान है ॥ मुल्यत: जात्मवादी कवि 
होने के कारण इस संग्रह में मी पंत जी वस्तु-जगत की समस्याओं को अन्त- 
मुखी प्रवृत्ति द्वारा इल करने में प्रयत्वशील दिखाई देते हैं । 
इस संग्रह में मुख्य रूप से प्रेम, प्रकृति और अध्यात्म सम्बन्धी प्रगीत हैं। 
इन तीनों को कवि ने एक दूसरे से सम्बद्ध और परिपुरक के रूप में ग्रहण दिया 
है। वैसे आरम्भ से ही पंत जी इन विषयों पर कविता करते आ रहे हैं, परंतु 
कलाकार के रूप में विकासशील होने के कारण उनके बौद्धिक विकास के साथ 
उनकी रचना-प्रवृत्तियाँ बदलती रही हैं, इसलिये इस संग्रह में भी निश्चय हो 
उनका मनोविकास क्रमागत नवीनता लिए हुए हैं । 


१. पत्तझर : एक साव-क्रान्ति ( भाव क्रान्ति |--सुमित्रातन्दनब्पंत, पू० ११० 
२, पतझर : एक भाव-क्रान्ति--सुमित्रानन्दन पंत, (विज्ञापन) 


३५० > पंत काव्य में कला-शिल्प और, सौन्दर्य 


गीत-हंस--... गीत-हंस सी उतर सहज 
तुम मनः शिखर पर 
शुश्र सुनहली छायाएँ 
बरताती रहती -- 
गीत-हंंध' का प्रकाशन काल सन्‌ १६६ & है । इसमें संकलित कविताएँ 
सन्‌ १६६६ के पूर्वाद्ध में लिखी गई हैं। 'चन्द्रलो+” रचना (मनुष्य ने जब 
प्रथम बार चन्द्रमा पर पैर रखे) बाद की है । इसके अतिरिक्त एक अन्‍य रचना 
२० मई ५० शीर्षक सनू १६४० की है जो अब ७०” जोड़कर इसी संग्रह में 
सम्मिलित कर ली गयी है । 
गीत-ह म_ के गीत गेय है । हालांकि इन गीतों में पिछले संग्रहों की कवि- 
ताओं की तुलवा में कोई भी नवीबता अथवा श्रेष्ठता नहीं है फिर भी इनमे 
कला-शिल्प का सौन्दर्य सहज निखरा मिलता है और इसमें अनेक अत्यस्त सुन्दर 
उदाहरण हमें उपलब्ध हैं । विषयों की हृष्टि से इस सम्नह में भी पर्याप्त वैविध्यू 
है । मूल स्वर वह्दी चिर-परिचित भानव-जीवन को सुक्दर बनाने के आग्रह क 
है । साथ ही कवि का यह दृढ़ विश्वास है कि ऐसा सम्भव होगा ओर इसलिए 
उसका विचार है कि मानव-जीवन के विकास में वह अनिवार्य स्थिति अबः 
उपस्थित हो रही है जिसमें जीवन स्वय ही नेतृत्व कर परम्परागत रूढ़ मृल्यों 
का नवीनीकरण करेगा । इस दिशा में युवा पीढ़ी का विक्षोम एवं धरती पर 
हो रहे विभिन्न आन्दोलन इसके लक्षण हैं । 


शंखध्वति-- 
मन के वन में आग लगाती 
यह गम्भीर शंखध्वनि मेरी, 
युद्धोन्मुख हत जगत के लिए 
इसे न जन समझे रणभेरी । 
'शंंखध्वनि' संग्रह में 'युद्धोन्‍्मुख हत जगत के लिए! तथा वर्तंमाव जीवन 
की विसंगतियों के प्रति कवि के मन को प्रतिक्रियाएँ हैं। नवीन जागरण का 
सन्देश भी इस संग्रह की कविताओं में विद्यमगन है.।. इसके अतिरिक्त कतिपय 





१, ग्रोत-हंस--सुमित्रावन्दन पंत, १० १ 
२. शंखध्वनि--सुमित्राननदन पंत, १० ६४६ ) 


पंत्त के विकासवादी काव्य में कला-शिल्पगत सौन्दर्य < ३५१ 


कविताएँ कवि की वैयक्तिक अनुभतियों से सम्बन्धित हैं. जिनमें राजू” और 
अनुपमा' विशेष उल्लेखनीय है, अनुभूतियों से सम्बन्धित हैं जिनमें राजू 
और “अनुपमा” विशेष उल्लेखनोय हैं। भाष-सम्प्रेषण की दृष्टि से ये दोनों ही 
कविताएँ प्रभावशाली हैं । अन्त की दो कविताओं का सौंन्दर्य स्वर बिल्कुल भिन्न 
है, कविताएं हैं (वियतनाम' एवम्‌ 'लेनिन के प्रति” पहली में वियतनाम में हो 
रहे साम्राज्यवाद विरोधी सघर्ष के प्रति कवि का उत्साह है और दूसरी में लेनिन 
को श्रद्धांजलि अपित की है। इस संग्रह का प्रकाशत-काल सन्‌ १९७१ है । 
शशि की तरीं-- 

भाव प्रवण, शोभा ग्राद्ी 

मरे कवि उर का दर्पण 

तुम्हों जगा पाई उसमें 

वह मधुर सूक्ष्म संवेदन' 

इस क्रति का प्रकाशन-काल भी सन्‌ १६७१ है । अपनी. काव्य-यात्रा 
में एक निश्चित भाव-भूमि प्राप्त कर लेने के उपरान्त पंत जी की कविता 
का विकास प्राय: समतल रहा है। परस्तु प्रस्तुत कृति इस दृष्टि से कुछ 
भिन्न है। इसमें हम एक बार फिर कवि को पल्लवयुगीन भावुकता के दर्शन 
करते हैं। उसका भाव-प्रवण मन अत्यन्त दीत्र मानवीय अनुभूति प्राप्त कर 
फिर से इस संग्रह में नवीन हा उठा प्रद्दी३ होता है । 
इस संग्रह को समस्त कविताएँ अनुपम्ता की स्मृति से सम्बन्धित हैं । 'अनु- 

पमा' शीषक कविता का जिक्र हम 'शंत्ष्वनि! रुँग्रह के परिचय में कर चुके 
हैं। अतुपमा एक छोटी-सी लगभग तीन-चार साल की लड़की थी जिसे पंव जी 
ने स्व॒राज्य-भवन (इलाहाबाद का बाल-भवव) में देखा था और अनायास हो 
विशेष आकर्षण का अनुभव कर उसके प्रति उनका मन वात्सल्य से भर उठा 
था और उनका विचार उसे गोद लेने का था, परन्तु दुर्भाग्यवश उसके घुटने 
की हड्डी के आपरेशन के उपरान्त उसकी मृत्यु हो गई और “अनुपमा' के इस 
प्रकार अकस्मात अप्रत्याशित रूप से चले जाने के कारण मेरे हृदय में जो 
सदेव के लिए अपना स्थाव बना लिया है । उसी की स्नेह मधुर स्मृति में मेरे 
मत ने ये गीत गुनगुनाएँ हैं ।!* इस प्रकार इस संग्रह की सभी कविताओं में 


!. शशि की तरी--सुमित्रानन्दन पंत, पृ० ५६ । 
२. वही ( परिचय ) 





३५४२ > पंत काव्य मे जला-शिल्प ओर सौन्दर्य 


कवि का दुःख गीतों में प्रवाहित हुआ है । भिन्न-भिन्न प्रकार से कल्पना द्वारा 
कवि ने अपनी सुता' का स्मृति-गान किया है। अनुभूति की गहुनता, साव- 
प्रवणता एवं सहज उच्छुवास के कारण इस संग्रह की कविताओं का निश्चय 
ही विकासवादी ऋतियों में श्रेष्ठ स्थान है । 


समाधिता : शत 
जीवन प्रमी हों जन 


मनोगुद्दा में रहें व खोयें, 
युग प्रबुद्ध हों, 
जीवन के अनुभव में नहाएँ घोए ।॥ 
सम्माधिता? कविता संग्रह का प्रकाशव काच सन्‌ १६७३ है। 'शयि की 
तरी' जैसी भाव-प्रवण रचता के बाद कवि फिर समतल भाव-भूमि पर उत्तर 
आता हैं। पिछली कृतियों की झाुंबला में समाधिता भी एक कड़ी के समात 
है। इस संग्रह की अधिकांश कविताओं में कवि ने ईश्वर पर मनुजत्व स्थापित 
करते हुये उसे इस धरती पर उतरने की आाकांक्षा को दुहराया है । लोकमंपल 
एवं जीवन में अध्यात्म की महत्ता पर बल दिया है अर्थात्‌ मतुष्प जीवन प्रेमी 
होकर आत्मोउलब्धि करे। इस भावभूमि से भिन्न एक कवित्रा गर्भागात के 
वैधीकरण के विरोध में तथा दूसरी कविता बांगला देश पर सी है। कवि ने 
लैस! कि इसके 'विज्ञापतः में संकेत किया है कि इस संग्रह की कविताओं में 
'धरात्तल अपने में जीवन की एक नवीन भूमिका है |” परन्तु हमें पिछली कृतियों 
की तुलता में इसमें किसी प्रकार की नवीनता के दर्शन नहीं होते । लोकमंगल 
की भावना, ईश्वर का मनुजत्व, आत्मोपलब्धि तथा कुछ सम-स|मयरिक विषय-- 
यह सब तो कवि का चिर परिचित स्वर है । 
आस्था-- 
मूल स्रोत पकड़ो आस्था का 
जो प्राणों की 
भाव-भूमि में बहती 
सित चेत॒ना तरंग्रित-- 
तो वादों के पुलिनों को 
रस मज्जित कर ।* 
१, समाधिता--सुमित्रानन्दन पंत, पृ० ११० 
२, आस्था--सुमित्रानन्दन पंत, पृ० १४४ | 


पंत के विक्रासवादी काव्य में कला-शिल्पगत सौन्दर्य < २३४३ 


आस्था संग्रह ससमाधिता' के बाद का एक बड़ी कविता संग्रह है जिसमें 
१०८ कविताएँ हैं । इसका प्रकाशन-काल भी सच १६७३ ही है। इस संग्रह 
$ सस्वन्ध में कविपंत ने विज्ञापन में कहा है --आस्था में मेरी समाधिता! 
के बाद की नवीवतम रचनाएँ संग्रहीत हैं। ये रचनाएं सांस्कृतिक-सामाजिक 
गुग-जीवन-परिवेश सम्बन्धी विश्लेषण की दृष्टि के प्रेरित होते के कारण अधिक 
तर अतुक्कान्त छंदों में लिखी गयी हैं । जीवन एवं मन के अधिक निकट होने के 
कारण इनमें आदर्श के साथ यथार्थ का भी चित्रण मिलता है। इस आस्थाहीन 
युग में ये अपनी सहज आस्था से मत को छू फर्क, इन्हें लिखने में यही ध्येय 
रहा है ।* 


इस प्रकार आस्था? की अधिकांश कविताएं युग जीवन के यथार्थ से 
ब्रेरित हैं और इनका प्रमुख केन्द्र मानव! एवं धरती द्वै। कवि का दृष्टिकोण 
है कि वर्तमान युग में सभ्यता एवं संस्कृति के छास का कारण है विकास की 
एकांगी दिशा । मनुष्य आज आस्थाहीन होता जा रहा है, वह बाह्य वस्तुगत 
मुल्यों को अधिक महत्व देता है और आतन्तरिक मूल्यों की ओर उसकी हंष्टि 
नहीं जाती । अतः सभ्यता भौर संस्कृति के समस्त विकास के लिए बहिर॑नन्‍्तर 
मूल्यों को विकसित करता आवश्यक है । इन्हीं जीवन-मूल्यों को कवि ने 
आस्था” की कविताओं में वाणी दी है । 


सत्यकाम ४-7 
राग द्वोष से मुक्त हृदय होगा प्रभु मंदिर, 
अन्तष्टि. बदल जाएगी भूंजीवन भति, 
काम भावना, राग चेतता का मूल्यांकच 
परिणत होगा कला प्रेरणा, सजन प्रेम में । 
आकांक्षा की किरण सूक्ष्म सुरुघनु वर्णों में 
साजित होकर विहंप उठेगी मनः क्षितिज में । 
अंतर वैभव अभिनव भावों में विकसित हों 
फूट पड़ेगा श्री सुषमा के नव बसत में। 
लोटेग[ दब स्त्र्ग धरा चरणों की 'रज पर 
दिव्य भाव होंगे कृतार्थ बद मात्रदीय निधि ।* 


न पलक मिलन जी 
१, आस्था--विज्ञापव--सुमित्रातन्दन उठ । 
२, सत्यकाम--सुमित्रानन्दन पच्त, ६९ ६२ 

श्र 


३४४ > पंत काव्य में कला-शिल्प और सौन्दये 


सत्यकाम” महाकाव्य का प्रकाशन काल सन्‌ १६७५ है। यह कृति भ्रो 
पंत के चेतना काव्य का एक शिखर है क्योंकि इसमें ज्ञान योग की एका- 
गिता को धरती के जीवन से संपृक्त करने का पन्‍्त ने प्रयास किया है। 
श्री अरविन्द के अर्थ में अतिमानसीय अवतरण को भी वे अति-करपना मानते 
हैं। इस सम्बन्ध में उन्होंने प्रायः अपनी रचनाओं विशेषकर 'सत्यकाम' भें 
प्रकाश डाला है । वास्तव में पन्‍त का सत्यकाम! मानवीय समस्यात्ों से ही 
जूझ्षने का प्रयास करता है ।* 

कवि के शब्दों में-- सत्यकाम मूलतः धरती के जीवन का काव्य है। सच्चे 
अध्यात्म की परिणति, जैसा कि स्वामी विवेकानन्द भी कहते हैं, धरवी के जीवन 
की सम्पन्नता एवं पूर्णता में ही होती चाहिए | भारतीय परम्परावादी मनीषा 
को धरदी के स्तर पर उतारने के लिए अनेक वैचारिक सोपानों की सहायता लेनी 
पड़ी है, जो कि इस काव्य के एक अनिवार्य एवं स्वाभाविक अंग बन गये हैं । 


सत्यकाम में साधना का सत्य तथा काव्य का सत्य तदाकार हो गये हैं। 
कथा भाग का कृश पजर मुख्यतः: छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है ।*** ** 
मूलतः यह एक तापस की भावनाओं को वाणी देने वाला बोध-काव्य है ।* 


'सत्यकाम” की रचना से पूर्व कवि ने लगभग चार वर्षों तक वेदों एवं 
उपनिषदों का गहन अध्ययन किया । इसमें जीव, जगत एवं मानव-जीवन के 
मनोराग।ध्यात्मिक रूपांतरण की कामना की गयी है| जिसके अन्तर्गत औप- 
निषदिक जीवन-हप्दि ओर मृल्य-धारणा को महत्ता दी गयी है। यह कवि की 
विशेषता रही है कि उसने औपनिषदिक जीवन-हृष्टि और मूल्य धारणा को 
निरपेक्ष रूप में न स्वीकार कर उसे आधुनिक युग और समसामयिक समस्याओं 
के संदर्भ में देखा परखा है। जाध्यात्मिक सत्य या मनोजगत के सत्य को 
कवि ने धरती का सत्य अथवा जीवन का सत्य इसलिए कहा है कि स्वामी 
विवेकानन्द की भाँति उसका लक्ष्य भी स्वस्थ अध्यात्म की परिणति को भू- 
जीवन की सम्पन्नता एवं परिपूर्णता में रूपन्तरित करना है । वस्तुतः कवि की 
हृष्दि में जन-जीवन की घोर उपेक्षा करना ऋषि-मुन्ियों की जीर्ण व्याधि है। 


कवि की धारणा है कि मनुज-सत्य केवल भौतिक या केवल आध्यात्मिक मूल्यों 
से कहीं अधिक महृत्तर है। 


१, सुमित्रानन्दन पंत : जीवन ओर साहित्य खण्ड २--शांति जोशी, १० ४६१ ! 


पंत के विकासवादी काव्य में कला-शिव्पगत्त सौन्दर्य < ३५५ 


'सत्यकामः महाकाव्य सो अथवा अध्यायों में विभांजत न होकर सोपानों 
में विभाजित है। जिनके नाम हैं--.जिज्ञासा, जबाला, दीक्षा, मन का निर्जत, 
प्राण ब्रह्म, साक्षात्कार, ब्रह्मासिति, आत्म-बरह्म, जीव ब्रह्म, गुरुकुलन, मातृशक्ति। 
शीर्षक के अनुरूप कवि ने मनोजगत के सत्यों का अन्वेषण “जिज्ञासा! से आरंभ 
कर उसको परिणति मातृ शक्ति? में पायी है। काव्य-कला, लालित्य, रागात्मक 
भावोन्मेष की दृष्टि से अतुकान्त छन्दों में प्रणीत्त यह काव्य-कृति कविश्नी पंठ 
की रम्य सृष्टि है। 
गीत-अगीत 

कौन भावना आज 

बांध सकती मानव का अन्तर 
हास त्रास विधदन के युग में 

छाया घोर बवण्डर ।* 


भगीत-अगीत” में जेसा कि शीर्षक से स्पष्ट है गेय और अज्ञय कविताएं 
हैं । इसका प्रकाशन अभी रुन्न १९७७ में ही हुआ है। इन कविताओं की 
रचना कवि ने अपनी अस्वस्थता के अनन्तर की है, जो कुछ सीमा तक अस्वस्थता 
से उत्पन्न अवसाद को दूर करने में समर्थ हुई है। इन कविताओं का सम्बन्ध 
वर्तमान को वास्तविकताओं से है। स्वयं कवि ने इस कृति के सम्बन्ध में 
लिखा है--'प्रस्तुत संग्रह की रचनाएं आज के संक्रांति युग की परिस्थितियों से 
प्रेरित होकर लिखी गयी हैं । इनके भावबोध में एक प्रकार से युगवेषम्य को 
अभिव्यक्त मिली है ।* समसामयिक विषयों में “अन्तर्राष्ट्रीय महिला दशक, 
काला बाजार”, गरीबी न हटाओ”, दहेज प्रथा” जैसी ज्वलन्त कविताएं हैं । 
साथ ही इस संग्रह में भी कवि का वात्सल्य आप्लावित हृदय बार-बार छुलकता 
है, इस बार यह वात्सल्य उनकी प्यारी बेटी सुमित्रा के प्रति है--'मेरी प्यारी 
बेटी सुमित्रा' तथा जब तु के० जी० में पढ़ लिख कर” दो सुन्दर कविताएं इस 
संदर्भ में उल्लेखनीय हैं। एक अन्य लक्ष्य तथ्य यह है कि गीत-हंध्व” में कवि ने 
कहा-- मुझे न कुछ कहने को नूतन! और अब गीत-अगीत'” का कवि कह रहा 
है--'जी करता कुछ नूतत गाऊं! जो उसी के शब्दों में इस बात का भ्रमाण है 


१. गीत-अगीत--सुमित्रानन्दन पन्‍्त, पृ० ३६ | 
२/ वही--दो शब्द । 


३५६ > पंत काव्य में कला-शिल्प और सौन्दर्य 


कि (वृद्ध देह के साथ वृद्ध हो सका नहीं” अर्थात्‌ अह्ठठित प्रतिपाशोल कवि पंत 
अपनी खुजन प्रतिभा में चिर तरुण हैं । 


संक्रान्ति : 
सद्दाक्रांति का यह अवाक क्षण, 
गत युग का नव पद परिवर्तन; 
देश काल निः स्तब्ध देखते 
लोकतंत्र के नव्र॒ प्रॉगण को । 
प्रस्तुत विवेचन के अन्तर्गत संंक्रान्ति' अंतिम कविता-संग्रह है। प्रन्तु 
जैसा कि हमने ऊपर कहा कि कवि पन्‍्त चिर तरुण ख्रष्टा हैं इसलिए इस 
कविता सग्रह को हम अब तक को कतियों में ही अंतिम कहेंगे। इसके बाद 
भी उनके कविता सम्रह प्रकाशित होंगे, ऐसी हमें आशा है। इस संकलन का 
प्रकाशन काल २० मई, सनू १६७७ (इस तिथि को कवि ने अपने जोवन के ७७ 
वध पूरे किये) है और इसवे सम्रहीत कविताओं को रचना को प्रेरणा कवि को 
इस वर्ष हुए लोकतभा के निर्वाचत के दौराव मिलो है। झराय॑ं कवि के शब्दों 
में-- इन रचनाओं का प्रेरणा मुझे सन्‌ १६७७ के चुतआव से मिली है । हमारी 
जनता अब युग-तबुद्ध होकर मतोनुकूल राजनोतिक्त निर्णय ले सकती है, यह 
बाद इस निर्वाचन से स्पष्ट हो गयी है । 
इसे मैं अपने देश को ही नहीं, विश्व-इतिहाप की एक महान घटना 
मानता हूँ । इतने विशाल पैमाने में इतनो बड़ो शाल्तिपूर्ण रक्‍तहीन 
क्रान्ति एवं राज्य परिवर्तत का संभक होता मत को आश्चर्य॑-चक्ित कर 
देता है ।* 
इस संग्रह को कवि ने 'जतवादी ये खादी के स्वर विजयी जत पर सहज 
निछावर” कह कर जनता को ही समा्त किया है। 


नुष्य के भविष्य की जो कल्पना कवि अब तक करता आया है, इस 
निर्वाचन को देखकर उसके सम्भव होने की उसकी आशा हृढ़ हुई है और साथ 
ही कवि ने इस घदना को राजनातिक दृष्टि से अधिक सांस्कृतिक दृष्टि से 
महत्वपूर्ण माता है। संग्रह की ५२ कविताएं इसी विषय से सम्बन्धित हैं। 


१. सक्रान्ति--सुभित्राननन्‍दन पन्‍्त, पृ० ३६ । 
२, दो शब्द--सु मित्रानन्दन पन्‍्त । 


पंच के विकासवादी काव्य में कल[-शिल्पगत सौन्दर्य < ३५७ 


अंतिम कविता 'श्री आनन्द कुमार स्वामी” के प्रति उनकी जन्मथती के अवसर 
पर लिखी गयी है जिसमें कवि ते उन्हें श्रद्धांजलि अपित की है | 


भावपक्ष-- 


आलोच्य इतियों के सावपक्ष को समझने के लिए 'शंखध्वनि” की भूमिका 
की यह पंक्तियाँ उल्लेस्य हैं--'अब संसार के देश जब परस्पर निकृट आने 
एवं एक पूण संयोजित विश्व-जीवन तथा मानव-संस्क्ृृति का निर्माण करने का 
प्रयत्न कर रहे हैं और भोौतिकतावादी अपनी अतिस्पर्धा के कारण, ध्वंसात्मक 
तथा अंतियांत्रिकता के कारण सहज मानवीय विकास का बाधक बतता जा 
रहा है, भारतीय चंततन्प सम्बन्धी मांगलिक दृष्टि निकट भविष्य में, बहुजन- 
हिताय, बहुजनसुखाय, विश्वजोदन में अवत्र्त होकर उसका बनिवार्य बोर 
अभिन्न अंग बन सकेगी ।१ अतः तात्विक दृष्टि से पन्‍त जी की भाव-हृष्टि इन 
कृतियों मे चेतना-कांव्य से भिन्‍न नहीं है। इनमें सी विचारात्मकता का 
प्राधान्य है, परन्तु कविता को विचार-सम्प्रेषण का माध्यम बनाने में उतका 
एक विशिष्ट लक्ष्य रहा है। वह अपने चिन्तन को कविता द्वारा जन-सामान्य 
ज्तक पहुँचाना चाहते है । इसमें यह नहों सम्झ लेना चाहिए कि इस स्तर पर 
पहुँच कर कवि भाव-शुन्य हो गया है। कवि के शुद्ध हृदय-पक्ष के उत्तम 
उदाहरण शशि को तरी'” में देखे ना सकते हैं, इसके अतिरिक्त अन्य कृतियों में 
भी जहां वात्सल्य-साव व्यक्त हुआ है, वहां उसकी भावप्रवणता रूध्ट द्योतित 
होती है । 'संक्रान्ति' संग्रह में केवल दो हफ्ते के अन्दर लिखी ५२ कविताएँ जिन 
की प्रेरणा का विषय 'लोक-सभा का चुनाव है--एक सवेदतशील काव ही लिख 
सकता है । इस प्रकार बौद्धिकता का प्राघान्य होते हुए भी कवि उसी प्रकार 
संवेदनशील एवं भावप्रवण है, जैसा पहले था, हां युग जीवन के प्रति वह अब 
अधिक सजग दिखायी देता है | यही कवि की जीवंठता है । 


इन क्ृतियों में विषयों की विविधता का सकत हमने काव्य-परिचय करे 
अन्तर्गत किया है। मुख्य रूप से नारी, सौन्दर्य, प्रकृति, कला, लोकमंगल, 
वात्सल्य, चेतना तथा युग जीवन से सम्बन्धित समसामयिक घटनाएं कविता 
का विषय है । भाव-सौन्‍्दर्य की दृष्टि से इन कतियों के कुछ सुन्दर उदाहरफ 
यहां प्रस्तुत हैं--- 


१. शंखध्वान--सुमित्रानल्दन पन्‍्त (मुमिका) १० & । 


३9४५ > पंत काव्य में कला-शिल्प और सौन्दर्य 


भावनात्मक सर्जना के अत्यन्त कलात्मक एवं सुन्दर चित्र 'पौ फटने से 
पहले” कृति में उपलब्ध है जिसमें प्रेमा अथदा चेतना को लेऋर कवि ने रागा- 
त्मक रचना की है। दो चित्र दृष्टव्य हैं-- 
(१)  पुम्हें सुनहली धूप कहूँ ? 
सित स्पर्श मनोहर । 
चंपक तन 
कांचन विनम्र 
सोरभ का अन्तर ।* 
(२) तुम नहीं होती 
किसे मैं, प्राण, पहनाता 
सुनहली ज्योति-ध्वत्ति पायल ? 
जिन्हें गढ़ते किरण चुम्बित 
लहरियों के मधुर करतल ।* 
इसी प्रकार 'पतझर ६ एक भातरक्रांति' की भाव शक्ति, “गिरी-क्ोमल', 
चन्द्रकला', मध्यों के प्रति! आदि कविताओं में कवि ने सुन्दर भाव-वित्र प्रस्तुत 
किए हैं । 'गीत हंस” संग्रह की निम्नलिखित पंक्तियाँ देखिए-- 
कांसों के फूलों के गहने 
पहुने आती 
अब प्रियतमा 
शील नत, सुन्दर 


प्रकृति का सौन्दर्य कवि को सदेत सम्मोहित करता रहा है और यह 
शाश्वत प्रकृति उसके अभिव्यक्ति सौन्दर्य में प्रस्फुदित होता रहा है। “'शं बष्व॒ति! 
की 'घूप का टुकड़ा” एक सुन्दर कविता है जिसमें कवि ने एक प्राकृतिक व्या- 
पार की लुसावनी झलक देते हुए वस्तु चित्रण के साथ सौंन्दर्य-भाववा एवं 
चित॒वन का अद्भुत संयोग उपस्थित किया है। 
एक धुप का हँसमुख टुकड़ा 
तर के हरे झरोखे से झर 





*. पौ फदने से पहले--सुमित्र।नन्दन पन्‍त, पृ० ४३ । 
ने फटने से पुहले--प० ११ । ३. गोत-हूंव पृ० ५ । 


पंत के विकासवादी काव्य में कला-शिल्पगत सौन्दर्य < ३४६ 


अलसाया है घरा-धल पर- 
चिड़िया के सुफेद बच्चे सा [7 
तिसर्ग वेभव का एक अत्य उदाहरण द्रष्टव्य है--- 
कितनी सुन्दरता बिखरी 
प्रकृतिक जगत में ईश्वर, 
टपक रही गिरि-शिखरों से झर, 
लोद रही घाटो में 
लिपदी घृप छांह में निःस्वर ! 
अनिल स्पर्श से पुलकित तृण दल, 
बहती द्रीमाहीन 
इलक्ष्ण संगीत स्रोत सी 
अहरह वन-भ्‌ मर्मर'े 
“वीणा' कालीन प्रकृति वर्णन के रहस्य भाव की झलक हमें इस काल को 
कृतियों में मी यत्र-तत्न मिल जाती है| देशखए -- 
कहाँ जा रहीं ये सरिताएं 
कौन बुलाता उन्हें 
मौन गोपन इंगित कर ? 
किसे समोकरण 
अगित करता निज अचल में 
वन कुसुमों को 
सोरभ संचित कर चुपके से ।* 
प्रकृति के फूल-फल कवि-हुदय में किन भावों को जाग्रत करते हैं, इसका 
बचिन्तन-युक्त उदाहरण प्रस्तुत है--- 
..._ “निनिमेष सौन्दर्य, 
रूप सयोजन श्री हरती मन, 
दीप्त वर्ण सुन्दर भावों के 
ज्यों प्रतीक हों गोपन | 


१, शंखध्वनि, पृ० १६। 
२, पतुझर : एक भाव क्रान्ति--सुमित्रावन्‍्दन पंत्त, १० ६५। 
3. आस्था--सुमित्रानन्दन पंत, १० १९९१। 


३६० > पंत काव्य में कला-शिल्प और सोन्‍्दय 


सौरभ साँसों से भर देते 

जन भू उर का आँगन-- 
स॒धर फूल, सौन्दर्य कला के 

तुम हो जग में दर्पण ।* 


साधारणतया पंत जो ने प्रकृति का उल्लासपूर्ण सौन्दर्य-युक्त वर्णन हो 
अधिक किया है। इसके साथ चिन्तन, रहस्य और अध्यात्म का मिश्रण भी 
मिलता है। परन्तु प्रकृति का उदास वर्णन केवल तभी किया है जब वह अधिक 
दुःख कातर हुआ है । 'पल्लव' युग में ऐसे अनेक वर्णन मिलते हैं । उसके बाद 
विकासवादी कृतियों में ऐसे उदाहरण 'शशि की त्तरी” में हैं। पृत्री-वियोग में 
कवि अत्यधिक भाव-विह्नल हो उठा है और समस्त प्राकृतिक परिवेश सी अब 
उसके लिए करुणा-पूर्ण है। ' 


(१) ऐसा मधुर ने पहिले रहा प्रकृति सुख 
भरा करुणा मारदव से देता वह सुख। 
निशि में भर आते तारों के लोचन 
दिन भर गंध समीरण, फिरता उन्पत्त ॥” 
(२) में ही नहीं 
विकल रहता हूँ केवल, 
तृण, तर पल्‍लव गिरि वन 
तुम्हें न पाकर जग में 
जाने केसे लगते 
निष्प्रभ,. उन्मन [ई 
'सत्यकाम' मह्दाकाव्य में पंत जी ने महाक्राव्यात्मक कृति के अनुरूप पर्याप्त 
प्रकृति वर्णन किया है--कहीं पृष्ठभूमि के रूप में, कहीं नारी सौन्दर्य के तुल- 
नात्मक रूप में तो कहीं रहस्यमय रूप में । “जबाला? सर्म में ऊषा का एक 
सन्दर चित्र द्रष्टव्य है--- 
आदि उषाए' लाज लालिमाओं में लिपदी 
शुभ्र स्वर्ग के वातायन से झांक वध सी, 


१, शंखध्वनि--सु मित्रानन्दत पंत, पृ० ७८ । 
२, शशि की तरी--सु मिन्रानन्दन पंत, पृ० २० । 
३. वह्दी--पृ ० हि ०१ 


पंत्त के विकासवादी काव्य में कल[-शिव्पगत सौन्दर्य < ३६१ 


सद्यः स्‍नात अगुण्ठित योवत की शोभा से 
मंत्रमुग्ध करतो थीं विस्मित जीव जगत को | 
प्रथम बार जब उदित हुई दिवपुत्री ऊपषा 
अपनी स्वणिम बाहों में भर नयी धरा को 
ब्रह्मा के भी लिए हृश्य वहु रहा चमत्कृत ।* 
प्रकृति-वर्णन के बाद लगभग सभी कहृतियों में तारी-सौन्दर्य एवं स्वतल्त 
रूप से नारी सम्बन्धी अनेक द्रष्टव्य चित्र कवि ने अंकित किये हैं। शंखध्वनि' 
में युग-रमणी का एक चित्र देखिए-- 


आज सभी क्षेत्रों में स्त्री नेतृत्व ग्रहण कर 
आगे बढ़ती-- लाँध देहली घर-आँगन की । 


>< /५ ५ 


निखिल सभ्यता बनी प्रसाधव युय रमणी को, 
पर अन्तः सौन्दर्य खो गया--प्रसुल॒ विभृषण, 
भोग तल्प वह मात्र--न श्रद्धा पात्र प्रीति को-- 
हृदय-सत्य ही साध्य-सम्यता-संस्कृति साधन ।* 
'युग-रसणी” के चित्रण के साथ ही कवि दूरी ओर नारी का पक्ष लेता 
हुआ कहता है-- 

तुम हो पूर्ण प्रकृति : 

बरबर सभ्यता ने तुम्हें 
बता दिया अब नग्न विकृति । 
अखिल शील सोन्‍्दर्य 
प्रेम आनन्द सत्य को 
तुम केवल अस्वीकृति* 


इसीलिए अनेक स्थान पर कवि ने नारी-मुक्ति का आह्वान किया है-- 
तारी को होना ही है 
अब मुक्त धरा पर 
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१, सत्यकाम--सुमित्रानन्दन पंत, १० २९) 
२. शंखध्वनि--सुमित्रानन्दन पंत, प१ृ० ४३ १ 
३, गीत-ह स--सुमित्रालन्दत पंत, पृ० ३३-४४ । 


३६२ > पंत काव्य में कल-शिल्प और सौन्दर्य 


युग्म कर्म होगा उसको 
इच्छा पर निभर । 
वह जननी है तिखिल सृष्टि 
उसके ही आश्रित,--- 
वही जन्म दे सकती, 
मानव जग को भू पर ।* 
नहीं वो-- 
सभ्य न हो सकता समाज वह 
जिसमें नारी मुक्त न हो ।* 
ओर नारी के मुक्त हो जाने पर-- 


कितना संस्कृत हो जाएगा जन-भू जीवन 
स्‍त्री जब विचर सकेगी निर्भय, मुक्त धरा पर; 
मानव तब निश्चय ही मावव बन जाएगा । 
स्‍त्री जब श्री शोभा प्रवीक बन मांसल जम में 
आनंदित कर नर-उर को सौन्दर्य स्पर्श से 
तृप्त करेगी जन-जन को, रस सुक्ष्म कला से 
प्राणिक आवेगों को संस्कृत, अंतमुख कर । 
शील संयमित, आत्म-संतुलित होगी स्वयमपरि 
स्त्री तब नयी परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर ।ईं 


सत्री-सोन्दर्य-सम्बन्धी निम्तनिखित सुन्दर उदाहरण में कवि के वैयक्तिक 
भाव की झलक भी मिलती है-- 
श्री शोभा ललित तुम, मुझको अस्पृश्य रहीं, 
वंशी को रस-अवयव मांसल लय सी कोमल, 
नव भाव रूप धर छूती स्वप्नों के उर को 
हो उठते प्राण अदृश्य स्पर्श पाकर चंचल ।४ 


१. आस्था--सुमित्रानन्दन पंत, पृ० १६० । 
२. समाधिता- सुमिन्रानन्दन पंत, पृ० १५१ । 

| है, वकथे “ नितानन्पद पंत्त, पृ० ६२ । 
४. शंखध्वनि- सुभित्रानन्‍दन पंत, १० १०७ । 


पत्र के विकासवादी छाव्य में कला-शित्पगत्त सौन्दर्य < ३६३ 


वात्सल्य-भाव सम्बन्धी रचनाओं में 'शशि की तरी” समस्त काव्य-कृति ही 
“उल्लेखनीय है । इसके आंतरिक्त 'शंखध्वनि? संग्रह में अनुपमा! गौर 'राजू? 
कविता आस्था” में तुमको पार तथा गीत-अग्रीतः में 'मेरी प्यारी बेदी 
-सुमिता” तथा 'जब तू के० जी० में पढ़ लिखकर' कविताएँ दर्शनीय हैं । यहाँ 
कुछ स॒न्दर पंक्तियाँ उद्धुत हैं-- 
(१) शशि लेखा को लिए गोद 
वात्सल्य मुख सा अंबर, 
तुम अंक लगाने को 
आतुर हो उठता अन्तर 
(२) तुमको पाकर प्रिय सुमिते, 
आज गोद में 
अनुभव करता हूँ 
च्रितार्थ हुआ अब जीवन ।* 
सौन्दर्य भाव पंत-काव्य का केन्द्रीय भाव है और इसीलिए सौन्दर्य के कवि 
-थंत्त ते इन कृतियों में फिर से दोहराया है कि उसके कवि भन को सौन्दर्य ही 
आकर्षित करता है ओर वह सुन्दरता को भिन्न-भिन्न आयामों में निरखता- 
परखता हुआ अपनी कला को सार्थक करता है--- 
सुन्दरता सींचतो मुझे 
सुन्दरता ही करवाती प्रणयन* 


असुन्दरता में भी सौन्दर्य देख लेना कला का सार्थक होना है-- 
देख सके सोन्दर्य असन्दरता में मी मन, 
वर्योंकि असुन्दरता केवल संक्रीण दृष्टि भर । 
कैक्ट्स हो कर्दम - सब कुछ ही सुन्दर जग में । 
विकसित हो भू-मत, व्यापक सौन्दर्य-बोध हो, 
कला हृष्टि नव रूप करे निर्माण विश्व काॉ-- 
सभी समान, - बहे जग में न विषमता का विष 
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१, शशि की तरी--पंत, पृ० ७२ । 

52, आस्था--सुमित्रानन्दन पंत, १० १३७ । 
३, गीत-हंप-सुमित्रानन्दन पंत, १० २२० | 
है. शंखत्वनि--सुमित्रानन्‍्दन पंत, पृ० र२े४ । 


३६४ > पंत काव्य में कला-शिल्प और सौन्दये 


सोन्दर्य-साधता कठिन साधना तो है परन्तु सर्वोपरि* एवं महान साधन 
है, सौन्दर्य-स्पर्श का आनन्द अनिवंचनीय है-- 


(१) सौन्दर्य साधता ऋच्छ महत्‌ 
जीवन के विष को बना अमृत, 
सह घुणा दंश, दे सह्ठज प्रेम, 
पशु को करता होता संस्कृत ॥* 


(२) मुझे ज्ञात सौंदर्य साधना 
सर्वोपरि साधना सुधंस्कृत, 
ईश्वर नत सौंदर्य पदों पर, 
शांति प्रीति आनन्द समपित ।* 


सौन्दर्य भेरवी ही इस धरती पर नित नूतन रूप में अभिव्यक्त हो घर 
को सुंदर बनाता है-- 


वह बत्रिलोचना --- 

भूत भ्विष्यत्‌ वर्तमान पर 

अभिव्यक्ति देती निज में 

अभिनव को सुन्दर ! 

कला-शेखरा, 

झरती ऋत संबोधि सुधा 

भू मन में, 

सित कपाल पात्री, 

भरती नव रक्त 

जगत्‌ जीवन में ।ई 

इस प्रकार पंत जी की विकासवादी कृतियों के भावपक्ष के उक्त 

विवेचन से इतना तो स्पष्ट है कि काव्य-प्रौढ़ पर पहुँच कर एवं जीवन-हृष्दिः 
स्थिर हो जाने पर कवि निरन्तर उस मनोमय धरातल पर विचरण कर रहा है 
जहां क्रिसी प्रकार के संशय अथवा पूर्वाग्रह का स्थान नहीं है। उसका भाक 
१. वही--पृ० १३३ | 
२. गीत-हंस--सुमित्रानन्दत पंत, पृ० २२२ । 
३. पतक्लर : एक माव क्रान्ति--सुमित्रानल्‍्दन पंत, पु० २३२१-३३ | 





पृंत्त के विकासवादी काव्य में कुला-शिल्पगत्त सौन्दर्य < ३६४ 


जगत उस उच्च स्तर को स्पर्श कर चुका है जहां शब्द, छुन्द, स्वर और गीत 
श्री उसे व्यक्त करने में अक्षम हैं ; इसीलिए काव्य-यात्रा के इस सत्र पर कवि 
शांत-प्राण मन होकर अपने कवि-कर्म में आज भी सुजनशील है । अपने इस 
विवेचन को हम कवि की ही निम्नलिखित पंक्तियों द्वारा समाप्त कर 


शहे हैं--- 


अब ने शब्द रह गए, छन्द दही, 
रहे न गीदों के स्वर मादन, 
स्पर्श रह गया केवल तन्मय, 
मक भसाव-जग, शांत प्राण मच ।* 

कलापक्ष [--विकासवादी कृतियों के विवेचन के सन्दर्भ में हम यह 

स्पष्ट कर चुके हैं कि भाव एवं कथ्य को दृष्टि से यह चेतना-काव्य की परंपरा 

का विकास है। किसी प्रकार की नवीत भूमि की उपलब्धि इनमें नहीं है | अतः 

शिहप की दृष्टि से भी इनमें किसी प्रकार का आविष्कारक तत्व अथवा नवीनता 
नहीं है । 

छायावादी काव्य के उपरान्त कवि अलंकार तथा छन्द की दृष्टि से 

उतना सचेत नहीं रहा और “कला और बूढ़! चांद' में तो भाषा भी उसके भावों 

को व्यक्त करने में अक्षम प्रतीत हुई । फर भा तब से अब तक के काव्य में 

ऋला-उपकरण की दृष्टि से कवि ने सबसे अधिक प्रयोग बिम्बों एवं प्रतीकों का 

क्रिया है । भाषा-दैली अधिकांश रूप में सपाद-कथन दौली अथवा वक्तव्य प्रधान 

डौली रही है। वक्तव्य शैली एक प्रकार से इस काव्य की प्रतिनिधि-शैली 
रहो है । 

इस काव्य से भी सावोच्छू वास के बजाय कविता ने विचारों का वहन 

अधिक किया है और इस प्रक्रिया में जहां विचारों का ग्रहण कविता में बिस्वा- 

त्मक रूप से हुआ है वहां कविता प्रभाव उत्पन्न करती है और जहां सीधी-कथच 

डैली को अपनाया है वहां कला-पक्ष शिथिल है। एक अभावशाली बिम्द 

दष्टव्य है-- 
तुम बसन्‍्त आने से पहले 
चली गई-- 





१, गीत-हंस--रुमित्राननदन पंत, पृ० ८८ । 


३६६ > पंत काव्य में कला[-शिल्प और सौन्दर्य 


चिनगी सी छिंटकी स्मृति को 
कोपलें नई ।* 


उक्त उदाहरण 'शशि की तरी' से लिया गया है । वास्तव में यह क$ति 
इस काल के काव्य में भाव और शिल्प की हृष्ठि से अपवाद स्वरूप है । जहां 
भाव की दृष्टि से इसमें सहज भावोच्छवास एवं सच्ची संवेदना है वहीं शिल्प 
के स्तर पर भी इसमें कवि की संवेददा का सच्चा योग होने के कारण यह 
कृति इस काल की क्ृतियों में श्रेष्ठ होते का दावा करती है। वैसे सामान्यतः 
(क्िण-वीण? से लेकर संक्रान्ति' दक बिम्ब एवं प्रतीक की दृष्टि से कोई. 
नयापन किसो कृति में तहों है । अधिकांशत: पुराने प्रतीक एवं बिम्बनविधान के 
पुराने उपकरणों का ही प्रथोग मिलता है| 'पो फदते से पहले” कृति की समस्त 
रचनाएँ अंवश्चेव॒वा से सम्बन्धित होने के कारण प्रतीकात्मक हैं परन्तु देखने 
पर ये चेतना-काव्य के प्रदीकों का स्मरण कराती है । देखिए--- 


तार नहीं, 

तरेर रहे 

मुझको सौ-सो भू-लोचन, 

कहीं खोल द्‌ 

में न हृदय में 

स्वर्ग ज्योति वतायन |) 

और कहीं 

सचमुच उचार द्‌ 

मुँह से ढाई अक्षर 

कोलाहल मच जाय, 

लजाए अणु-विस्फोट भयंकर । 

इस उद्धरण में चेतनावादी पद्धति पर विकसित चेतना और प्रेम-भाव 

को व्यंजना प्रतीकों के माध्यम से प्रभावोत्पादक बन पड़ी है । 


वस्तुतः कवि पंत के विकासवादी काव्य में भाव और शिल्प के स्तर 
पर किप्ती प्रकार की नवीनता न होने का अर्थ यह नहीं है कि उनका यह 


१. शशि की तरी--सुमित्रावन्‍्दन पंत, पृ० ६६ । 
२. पो फदने से पहले --सुमिन्नावन्‍दन पंत, १० १४२-४४ 


पंत्त के विकासवादी काव्य में कला-शित्पग्त सौन्दर्य < ३६७ 


काव्य कम महत्त्वपूर्ण है, बल्कि जहां तक काव्य की रम्यता एवं सौंदर्य का 
प्रश्न है, वह इस काव्य में भी प्रचुर रूप से विद्यमान है। बौर फिर नवीनत्ता 
और पुरातनता का कवि के शब्दों में इस प्रकार है-- 


मुझ न कुछ कहने को नूतन ! 
प्राण ! पुरातन ही चिर नृतत 
जान गया मन !' 

(निष्कर्षत: पंत जी बिम्बवादी रुचि के चित्र-केन्द्रित्‌ कला-शिल्प के कवि 
हैं । यदि हम उन्हें एकमान्न सौंदर्य का कवि कहें तो अत्युवित न होगी । समुद्ध 
एवं विकसित सौंदर्य चेतना तथा लोकमंगल की भावना से उनका विकासवादी 
काव्य भी समग्रतः अनुप्राणित हैं । 


वीणा 
ग्रंथि 
, पल्‍लव 
» गृजन 
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हो 


बा & #्त #ड 


९. स्वर्ण किरण 
१०, स्वर्णधूलि 
११. उत्तरा 
१२. रजत शिखर 
घ३ शिल्पी 
१४. सोवण 


१४५, अतिमा 


१६. वाणी 


२४ 


परिशिष्ट 


परिशिष्ट--१ 


श्री सुमित्रानन्दन पन्‍्त की क्ृतियाँ 


-- इन्डियन प्रेस, इलाहाबाद, प्रथम संस्करण 

-- भारती भण्डार, इलाहाबाद, चतुर्थ संस्करण 

-- राजकमल, दिल्‍ली, सातवां संस्करण, १६६३ 

-- भारती भण्डार, इलाहाबाद, सातवां संस्करण, 
संवत्‌ २०१० वि० 

-- भारती भण्डार, इलाद्वाबाद, प्रथम संस्करण 

-- लोक भारती, इलाहाबाद, चतुर्थ संस्करण 

-- मारती भण्डार; इलाहाबाद, प्र० सं० 

-- भारती भण्डार, इलाहाबाद, चतुर्थ संस्करण 
संवत्‌ २००८ वि७ 

-- भारती भण्डार, इलाहाबाद प्रथम संस्कारण 
संवत्‌ २००४ वि० 

-- भारती भण्डार, इलाहाबाद, प्रथम संस्करण 
संबत्‌ २००४ वि० 

-- भारती भण्डार, इलाहाबाद, प्रथम संस्करण, 
संवत्‌ २००६ वि० 

-- भारती भण्डार, इलाहाबाद, प्रथम संसुकरण, 
सवत्‌ २००५ वि० 

-- सेन्ट्रल बुक डिपो, इलाहाबाद 

-- भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्र० सं०ग्सन्‌ १६५७ 

-- राजकमल, दिल्ली, द्वितीय संस्करण संबत्‌ 
२०१५ वि० 

-- भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण, 
सन्‌ १९४५८ 


३७० > पंत काब्य में कला-शिल्प और सौन्दर्य 


१७, कला और बूढ़ा चाँद -- राजकमल, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १६५६ 


१८, लोकायतन __. राजकऊमल, दिलल्‍्लो, प्र० स०, संत १६६४ 

१६. किरण-वीणा __. राजकमल, दिल्‍ली, प्र० सं० सन्‌ १६६७ 

२०. पौ फटने से पहले -- रॉजकमल, दिल्‍ली, प्र० सं० सन्त १६६७ 

२१. पतझर: एकमावक्रांति -- राजकमल एण्ड संघ, दिल्‍ली, श्र० सें० 
सन्‌ १६६६ 

२२. गीत हम __ लोऋ भारती, इलाहाबाद, अथम संस्करण 
सल्‌ १६६६ 

२३, शंखध्वनि __ राजकमल, दिल्‍ली, प्र० स० सच १ ९३ 

२४. शशि को तवरी __.. राजकमल, दिल्ली, प्र० सं० सत 

२५४, समाधिता ___ राजकमल, दिल्‍ली, प्र० सं० सन्‌ १६:६४ 

२६. आस्था __ राजकमल, दिल्‍ली, प|्र० स० सन्त १६७२ 

२७, सत्यकाम __ राजकपमल, दिल्‍ली, प्र० स० १६७४६ 
परिशिष्ट--२ 

हिन्दी ग्रन्थों को सूची 


१, अशोक के फूल--डॉ० हजारो प्रसाद द्विवेदी, सत्साहित्य प्रक शन, नई 
दिल्लीचतुर्थ संस्करण, संत १६५५ । 
२. आधुनिक साहित्य--आचार्य नन्‍्ददुलारे बाजपेयी, भारतो भण्डार, 
इल'हाबाद प्र० सं० संवत्‌ २००० बिक्रमी । 
३. आधुनिक काव्य रचता और विचार--आचार्य तन्ददुलारे बाजपेयी, साथी 
प्रकाशन, सागर, १६६२ । 
४. आधुनिक हिन्दी काव्य-शित्प (१६००-१ ६४०ई.)--डाॉ ० मोहन अवस्थी, 
हन्दी परिषद्‌ प्रकाशन, सत्‌ १६६९ | 
9, आधुनिक काव्य में सौन्दर्य-भावना--शकुन्तला शर्मा--सरस्वती मन्दिर 
प्रकाशन बाराणसी, प्रथम संस्करण सत्ू १६५९। 
६. आधुनिक हिन्दो कविता में शिल्प--कैलाश बाजपेश्रो--आत्माराम एण्ड 
संस, दिल्‍ली, प्रथम सस्करण, सन १६५३ । 
७, आधुनिक हिन्दी कवियों को काव्यकला--डॉ० प्रेमनारायण टण्डन, ह्न्दी 
साहित्य लखनऊ सन्‌ १६६१॥। 


प्रिशिप्ट < ३७१ 


है, आधुनिक हिन्दी काव्य की प्रधुख प्रवृत्तियां--डो ० नमेन्द्र, नेशनल पब्लिगिग 
हाउस, दिल्‍ली तृतीय संस्करण, ९ ध्ध्रे। 

६. आधुनिक हिन्दी साहित्य--डॉ० कुमार विमल, अर्चना प्रकाशव, आरा, 
सतत १६५६४ ) 

१०. आधुतिक हिन्दी साहित्य--डाँ० लक्ष्गी सामर वाष्णय, हिन्दी परिषद्‌ 
प्रकाशन, इलाद्वाबाद विश्वविद्यालय, १४ 

बी कर आधुनिक ह्व्न्दी कविता का मूल्यों कन्‌-- डॉा० इन्द्रगाथ मंदान, ह्न्दी- 
भवन, जालन्धर इलाहाबाद, १६६२ । 

५२. आधुनिक हिन्दी कविता की मूमिक--भम्भुवाथ पाण्डेय, विनोद पुस्तक 
मन्दिर, आगरा, १६९४ ) 

१३. आधुनिक हन्दी साहित्य में प्रेम और सोर दर्य--डाँ० रामेश्वर लाल 
खम्डेलवाल, नेशनल पव्लिशिंग हाउस, दिलल्‍लो, सत्‌ १६३5 । 

१४. आधुनिक ट्विन्दी कविता की अध्ुख प्रवृत्तियां--जगदीक्ष नारायत त्रिपाणी, 
प्रत्यूष प्रकाशन, कानपुर । 

१५, आधुनिक हिन्दी काव्य में अप्रस्तुतत (र्घान--नरेंन्द्रमोहत, नेशवल 


("आह हि. हाउस: दिल्ली प्रथम संस्करण, १६७५) 
“अपवुर्निक हिन्दी काव्य में छंद योजना--पुत्तलाल शुबल, लखनऊ विश्व - 


विद्यालय प्रकाशन प्रथम संस्करण संबत्‌ २०१४। 
१७, आधुनिक काव्यधारा का सांस्कृतिक खोत--डॉ० केशरी नारायए शुक्ल, 
नल्‍्दकिशोर एण्ड संस, बाराणसी सन्‌ १६९९! 
१८, आधुनिक हिन्दी काव्य वात रामकुमार सिंह, अन्यम प्रकाशन, प्रकाशन, 
. कानपुर, रूनु १६६४ | 
१६. आधुनिक काव्य बौर दर्शन--डॉ० रामगूति त्रियाठी, साहित्य भवन प्रा० 
लि०, इलाहाबाद प्रथम संस्करण, १६७३ । 
२०. आधुनिक हिन्दी काव्य--डॉ० राजेन्द्रप्रसाद सिश्ष--ग्रंथम प्रकाशन, कीनपु र 
सत््‌ १६६५५९। 
२१, आलोचना के मानदण्ड __शिवदान सिंह चोहान, रणजीत भिंदसे एण्ड 
पब्लिशर्स, दिल्‍ली प्रथम सस्करण, ६६४८ | 


ध्ज 


२२. आस्था के चरण--डैं ० नगेन्द्र, नेशनल पब्लिगिंग हाउस, दिल्‍ली, ॥र« 
संं० संत १६९८ । 
२३, कवि पंत और उनकी छाावादी रचनाएं डॉ ० पीं० आदेश्वर राव, 


प्रगति प्रकाशन, आगरा प्रधम सरकर , श्ष्छर 


२७५ >> पत काण्य सर कंलबनशरप आर धान्दय 


२४. क्या भूलूं क्‍या याद करू--डॉ० हरिवंश राय बच्चन; राजपाल एण्ड 
संस, दिल्‍ली, प्र० सं० १६६६ । 

२४. काव्यकला तथा अत्य निबन्ध--जय शह्भुर प्रसाद भारती, भण्डार, 
इलाहाबाद, चतुर्थ संस्करण । 

२६. कवियों में सौम्य संत : सुमित्रानन्दन पंत--डॉ० हरिवंशराय बच्चन, 
राजपाल एण्ड संस दिल्‍ली, सन्त १६६२ । 

२७. कविता के नये प्रतिमान--डॉ० नामवर सिंह, राजकमल प्रकाशन, दिल्लो, 
सन्‌ १६६८ । 

२८. कवि सुमित्रानन्‍दन पंत---आर० जी० शर्मा और पी० सी० जायसवाल-- 
सरस्वती पुस्तक सदन जाग़रा १६७१ । 

२६. कला ओर संस्कृति--सुमिश्रानन्दन पंत--किताब महल प्रकाशन, प्रथम 
संस्करण, १६६५ । 

३०. कवि सुमित्रानन्दत पंत ओर उतका प्रतिनिधि काव्य---शिवनन्दन प्रसाद । 


